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अगस्त १, ,१६५५ 


इस पुस्तक में ठा० व्यास ने संस्कृत सर्जनात्मक साहित्य 
की झृपरेसा दी है. संस्कृत साहित्य मेँ रस लैंगे वाले वाचकों 
के लिये यह एक बढ़ा उपयोगी ग्रन्थ है, समालोचना करते 
हुये कर्तक ने अवाधीन और प्राचीन दौनों' पद्गतियों का समन्वय 
किया है, में ब्राशा कर्ता हूँ कि एस पुस्तक से सैस्‍्कृत' साहित्य 
का ज्ञान भीर हिन्दी साहित्य का विकास दौनों' डी लक्ष्य 


सिद्ध ऐॉके ८&(6795/2, 


कल 3 


आंचाये डॉ० ह्‌ 
अध्यक्ष, हिंदी वि ध कू्शी हिन्द विश्वविद्यालय. .. 


रस (जी चे, संकस्त के ७३ _ 5 के 


के रूप में यह पुस्तक लिखी है १ पुरे अध्ययन और कर्यन 
5 रच 4 यूधुर 
लिखी गई है १ इस विषय के प्रामाणिक विदैफ्डो:8 .स्वन व्यासजी ने 


सहायता अवश्य ली है, परन्तु अपने स्वाधीच चेष्टा को ही प्रभुखता दी है ॥ 
हिंदी में यह अपने ढंग का बहुत उत्तम प्रयास है। मेरा विश्वास है कि 
सहृदय पाठक इस पुस्तक का समुच्चित आदर व सम्मान करगे १ 
(संस्कृत का साहित्य बहुत विशाल है | “विन्टरचित्स ने लिखा है कि 
लिट्रेचर ( साहित्य ) अपने व्यापक अर्थ में जो कुछ मी सूच्चित कर सकता 
है वह संस्कृत में वर्तमान है | धार्मिक और ऐतिहासिक-परक ( सेक्यूलर ) 
रचनाएँ, महाकाव्य, लिरिक, नाट्क्रीय और नीतिसंबन्धी कविता, वर्णुनात्मक, 
अलंकृत और देज्ञानिक ग्च--छब कुछ इसमें मरा पडा है ७! 
संसार में इतने दीरघकाल से बचते रहने वाला और इतने विशाल 
जन-समूह को पीढ़ियों तक आन्दोलित और भ्रेरित करने वाला सांहित्य शायद 
दूसरा नहीं है १ हजारों दष से अनेक प्रकार के उत्थान-पतव के भीतर यह 
साहित्य कमी म्लान नहीं हुआ । देश के प्रत्येक संकट को झेल कर व 
अधिकाधिक तेजोदत होकर प्रकट होता गया है १ यत्ञपि इसके अन्य-रक्ष लुछ्ठ 
हो गए है तथापि इसके उपलब्ध श्रैथों की संख्या इस समय एक लाख से 
ऊपर है १ अपूर्वे जीवनी शक्ति और प्रौढ विचारधारा की दृष्टि से विस्संदेह 


संस्कृत का वाडूमय संसार में बेजोड है 
संस्कृत का लेखक--चाहे वह कवि हो, दाशनिक हो, धर्म व्यवस्थापक 


६. 


हे गा वस्य झाष्तों रा प्रशेता--ज् लिखने बेव्ता है ते| बढ़े सयम और 
फट्धा के माघ लिखता है| वह अपनो शक्ति मः वव्य वस्तु को सर्वोत्तम 
इनाज भी. चध्य करता हैं १ यहां कारण दे कि संस्कृत के समूचे साहित्य मे 
नस भाए में किसी बात हो चर्चा नहीं मिलेगी दीघकाल से संस्कृत के 
किये » २ अग्यडारों ने स्वेच्छा से अनेक वन्धन स्वीकार कर लिए है | इन 
्इग्ग्न बन्धनों दो स्लीकार रुर और उनकी सीमाओं से देधे रह कर उन्हें 
सानुग्त रत्य हे; प्रकाशित करने का कार्य करना पढा है| इस बात के 
लिये लिए जबोर मगम और मादमिक अनुशासन की आवश्यकता है वह 
हर्मई पर मात्रा में मिलती है । सस्तत में लिखी हुई अतुलबीय गन्य-राशि 
५४ हिलनी कभी पम्तके है उन सब में इस संयम और अनुशासन का प्रमाण 

मा जाता ३ अग्यन को पुराना मागतीय सबसे बडा तप मानता था 
मग्मान ने ह्न्य उन इस मान्यता के उ्वलन्त प्रमाणु है| शायद सारे 
शपुनित्र लेसफ व साहिलकार इस दिप्य में सस्तृत के लेखक से 


दि रित्य के ललित ओर रसात्मक अशु का परिचय 
परम मे देखे कि सल्यत के ऊदे और नाथ्ककार शब्दों 


९ में जितने मतऊ है, पात्रों बोर धब्नाओं की योजना 


आजाय द्वारा निर्धारित नियमों 
दून मात दे मीतर से कवियों । जो अपूठ 
यु ३) मुन इम साहित्य कक 


$ 
के. 
] 


| 02... *५ 
जऊ 7 प्राचीन ऋषियों 


ये 


। निराद मे देखने पर हतारों वर्षा से 


[ दे |] 
निरन्तर प्रवहमान मानवच्िन्तव का विशाद स्रोत प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता 
है हम हजारों वर्ष के मनुष्य के साथ सुत्र में आबद्ध हो जाते हैं । कितने 
संघर्षो' के बाद मनुष्य समाज ने यह रूप अहरण किया है। विशाल 
शत्रु-बाहिनी क्लुधित दृकराजि की भांति इस महादेश में आई है, उसका 
प्रचुणड प्रतापावल थोड़े ही दिलों में फेव बुदु-बुदू के समान विज्लीन हो 
गया है  बढ़े-बढ़े चर्ममत शाश्वत शान्ति का संदेश लेकर आए है और 
मनुष्य की हुबंलताओं के आवते में व जाने किघर बह गए है। इुर्दान्त 
राज-शक्तियाँ मेघवटा की भांति घुमड कर आई हैं और अचानक आए हुए 
प्रच॒ण्ड वायु के स्पोंके से न जाने कहाँ विल्लीन हो गई हे १ संस्कृत साहित्य 
हमें इतिहास को कठोर वास्तविकताओं के सामने खडा कर देता है १ मनुष्य 
अन्त तक अजेय है, उसकी प्रणति रुक नहीं सकती ५ उतावल्ली बेकार है 
सब कुछ आज ही समाप्त नहीं हो जाता १ चार दिच की शक्ति पर अभिमाच 


करना व्यथ है 0 
मुफ्े प्रसक्षता है कि व्यासजी ने इस विशाल साहित्य के रसमय अज्ञ 


का सुन्दर परिचय हिंदी पाठकों के लिये सुलभ किया है। व्यासजी के 
लिखने का ढंग सुन्दर और आकर्षक है । उनकी विवेचचा पढने से मूत्ल के 
बारे में जानने की उत्सुकता बढती है। मेरे विचार से पुराने साहित्य का 
परिचय देने के कार्य में मूल के प्रति जिज्ञासा और उत्सुकता जगा देना बहुत 
उत्तम शुण है ९ व्यासजी की इस पुस्तक में यह शुण वतंमाच है आशा है 
सहृदय पाठक इस पुस्तक को पढ़ कर भूल रचनाओं के प्रति जिज्ञासु बचेंगे 
यदि ऐसा हुआ तभी लेखक का परिश्रम सार्थक होगा । 


काशी 
३१२८-५५ हजारीग्रसाद द्विवेदी 


३ 


६ शक प्र है 
अमुश्ष कवियों का पूरि 


प्रस्तुत पुस्तक में संस्कृत 
_7 


उपस्थित किया गया है । आरम्भ में आमुख के द्वॉरी' संघ 
की सामान्य विशेषताओं की ओर भी संकेत कर दिया गया है। पुस्तक के 
लिखने में प्रमुख लक्ष्य तत्तत्‌ कवि की विवेचना ही रही है, जिससे साहित्य 
के इतिहास से भिन्न सरणि का आश्रय यहाँ लिया गया है तथापि साहित्यिक 
अवृत्तियों और भावों का संकेत करने के लिए इतिहासपरक सरणि को भी 
कही-कहीं अपनाना पड़ा है। विवेचना के लिए शास्त्रीय दृष्टिकोण को 
अपनाते हुए भी लेखक ने कही-कही वेयक्तिक विचारों को व्यक्त करना 
अधिक महत्त्वपूर्ण समझा है । संस्क्ृत साहित्य के रसमय अंश को हिन्दी 
के माध्यम से उपस्थित कर साहित्यरसिकों की संस्क्ृत कवियों की मूल 
रचनाओं की ओर उन्मुख करना ही लेखक का अमुख लक्ष्य है, किन्तु तत्तत्‌ 
कवि के परिशीलन मे तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियों, दाशत्रिक्‌ ए्रं 
कलात्मक मान्यताओं आदि को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा गया है। 
कवियों के सम्बन्ध मे असिद्ध जनश्रुतियों तथा उनके तिथि-निर्धारण के 
विषय में विस्तार से संकेत करना इसलिए अनावश्यक समझा गया हैं कि 
इनका परिशीलन से कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नही दिखाई पड़ता ! कवियों की 
तिथि के विषय में विस्तार से विभिन्न मतों को न देकर मान्य मत के 
अनुसार काल-निर्धारण का सकेत कर दिया गया है। मुझे आशा है, 


[2] 
यह पुस्तक न केत्रल साहित्यरमिरकी के लिए ही, अपितु सस्क्ृत की उच्च 
परीक्षाओं के विद्यार्थिया के लिए भी उपयोगी होगी । 


इस पुस्तक के लिखने में मेने डॉ० कीथ, डॉ० डे तथा दासमुप्ता के 
अमुल्य अन्थों से विशेष रुप में सहायता ली हैं। इनके अतिरिक्त अन्य 
विह्ना के बहुमूल्य विचारों से भी में प्रेरित हुआ हूँ । में इन सब के प्रति 
ऊतत्ञता तापित करता हैँ । 


भारतीय सक्ृति तथा साहित्य के परम प्रेमी माननीय महामहिस 
श्री कन्‍्ट्यालाल माणिकलाल मुशी, राज्यपाल उत्तर अदेश, ने इसका प्राक्रथन 
लिख कर तथा संस्कृत एवं हिन्दी साहित्य के आचाये डॉ हजारीप्रसाद जी 
द्विवेदी, श्रध्यक्ष हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने भूमिका लिखकर, 
अनेकी राजकीय तथा साहित्यिक कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी जो कृपा 


प्रदर्शित की 6, उसकी हतज्ञता ज्ञापित करना में अपना कर्तव्य सममता हैँ। 


ज्न्न्यु 


जन्माए्मी * 
३2 कि: भोलाशंकर व्यास 


पूज्य पिताभी 


को 


सादर समर्पित 


अश्वधोष ८३५५ 


कट 
कालिदास 


श्रीहर्ष ४ ने 
नाटककार 


भास हक 
कालिदास का नाटकक्तृत्व १.० 
रूच्छुकटिक का रचयिता ,« ' 
हषवंधन सी 
भ्रद्दनारायण + ५ 
विशाखदत्त 
भवभूति 
मुरारि 
गद्य का . 
सुबनन्‍्डु 
द्ण्डां 
बाण +/ 
त्रिविक्रम भद्टद _ 
मुक्तक कवि 
अमरुक 
जयदेव 


परिशिष्ट 


संस्कृत-कवि-दर्शन 


कवेरसिप्रायमशब्दगोचरं 
स्फुरन्तसाद्रंपु पदेपु केवलम । 
बदद्धिरज्ें: कृतरोमविक्रिये-..' 
जेनस्य तृप्यी भवतोडयमज्जलि: ॥ 


आमुख 


साहित्य किसी देश की राष्ट्रीय, सांस्कृतिक तथा जातीय भावनाओं 
का प्रतीक होता है। संस्कृत साहित्य भारत का राष्ट्रीय गौरव है। अत्येक 
देश के साहित्य में उस देश के निजी गुण-दोष भ्रतिबिम्बित होते हैं। 
घंस्क्ृद साहित्य भारत के गर्वोत्चत भाल की दीपछि से संक्रान्त जीवन 
का चित्र है। श्रत्येक देश या राष्ट्र का जीवन उत्थान-पतन की करवट 
लेता अतीत से भविष्य की ओर बढ़ता है। भारत के इतिहास में 
एक ओर स्वतन्त्रता का विजयघोष, समृद्धि का स्वर्गप्रकाश उद्देलित है, 
तो दूसरी ओर पराधीनता की झुमूणुता, कायरपन की म्कानवदनता तथा 
कोरी विलासिता की कालिसा भी पाई जाती हे। इतिहास के इन 
सुनहरे ओर मलरीमस दोनों तरह के चित्रों को साहित्यिक कृतियों में 
प्रतिफलित देखा जा सकता है। हमें कुत्सित, कृत्रिम कार्यों की अस्वा- 
भाविकता से इसलिये आँख नहीं मूँदना चाहिए कि वे हमें द्वासोन्‍्मुख 
काल की चेतना का संकेत देती हैं। वे हमें इस बात की चेतावनी भी 
देती हैं कि समाज के उदात्त गौरव के लिए इस अकार के सादित्य की 
आवश्यकता नहीं। हमें कालिदास के काव्य की उदात्तता अपेक्षित है, 
किन्तु यह सवाल पेदा हो सकता है, कि माघया श्रीहर्ष के का्व्यों का 
घामाजिक मूल्य क्या है ? आज के समराज-वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर 
चलने चाले मानवताबादी आकोचक माघ या श्रीह के विपक्ष में ही 
निर्णय दँगे। साथ ही आज की रुचि के अनुकूल न तो उनके अलड्लारों का 
प्रयोग बन पड़ेगा, न विविध शास्त्रों का प्रगाढ़ पाग्डित्य ही। पर, इतना 
होने पर भी माघ, श्रीहष, मुरारि या त्रिविक्रम भद्द की कृतियों का 
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अपना महत्व अवश्य है, जिसकी सर्वथा उपेक्षा करने से काव्यालोचन के 
के णुक पक्ष की अवहेलना होने की जाशझ्ञ है। हमारे सामने दो चित्र है, 
एक रसणीय भावात्मक चित्र, जिसमें श्रेय के साथ श्रेय की उदात्तता भी 
समचत है, दूसरा कलात्मक नक्काशी वाला चित्र। पर इस दूसरी चित्र- 
कला में चाहे वाहरी तडक-भडक का ही महच्च हो, आलोचक को उसकी 
ओर से जॉसे हटा लेना ठीक नहीं। युग की रुचि किसी काल की 
साहित्यिक रचना को प्रेरणा ठेती ह। माघ, श्रीहर्प, मुरारि तथा त्रिविक्रम 
भद्दट डी साहित्यिक कृतियों को यदि हिन्दी के आदिकालीन चरित- 
साठित्य जोर रीतिकालीन काव्य की पूवपीटिका के रूप में अध्ययन का 
विपय बनाया जाय,-जों भारत की मुझ स्वतन्त्रता, पारस्परिक कलरूह, 
तथा विछासिता की ओर छी गई व्लिचस्पी का सक्लेत करती ह,-तो वे 
समाजन्ााखीय तथा साहित्यिक गदृत्तियों का निर्देश कर सकती है । 

कसी भी देश या राष्ट्र के साहित्य को टुकड़ों में बॉटकर, उन्हें 
सामाजिऊ प्रवाह से असंपक्त करके देखना श्रेयस्कर तथा चेज्ञानिक नही। 
संस्द्त साहित्य के महान दाय को अछग रखकर देखना उसके शुद्ध 
छाव्यज्षासीय मूल्य को भले ही आऑक ले, राष्ट्रीय अध्य का अक्लन करने 
मे क्षसफ्श होगा। लोफिक संस्कृत की 'क्टेसिक्छ” काव्य-परम्परा को 
न केवल आदि-कव्रि तथा व्यास के अमर छात्यों से सम्बद मानना होगा, 
अपितु उसे क्षार्य सस्क्ृति के उपक्रा से उदित मन्त्रद्रश ऋषियों की 
पुनुता चन्द्रथा' चागी के साथ जादि खोत सोमस से निक्छकर आने 
के समय से लेकर ज्ञाम की विविध लोकभापाओं के मर्खों के द्वारा 
जन-सीपन के महाद्रधि से विलीन टोती हुई दशा तक के अखण्ड अवाह 
पी एक सहरपपुण स्थिति समझना पडेगा। त्रिपथगा के प्रवाह की तरह 
हिली ऐनन दी राष्ट्रीय भारती इतनी विस्तीण तथा समस्छ होती है, 
उसऊा क्षत्ययन समग्र रूप में न कर संददा' करना ही अधिक टीक होगा। 
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लछोकिक संस्कृत की राष्ट्रीय भारती वह सबसे बड़ी कड़ी है, जो प्रागेतिहा- 
सिक काल के बेदिक साहित्य से आज के साहित्य की कड़ियों को जोड़ती 
है। लोकिक संस्कृत का साहित्य जहाँ वेदिक साहित्य के दाय को लेकर 
उपस्थित होता है, वहाँ कुछ नई चेतना, नई स्फूर्ति तथा अभिनव सामाजिक 
स्थिति का सद्जेव देता है और इस दृष्टि से अर्वाचीन भाषाओं के साहित्य 
का साक्षात्‌ पूवंज होने के कारण वेद्क साहित्य की अपेक्षा इन्हें उससे 
कहीं अधिक दाय ग्राप्त हुआ है। बेदिक साहित्य जहाँ दिव्य ( अपौरुषेय ) 
साहित्य है, प्राकृतिक देवताओं से सम्बद्ध साहित्य है, वहाँ छोकिक संस्कृत 
का साहित्य मानवी साहित्य है। वाल्मीकि रासायण को इस अबृत्ति का 
अथम आविर्भाव कहा जा सकता है। छौकिक संस्कृत साहित्य मे सूत्रोत्तर- 
कार ( ६०० ई० पू० ) के बाद की सामाजिक अवस्था का चित्र प्रतिफलित 
होता है, जो भारत के अत्यधिक सम्दृद्धिशाढी युग का लेखा है। छोकिक 
संस्क्रत साहित्य में समाज का जो निश्चित नेतिक, धार्मिक, पौराणिक 
और सांस्कृतिक 'ढाँचा? पाया जाता है, ठीक उसी रूप में वह वेदिक 
साहित्य में नहीं मिलता । जहाँ तक परवर्ती ग्राकृत, अपभ्रेश या अर्वाचीन 
भाषाओं के साहित्य का प्रश्न है, संस्कृत साहित्य के ऋण से वे कभी उऋण 
नहीं हो सकते। इन भाषाओं के साहित्य का संस्क्ृत साहित्य के साथ 
ऋणी-धनी का सम्बन्ध है। बौद्धों, जेनों या बाद के निर्मुण सन्‍्तों का 
आक्ृत, अपभ्रेंश और देशभाषा का साहित्य पौराणिक ब्राह्मण धर्म की 
नेतिक तथा सामाजिक व्यवस्था का तीत्र विरोध लेकर भले ही आया 
हो, संस्कृत साहित्य के अहसान को नहीं भुला सकता। हिन्दी साहित्य 
को अपने पूर्वजों से जो दाय मिला, उसमें सबसे बड़ा अंग संस्कृत साहित्य 
का ही है, चाहे वह वीरगाथाकालीन चरितकाव्यों की परम्परा हो, या 
सग्रुण भक्ति की ऐश्रयंवादी धारा, या माछुयवादी रसस्यन्दिनी सरिता या 
अअज्जार-सूक्तियों की रीतिकालीन अठखेलियाँ। 


ल्<्‌ 
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आज से व्थाभग चार हजार सार पहले यायावरों! का एक कब्रीला 
भागत के सिदृद्दार पर आया। उसने भारतीय नभोमण्डल सें अवतरित 
होती चिरह्मारी उपा-नर्तती के अधथखुले छावष्या को देखा, उसके 
हृदय ठी पॉर्सि खुल उटीं, मन की वीणा के तार झनझना उठे, भार्वों कीं 
सरगम ने नया राग छेटा, क्षौर भारत ने सबसे पहले साहित्य ऑर सद्नीत 
को मुसरिति कर उस दिव्य सुन्दरी का, उसके अमत्य श्यक्ञार का, अभिनन्दुन 
स्षिया | बेंटिक सन्त्रद्वणा झ। शासन, हवन जीर उ.्रीथ साहित्यिक वितान 
का सृत्र टा झुका था, जिसमे धीरे धीरे कई ताने बाने छुनकर वेंदिक 
साहिस्य के स्पर्णिस पट को मतेरूप दिया गया। भाव स्वतः साहित्य 
छोर सर्गीत के 5व में पिघल पढ़े थे, मानव की सौन्दर्यामिव्यक्षक थाणी 
पुद-बइ-खुद कविता बन गई थीं, और बंदिक कवि ने आकाशमसार्ग में 
पज्वलन्त रथ पर जाती दिव्य उपा के चढिए्ट सधवों से यह प्रार्थना की कि वे 
उसे मानय वी भूमि पर अवनारित करे । 


ठप, दे | विमारि उन्द्रर्या सूनृता ईरबन्ती ६ 

थआ ला बहनतु मुममासों अदा हिस्एयदर्ग पृश्रुपाजको थे ॥ (ऋ, ५ मण्डल) 

कायों के आादिम जीवन में हाथ देंढाने के लिय्रे अप्नि, वरुण, इन्द्र, 
मित्र और जिश्यु आपे। इन्द्र ने आकर उनके अन्न दस्थुः कों विजित 
जिया, उसने पिप्र, शबर, घृत्र, कुत्स, पता नहीं झिनने दस्युः बीरों को* 
एरापा | साग्त-भुमि, सिन्‍्टदेश, पद्मपि देश और अनन्‍्तर्वेद आयों के पेरों 
के नीचे उप्र पो, और दस्टक्षो का दपोन्मत्त मद भी, जिन्हें कआायों ने 


अन्न न++ 


०» : 828 ना *ः व रिआ कलम कम. >्क 
है; पैक लि य4 बीए पी बचक्ष उच्ड व प्रवास । (बह, १,९२४ ) 
० ५ एफ शुह्प्ररिष्यादि री रसप्द्यी तिधिस्याय घासरन । 


“] । लिप प सता 7य दन्यत्स्पाय गट्टिप || श्र 2.४ ०,०१ ६) 
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अपनी ओर से अभय दान दे दिया। संस्कृतियों का सद्गम हुआ, गंगा 
ओर यमुना ने मिलकर त्रिवेणी की सृष्टि की, सरस्वती की तरह दोसों ने 
सम्सिलित अभिनव चेतना को जन्म दिया। विजेताओं ने खानावदोशी 
छोड़ी, पशु-चारण-ब्रत्ति छोड़ी, वे भी ग्राम और नगरों की सभ्यता की 
ओर बढ़ चले ।**“*“*'जीवन की स्थिरता के साथ गम्भीर चिन्तन की 
स्थिरंता चल पड़ी, हृदय के साथ मस्तिष्क भी ओढ हुआ और संहिता-काल 
की भावना उपनिषद्‌-काल के चिन्तन को जन्म देने छगी। दार्शनिक 
चिन्तन बढ़ा, वेदिक ऋषि ने जीवन की गति और छूच्य को समझना 
चाहा, वह वेदों की अनेक देवमूर्तियों में एकता हूँढने छूगा, पर उस प्रश्न 
का उत्तर सुलझा नहीं, उसके आगे प्रश्नवाचक चिह्न वना रहा। ऋग्वेद के 
अन्तिम दिनों का कवि चिन्तन-शीर होकर कह ही उठा-कस्मे देवाय 
हंविषा विधेम १? यह वीज ही उपनिषददों के जनक, गार्गी या याश्षवल्क्‍य, 
पिप्पछाद, द्धीचि और ' नचिकेता के चिन्तन के अनेकशाख वटवृक्त का 
रूप छेकर आया । पर मानव इन्हें पाकर रुका नहीं, वह इस दाय को पाथेय 
बनाकर चल पड़ा, वेदिक कवियों का हृदय छेकर, ओऔपनिपद्क चिन्तकों 
की मेधा लिए । हे 

उस अनन्त पथ पर चलते उसे कई साथी मिले, कई से हिल मिलकर 
शस्ता काटा, कई से सुठभेड़ हुईं, और हर एक को कुछ देता, हर एक से 
कुछ छेता, वह चलता ही रहा, रुका नहीं। इस बीच उसने कई पोशाक 
बदली, उसकी भाषा चद॒ली, व्यवस्था बदली, विचार बदले, पर भाव 
सर्वतोभावेन वही बने रहे, वही आशा-निराशा, सुख-दु'ज, हष-विषाद, 
राग-द्वेष, छोम-क्रोध। दाशनिक चिन्तन का, विचार-तति का, बाहरी 
लिवास बदलता रहा, पर आत्मा अक्षुण्ण रही, अभी तक अक्षुण्ण बनी है। 
यह दूसरी बात है, कि कई ऐसे समय आये, जब वह ऐसी पाव्रत्य घाटियां 
पार करने को मजबूर किया गया, जहाँ से वह जक्षितिज तक के संदान पर 


| (९ 
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अनाविंछ दृष्टि न ठोंडा सका, पहाड़ों की कऋृत्रिस चोटियों ने उसकी दृष्टि 
की गति रोक दी. उसके भाव वहीं तक सीमित रह गये, पर इससें उस 
बेचारे का क्या दोप ? काश, परव्वतों की तंग चहारदीचारी न होती। पर 
छात्य तक पहुँचने के लिए उसे पर्वत भी पार करने होंगे और उसका 
छच्य है, सारी मानव-जाति को शाश्वत मनोजगत्‌ की झॉकी दिखा देना, 
क्छाकार की कोमल जेंगुलियाँ केवछ एक तार छुए जीर वीणा के सारे तार 
स्पन्दित हो उठ । 

बेदिक साहित्य और साहित्यिक ( क्लेसिकल ) संस्क्ृत के बाहरी ढाँचे 
में एक महान्‌ अन्तर है। वेढिक साहित्य जन-भाषा का साहित्य है, देवी 
साहित्य है, आम-संस्क्ृति का साहित्य है, लोक्तकि संस्कृत साहित्य उच्च 
वय की साहित्यिक भाषा का साहित्य ह, मानवी साहित्य है, नागरिक्र 
संस्कृति का साहित्य हू । बढिक साहित्य का समाज मूलतः ठो तरह का 
समाज्ञ ह, आय और उस्यु, विजेता ओर विजित, साहित्यिक संस्कृत का 
समाज निश्वित रुप से चर्णाश्रसव्यचस्था को छेकर चलने वाढा पौराणिक 
प्रादह्मण समाज है। इतना ही नहीं, छोक्कि सस्क्ृत साहित्य का समाज 
सामन्‍्तवाद का समाज है, सार्वमांस सन्नार्दों, राजाओं और सामन्तों का 
समाज। यद्यपि सामन्तवाद का उठय आदि-कवि तथा ब्यास के अमर 
फार्य्यो->रामायण नश्रा महाभारत--में ही हो चला ह, फिर भी साहित्यिक 
सस्यन के काब्यों से उनकी गणना नहीं की जाती । थे दोनों काव्य 
बम्तुतन चेदिक खादित्य कोर साहित्यिक संस्कृत के बीच की क्‍दी 
। बष्टा क्वारण है, वाल्मीकि व व्यास कवि होते हुए भी ऋषि है, 
कौर उनके काय्य आप कद्नतियाँ। येवथे कृतियाँह, जिन पर पाणिनि 
महाराज पे घमंदंद का बस नी चछता । रामायण तथा महाभारत टोनों 
की नागरिय सम्यता के काव्य € तथा प्रकृति में अश्ववोप या क्रालिदास की 
अ्षमर कृतियों के पिन्ेष नजदीए है । 
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उत्तर-वेदिक-काल का साहित्य भावुक कीअ पेक्षा चिन्तनशील अधिक 

था । उपनिषदों में सावना और चिन्तन का सुन्दर ताना-बाना है, पर 
सूच-साहित्य आमूल चूछ बुद्धि का साहित्य है। उत्तर-वैदिक-काल 
( १००० ई० पू०-६०० ई० पू० ) में ही वर्णाश्रमधर्म के बीज देखे जा सकते 
हैं। धर्मसून्न तथा ग्रह्मसूत्र वेदिक समाज के निश्चित 'ढाँचे! का सल्लेत देने 
लगते हैं। पर इस 'ढाँचे! का खुला विरोध भी उठ रहा था और कुछ दिनों 
के बाद भगवान्‌ महावीर और भगवान्‌ सुगत ने इस व्यवस्था की धार्मिक 
ओर सासाजिक नींव को खोखला घोषित किया था। इस बीच ब्राह्मण 
संस्कृति तथा यज्वविरोधी संस्क्रति का विरोध चलता रहा, जिसमें निश्चित 
रूप से बाह्मण संस्कृति की ही विजय हुई। ईसा से छगभग दो शती पूर्व ही 
ब्राह्मण धर्म अपनी पूरी शक्ति से उठ खडा हुआ था, उसने नई चेतना 
जुटाई, नई व्यवस्था को जन्म दिया। यज्ञों के धूम से फिर दिशायें 
अलकपहिका सजाने छगीं), अश्वमेध का घोड़ा सार्वभोम सम्राट की 
यशोगाथा के साथ चतुर्दिक दौड़ पडा, स्टृतियों का प्रणयन प्रारम्भ हुआ, 

शार्खों का चिन्तन चल पड़ा, जीवन के लरूच्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
की विस्तृत मीमांसा होने छगी, ओर ब्राह्मण 'महीदेव” घोषित किया गया, 

राजा 'नरख्ूप सें स्थित महती देवता”। पुराणों ने बुद्ू ओर महावीर के 

आगे सिर झुकाया, उन्हें विष्णु का अवतार मान लिया गया ओर स्घृतियाँ 

निश्चित वर्णाभ्रसम धर्म की व्यवस्था देने छगीं। मनु सम्भवतः पुष्यमित्र 

( दूसरी शती ई० पू० ) के समसामयिक थे और उसी के सक्लेत पर 

मनुस्थति की रचना हुई थी। यद्यपि सबसे प्राचीन पुराण 'वायुपुराण! 

की रचना २०० ई० के रूगभग माली जाती है' तथापि पुराणों की कथाएँ 

ईसा से कई सी साल पहले से ही एकत्रित हो रही थी। पुराणों में एक 

साथ वेदिक आख्यान, सांसक्ृतिक उपाख्यान, ऐतिहासिक कथाएँ, रूपकात्मक 

कहानियाँ, और छोककथाओं का संग्रह है। अश्वघोप से पूर्व निश्चित रूप 


८ संस्क्ृत-कवि-दशन 


से पुराणों की कथाएँ जोरशोर पर थीं; महाभारत जो अनेक उपाख्यानों 
फा सुन्दर वन है, मूलरूप में ईसा से छगसग ण०० या ६०० वर्ष पूर्व का 
अवश्य होना चाहिण । 


संस्क्रतत साहित्य रामायण, महाभारत, पुराण और समय-समय पर 
संग्रृद्दीद ठोकक्थाओं ( ब्ृहत्कथादि ) की विरासत लेकर, उपनिपदों व 
सत्रों के गम्भीर चिन्तन और स्थतिकारों के निश्चित सामाजिक दृष्टिकोण 
फा हाथ पकड कर हमारे सामने प्रविष्ट होता है। अश्वघोप से लेकर 
श्रीहर्ष या जयदेव तक हम इस अखंड परम्परा का निर्वाह पाते हैं। हर 
पीढ़ी अपनी नई पीढ़ी के हाथों इस विरासत को छोड़ती गई और हर 
जाने वाली पीढ़ी ने समय की अवस्था के भज्लुझप इस विरासत का उपयोग 
जौर उपभोग टर इसे अपने उत्तराधिकारियों को दे दिया, ताकि वे भी 
इसे सट्रेज कर रखें और भावी पीढ़ियों को देते रहे । यह दूसरी बात है, 
कि कई पीढ़ियों के गन्‍्दे हाथों ने इस विरासत को गनन्‍दा वना दिया। 
कालिदास अपने दाय को उज्ज्वलख्प में छोढ़ गये, पर उनके उत्तराधिकारी 
उसकी पालिश को सहेज कर न रस सके । पर फिर भी वह विरासत ऐसी 
है, जो जादर की दृष्टि से देसने की चोज है, जो उन अनेकों श्ातनामा 
भीर अज्ञातनामा पूर्वजों के हार्थों गुजरी है, जिन्होंने अपनी चेतना उसमें 
फँफ़ दी है औौर आज भी वद अपनी मृक वाणी से उनके संदेश सुनाती 
रदती हे । 

फ्या साद्ित्यिक संस्कृत कमी जनभापा थी ? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक 
है। एस प्रभ्न का उत्तर देने के लिए हसें भाषाविज्ञान के क्षेत्र में जाना 
होगा। घदिक भाषा अपने काल की जनभापा थी। फिन्तु जेसा कि स्पष्ट है, 
घदिक संस्कृत की कई विभाषाएँ ऋग्वेद कार की भाषा से देखी जा सकती 
हैं। फा्वेद के मन्‍्त्रों की भाषा एक देश या एक काठ की नहीं। जारम्भ के 


आमुख द्‌ 


मअन्त्रों की रचना पंजाब से हुई है, बाद की अच्तर्वेद में। इसी तरह 
गोत्रमण्डल ( २ से < तक के मण्डल ) की भाषा प्राचीन है, तो प्रथम एवं 
दशम सण्डरकू की भाषा बाद की। अनायों के सम्पर्क से वेदिक भाषा 
में उच्चारण सम्बन्धी विकार आये होंगे, यही नहीं, आयों की भाषा ने 
अनाये आाषाओं से शब्दसम्पत्ति लेकर अपना कोश भरापूरा बनाया, पर 
उसका ढाँचा, उसका पद-विधान (>४०फ००४) ) वही रहा । 
इधर चेद्कि भाषा की जटिक पदरचना भावषों के आदान-पदान के उपयुक्त 
भाषा के रुप में शिथिक होने रगी । इसी काल में मनन्‍्त्रों की पवित्रता 
को सुरक्षित रखने के लिए ग्रातिश्ञाख्यों की रचना हुई। आतिशाख्यों ने 
वैदिक भाषा के उच्चारण-तत्त्व पर विशेष ध्यान दिया, पर उसमें पद्‌- 
विज्ञान सम्बन्धी यथावश्यक सक्लेत भी मिल जाता है। इसी समय वेदिक 
भाषा का एक ऐसा रूप भी दिखाई पढ़ता है, जिसे साहित्यिक संस्कृत 
के नजदीक माचा जा सकता है। कठ, सुण्डक ओर श्रेताश्वर उपनिषदू में 
ऐसे अनेक मन्त्र भाग हैं, जो महाभारत और रासायण के को की भाषा 
के पूर्ववर्ती रूप का सकेत करते हैं। इसी काछ में पाञ्चाल, बह्मर्षि देश 
तथा अन्तर्वेद्‌ की भाषा, 'उदीच्यः भाषा, को आधार बनाकर एक शुद्ध 
ध्याकरणसम्मत भाषा का रूप चछ पड़ा। यार के समय में ही वेदिक 
भाषा दुर्वोध हो गई थी। यास्क ( 4०० ई० पू० ) के बाद और पाणिनि 
(६०० ई० पू० ) से पहले कुछ वेयाकरणों ने उदीच्य भाषा को 'सस्क्ृत' 
रूप देने का कार्य प्रारम्भ किया होगा। पाणिनि ने स्वयं शाकल्य, 
शाकटायन, स्फोटायन जेसे पूर्व आचारयों का उल्लेख किया है। विद्वानों 
ने ऐन्द्र व्याकरण को पाणिनरि से भो पूर्व का साना है, किन्तु पाणिनि 
ही सबसे पहले वेयाकरण थे, जिन्होंने अपने कार की भाषा को 'संस्कृत' 
रूप देने का वेज्ञानिक भार उठाया और चार हजार सूत्रों की छोटी-सी 
अष्टाध्यायी में संस्कृत भाषा को जकड़ दिया । 
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संस्क्ृत भाषा निश्चित रूप से उस कार के बाद कई सदियों तक उच्च 
मध्य वर्ग तथा जभिजात चर्ग की भाषा रही हैं। यद्यपि पाणिनीय संस्कृत 
भाषा कस्ती सी जन-भापा नहीं रही है, तथापि वह ईसा से कई 
सठियों पूर्व से लेकर बारहवी सदी तक राज्य--भापा (5008 
)9०8००४० ) रही है, सामन्तों, ब्राह्मणों, कवियों और दाशनिकों 
की भापा रही है, और वारहवीं सदी के बाद भी यह कई स्थानों पर इस 
पढ पर सुझोभित रही । बारहवीं सदी तक संस्कृत शिलालेखों, ताज्नपत्रों, 
पद्ट परवानों की ही भाषा न थी, कई राजदरवारों की भाषा भी थी। 
सुप्त-काछ तथा हर्ष के समय इसऊा प्रयोग ढरवार की चोलचारू की भाषा 
के रूप से भी होता था सौर राजमहिपियाँ आादि इसे समझती थीं। 
बाग्ददी सदी के बाद एुक ओर देश भापाओं की बढ़ती साहित्यिक सम्दृद्धि, 
दूसरी जोर संस्कृत को राज्याशक्षय न मिलने जौर तीसरी ओर भावी 
साहित्य के केवछ रूडियादी होने ने, सस्कृत को खडेड दिया, वह एक ओर 
हटा दी गई। चसे इसके बाद भी वह दा्शनिकों, बेयाकरणों और प्रवन्धकारों 
( निर्णयसिन्ड थादि के छेखका ) की भापा बनी रही, उससें फिर भी 
काय्य रचनाएँ द्वोती रहींओर क्रिसी सीसा तक भारतीय सस्क्ृति की 
पुरातनप्रियता ने उसे सुरज्षित रखा, फिन्तु उसकी स्थिति वही ठो चली 
थी. जो मध्यकालीन यूरोप में रूंतिन की। सम्कृत 'सुत भसापा! है, था 
नही, इस प्रद्न दाग विधि-निपेध-रूप उत्तर देना हम उचित न समझ, 
फेयछ हतना ही कहना चाहेंगे, कि सस्क्ृत जनसापा न पिछुले २६०० चर्षों 
से रही है, न मानी जा सकती है, पर इतना होने हुए भी संस्क्रत भाषा 
यह फ्लाणादी नीव हे, मिस पर भारनीय संस्कृति जौर साहित्य की अद्वाल्कि 
गयी होकर जाजाश को अपनी गुस्ता और महत्ता से चुनीती दे रही है। 
हुस फीछटादी नीच को हटाने की चेष्टा करना क्षद्धालिका के ही लिए 
चानक सिट्ट होगा । 


आमुख ११: 


रासायण तथा महाभारत के रचनाकाल ( ६०० ई० पू० ) के बाद हमने 
संस्कृत साहित्य का पहला प्रतिनिधि अश्वघोष को माना है। पर इसका 
अर्थ यह नहीं कि इससे पूर्व कोई रचनाएँ न लिखी गई होंगी । किंव॒दन्तियों 
का कहना है, पाणिनि ने 'जाम्बवतीपरिणय” और 'पातारूबिजय? नामक 
दो काव्य लिखे थरे। पाणिनि के नाम से कुछ उदाहरण सुमाषितों में मिलते 
हैं।१ पर इन सूक्ति प्थों की शेली निश्चित रूप से इन्हें इतना पुराना 
( ६०० ई० पू० का ) सिद्ध होने सें बाधक है। यद्यपि पाणिनि का नाम 
अधिक प्रचलित नही है, तथापि इन पद्चों के रचयिता निश्चित रूप से दाक्षीपुत्र 
वेयाकरण से भिन्न है, नाम उनका भी पाणिनि रहा होगा। वररुचि के 
नाम से भी कुछ सूक्ति पच्य मिलते हैं और “चतुर्भाणी? मे एक भाण भी 
वररुचि की रचना साना गया है। भाण तो वार्तिककार वररुचि (या 
कात्यायन ) की रचना नहीं जान पड़ता, ओर “चतुर्भाणी? के चारों भाणों 
को ईसा की सातवीं सदी से पुराने मानने में हमें आपत्ति है। ( साथ ही 
पद्मप्राभ्दृतक भाण को हम शूद्रक की रचना नहीं मानते । > यह हो सकता 
है कि वररुचि ने कोई काव्य लिखा हो, क्योंकि पतञ्ञलि ने महाभाय्य सें 


१. सूक्तियों में पाणिनि के नाम से उदश्षतत पद्चों मे निम्न पद् बड़े असिद्ध हैं, 
जो अलझ्कार भ्र्न्‍थों में उद्धत हैं। यह तो निश्चित है कि ये पच्च आनन्दवर्धन 
( ध्वन्यालोककार ) से पुराने हैं । निम्न प्च वाद के कई आहक्वारिकों ने उद्धृत 
किये हैं०--दे ० रुव्यक का अलद्बभारसव॑स्व तथा विश्वनाथ का साहित्यदर्पण । 

उपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृहीत शशिना निशामुखस्‌ । 

यथा समस्त तिमिराशुक तया पुरोषि रागाह्लितं न लक्षितम्‌ ॥ १ ॥ 
एँद्रें धनु: पाण्डपयोपरेण शरद॒धानाद्रंनखक्षताभमम्‌ । 

प्रमोदयन्ती सकलद्डूमिन्दुं ताप॑ रवेरभ्यघिक चकार ॥ २ ॥ 
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दररुचि के काव्य का सकेत किया हे--वाररुच काच्यम्‌। पतक्षलि 
८ २०० ईं०पृ० )' के पहले कुछ कथा साहित्य भी निर्मित हुआ था, इनमें 
चासवदत्ता, सुमनोत्तरा, भेमरथी जादि के नाम पतशञ्नलि ने लिये हैं। सम्भवतः 
पतश्चलि के समय नाटक भी खेले जाते थे। कंसवध तथा वलिवन्धन कदाचित्‌ 
कोई द्श्यकाब्य रचनाएँ हों। पर अश्वघोप से पूर्व का काच्य-साहित्य 
था नाटर-साहित्य आाज उपलब्ध नहीं। यही कारण है, हमने सुवर्णाक्षीपुन्र 
को ही पहला कवि साना है, दाछीपुत्र को नहीं । 


ईसा की पहली सदी से छेकर १२ वीं सदी तक की संस्क्ृत साहित्य की 
शनिविधि को हमने आगामी प्ृष्ठों सें प्रदर्शित किया है। यद्यपि प्रदर्शन 
बवियों का 5, पर वह कवियों का न होकर काव्यग्रबृत्तियों का समझा जाना 
ध्वादिपु । यही कारण है, हसने सामाजिक गति के साथ काव्य की प्रवृत्ति का 
पर्यवेत्ञण करने का प्रयत्न ऊिया ह। बारहवीं सदी के वाद के साहित्य को 
शमने धपना द्श्यविन्दु चह्दीं बनाया है, किन्तु बारहवीं सदी के बाद की 
साहित्यिक प्रचृत्ति का सझ्ेत हमने जवश्य दे दिया है। हमारे श्रीहर्प, झुरारि, 
त्रिविक्रम सौर जयटेव बारहवीं सदी के वाद के सहाकाव्य, नाटक, गद्यकान्य 
( जोर चम्पू ), तथा मुक्तक कविता की प्रवृत्ति का इद्यारा करते मिलेंगे और 


8, पतशति शुर् ऋम्राद पुष्यमित्र के पुरोहित थे। सहामाष्य में वे स्व 
जिएपने ई--एए एपमित्त याजयास | प्रतजलि के शो समय ग्ीक सत्राद भिनेन्डर 
मिलिस्त ) ने शिस्पी राजयानी उस समव साऊद ( स्थाल्फोट ) थी, वौड़ों के 
एपने से समगय पा चढ़ाई की थी। सिनेन्टर के रान्य की सीमा पुष्यमित्र के राज्य 
मो सीमा का न्पर्ण बरी दी। मिनेन्दर ने मान्यमिफ़ा ( राजस्थान में चित्तीड़ 
पाप मिल आयरी नामक स्थान ) भर साकेत पर प्रतर्ल आक्मग क्रिया था-- 
इरगपय बदनः फावेप्स | ःरघदू यवनों मसाध्यमिकास्‌ | € मद्यभाष्य ) 
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सच तो यह है कि श्रीहर्ष के वाद बीसों महाकाव्यों के लिखे जाने 
पर भी कोई कृति अपना मौकिक व्यक्तित्व छेकर नहीं आती। इसी 
तरह मुरारि में हमने दृश्यकाव्य का दास बताया है। यद्यपि राजशेखर, 
विहण, जयदेव ( असन्नराधवकार ) जेसे कुछ नाटककार झुरारि के बाद, 
किन्तु हमारे कार ( ३१२०० ई० ) में ही हुए हैं, पर, वे किसी 
प्रब्त्ति के प्रतिनिधि नहीं जान पड़ते, अतः हमें उन्हें छोड़ देना पढ़ा है । 
उनका सद्लेत यथास्थाव अवश्य मिलेगा। त्रिविक्रम गद्यकाव्य के दासोन्मुख 
प्रतिनिधि हैं, तो जयदेव उुक्तक कविता के । जयदेव के समकालीन गोवर्धन, 
घोयी या उमरापति को हमने इसलिए नहीं लिया है कि इस अद्वत्ति का सफल 
प्रतिनिधित्व जयदेव ही कर पाते हैं ओर जयदेव में जो काव्य परम्परा पाई 
जाती हैं, वह हिन्दी तक चली आई है। वारहवीं सदी के बाद सुक्तक 
कवियों में निःसन्देह एक सफल व्यक्तित्व पेदा हुआ है, जगज्ञाथ पण्डितराज। 
पर हमने इसे नहीं लिया है, तुलना के लिए कुछ सज्लेत अमरुक के उपसंहार 
में मिल सकता है । 


बारह सौ वर्षों की इस विश्ञाक साहित्यिक निधि में कवियों की वेय- 
क्तिक विशेषताएँ भिन्न मित्र होते हुए भी कई समानताएँ मिलेंगी। वेसे हर 
कवि अपनी विशिष्ट प्रकृति, अपना खास रूप लेकर आता है, हर एक में 
उसकी जाती दि्लिचस्पियाँ हैं। पर इतना होते हुए भी इन सब सें एक- 
सूत्रता दूँढी जा सकती है। अश्वधोष इस सूत्र के एक छोर हैं, श्रीहर्प और 
जयदेव दूसरे । इस काछ के सभी कवि पौराणिक ब्राह्मण धर्म के प्रतिनिधि 
हैं। अश्वधोप ब्राह्मण धर्मावरम्बी न होते हुए भी, बौद्ध भद॒न्‍्त होने पर भी, 
पौराणिक ब्राह्मण धर्म के प्रति आदरसाव रखते हैं, इसका संकेत हमने 
भ्रश्वधोष के परिशीलन में किया है। इस काल के आयः सारे कवि सामन्त- 
वादिता के पोषक हैं ओर द्रवारी कवि हैं। अश्वघोष सबसे पहले दरवारी 
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कवि हैं, श्रीहवरप जोर जयदेव जन्तिस। विशाखदत्त, सुरारि या अमस्क के 
विपय में हम निश्चितरूप से कह नहीं सकते । भवभूति यद्यपि युवावस्था से 
अनाइत रहे, किन्तु जन्तिम दिनों मे कन्नाज के चशोवर्मन्‌ ( ७७० ई० छ० ) 
के दरबार में थे। यज्योचर्मन्‌ के ही समय मे वाक्पतिराज ने गउडबहो? 
लिखा था । 
पर इतना होते हुए भी काव्यप्रवृत्तियों की दृष्टि से, साथ ही तात्कालिक 
समाज की दृष्टि से भी इस बारह सौ चर्ष के साहित्य को दो भागों से बॉट 
देना अधिक वैज्ञानिक होगा । हम हर्षवर्धन या वाण को मध्य से मानकर 
इस काछ का विभाजन मजे से कर सऊते ह। पहले भाग को हम मोटे तौर 
पर हर्ष की झत्यु के तीन सार बाद ६०० ई० तक खच सकते है। इस के 
बाद के साहित्य को हम दूसरे भाग से समाविष्ट करते है, जिसे १२०० ई० 
था क्षधिक से क्षधिक १९८० ई० तक माना जा सकता है) पर इसमें भी 
हम १२०० ई० की तिथि ही लेना ठीक समझेगे। पहले तो इस तिथि मे 
टमारे इृष्ट कवि नथा इष्ट साहित्यिक प्रवृत्तियाँ समाविष्ठ हो जाती हे, दूसरे 
जिस तरह ६०० ई० हपोत्तर काछ के भारत की राजनीतिक अच्यवस्था, 
सासाजिक दुर्वकृता का सकत करती है, वहाँ १२०० ई० उस अव्यवस्था 
के फहम्धरूप भारतीय हिन्दू साम्राज्य तथा सामन्तवादिता के अन्त का 
सक्त ररती दे, साथ ही सस्कृत के राजाश्रय के छोप की सूचना ठेती ह । 
यद निधि भारत में मुस्लिमि राज्य के श्रीगणेश का सफेत करने से समथ 
दो सकेगी । इस तरह ईसा की पहछी शर्ती से ६०० ई० नक हम संस्कृत 
सादत का विश्स काठ मानते हैं, जब सस्क्ृत कवियों को अचुर राजाश्रय 
मिछा भोर उन्होंने काव्य में नई प्रदृत्तियोँ, नई उल्लावनाएँ, नई भद्विसाओं 
का झपूरय योग क्या । इसी काठ ने कालिदास, बाण, अमस्क जेसे कई 


१. एपंयेन दी मृत्यु ६८७ ४० में हुए थी। 
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व्यक्तित्वों को जन्म दिया । इस काल के कवियों ने जहां अजन्ता की चित्र- 
कला से भावभज्ञिमा ली, वहां उनकी छेनी को उस काल की मूर्तियों से 
कलात्मक नक्काशी भी प्राप्त हुई। संस्क्ृत साहित्य में विकास होता रहा, 
पर हर्षवर्धन के साम्राज्य के साथ यह विकास ठप्प हो गया। काव्य को 
पाण्डिव्यप्रद्शन ने धर दबाया, काव्य सामन्ती विलछासिता के दर्पण वन 
गये । संस्कृत साहित्य का गौरव फिर भी बना रहा, पर जेसे वह अपनी 
चढती पर न था, उसकी उतरती के दिन आ रहे थे। यही कारण है कि 
६७० ई० से १२०० ई० के साहित्यिक काछ को हमने 'हासोन्मुख काल? कहा 
है। इसी के बादु आज की भाषाओं के साहित्य का आरस्भ हो चला था। 
हिन्दी की ग्रारस्मिक स्थिति के साहीत्य को १२०० ई० से तो निश्चितरूप से 
साना जायगा, वेसे विद्वार्नों ने इसे इससे भी २००-३०० वर्ष पूर्व खेंचने की 
चेष्टा की है ओर इस तरह बारह सो वर्ष की सबसे मोदी कड़ी यहाँ उस 
कड़ी में गुंथी नजर जाती है, जिसके दायरे में हिन्दी की स्रात साढ़े सात 
सौ बर्ष की साहित्यिक परम्परा आ जाती है। 


'कलेसिकलः संस्कृत साहित्य का इतिहास ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के 
साथ जुड़ा हुआ है। पुष्यमित्र ओर पतञ्अक्ति ( २०० ई० पू० ) को इस की 
ऊपरी सीमा साना जा सकता है । इस काल से लेकर ह्पवर्धन की झत्यु तक 
भारत साम्राज्यवादी ढर की ओर वढा है। मौर्य सबसे पहले सम्राद थे, ओर 
यद्यपि इस काल सें हमने मौयों को नहीं लिया है, पर सौयों की राजनीतिक 
ज्यवस्था, चाणक्य की “अर्थशास्त्र” वाली दृण्डनीति और कूटनीति आगे 
आने वाले सम्राों का आदर्श रही है। प्राचीन भारतीय साम्राज्यवाद की 
नींव का पत्थर चाणक्य ही है। शुंगों के बाद कई छोटे मोदे राजा मगध के 
सिंहासन पर बेंठे, पर कनिष्क ( १०० ई० ) तक कोई भी राजा ऐसा नहीं 
हुवा, जो सम्राट कहा जा सके । कनिष्क के समय सगध पर अत्यधिक इुर्वल 
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शक्तियाँ राज कर रही थीं, पर संभवत- मगधघ स्वतन्त्र था, कनिप्क के अधीन 
नहों । कनिप्क का राज्य मभ्यएशिया से लेकर शरसेन प्रदेश तक फेला हुआ 
था। सथुरा कनिप्क के दी राज्य की अंतिम सीसा थी। रूनिष्क,की राजधानी 
घुर्पपुर घी। कनिष्क के काल में चाँद्ध और ब्राह्मम समझोते की ओर चढ़ 
सटे थे। महायान सम्प्रठझाय का उठय ब्राह्मण धर्म दा द्वी अभाव था। 
कनिष्क रा पीच्र वासुदेव तो पीराणिक ब्राह्मगरधर्मावछत्री बन बेंठा था। 
चासुटेब शिवभक्त था। कनिय्क के राज्यकाछ से दरशान, विज्ञान ओऔर साहित्य 
वी उद्चति हुई, उसने स्थापत्य-कछा और सूर्तिकला को एक नई शेली 
द्वी-भान्धार दी, जे अधिक दिनों तक न चल पाई। चरक का असिद्ध 
चेचक अन्ध इसी कतार मे निवद्ध किया गाया था। 


कनिष्क के बाद दूसरा सात्नाज्य युप्ता का था, जिससे कवियों, पण्डितों, 
द्ार्शनिक्ों ऑर कलाकारों को राजाश्रय मिला । दा निर्कों की मेधा, कवियों 
की प्रतिभा, स्थपति की कारीगरी, चितेरे की केची, और मूर्तिकार की छेनी 
एक स्गव क्रियान्नीर हो उठी, अभिनव सृष्टि के लिए। दार्शनिकों ने नये 
प्रबन्ध डिखे, शाख्रार्थ उिये, कवियों ने भाव-जगत्‌ के चित्र को बागी की 
फिस्म पर उतारा, स्थपतियों से मदिरों ऑर कछणशों को कलात्मक सृष्ठि दी 
चित्रजार की तूलिझा अपना सारा रग-रस रेखाओं से भरने छगी, और 
सूतिकारने एप-से एक सुंदर भावात्मक आा ६ तियों को कुरृठरर अपनी गहरी 
छत का परिचय दिया। सगीन की मच्छुना, जोर नृत्य मे झणप्णायित 
सगिउयुर्सो उी मर ध्यनि ने दिगठिगत को सीटी तान में आप्लायित कर 
दिया। गुप्त रुम्राद दिद्वानों कौर क्‍छात्ारों के आश्रयदाता थे, रूछा के 
पारसी थे, रपय कन्‍्तयार थे। स॒प्ते। के समय में परादलिपुत्न और उज्यिनी 
दरिया नथा छछाके प्रसिर केद् चनबडट। राजशेसर ने पाटलिपुनत्न को 
धाख-दिया का नथा उज्जयिनी को फाव्य-कछला का प्रसिद्ध केंद्र माना 
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है। गुप्तों के काछ में, विशेषतः समुद्गगुप्त, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य और 
कुमारगुप्त के समय में (३५०-४५० ई० रू०) कई कवियों ने राजाश्रय प्राप्त 
किया। हरिषेण, कालिदास, वातास भट्टि उस काल के ज्ञातनामा कवि हैं। 
इसी काल सें वसुभूति, दिडनाग आदि दार्शनिक भी पेढ़ा हुए। याज्यवल्क्य ने 
भी अपनी स्थघ॒ृति की रचना इसी काल में की थी। गुप्तों के साम्राज्य के साथ 
कछा की उन्नति हुईं, उसने भावपक्ष और अभिव्यक्षनापत्ष दोनों को 
विकसित किया । गुप्तों के साम्राज्य के पिछले दिलों में ही साहित्य कृत्रिमता 
की ओर बढ़ने रूगा, भारवि इसके प्रतिनिधि हैं । 


गुप्तों के बाद कछा और साहित्य का केन्द्र पाटलिपुन्न न रहा। वर्धन 
साम्राज्य के उदय के साथ कन्नोज ( कान्यकुब्ज ) कवियों का आश्रय बना। 
बाण, मयूर, सानतुंग, ईशान ( भाषाकवि ) हर्ष के राजकबि थे। हर्ष के 
बाद भी कन्नौज ने इस महत्त्व को बनाये रखा। यशोवमन्‌ ( ७५० ई० ) ने 


१. राजशेखर ने वताया है, कि उज्जयिनी में काव्यकारपरीक्षा और पाटलिपुत्र 
में शास्त्रकारपरीक्षा होती थी । 
श्रूयते चोज्जयिन्या काव्यकारपरीक्षा-- 
“हह कालिदासमेण्ठावत्रामररूपयरभारवयः । 
० दरिचन्द्रचन्द्रग॒ुप्तो परीक्षिताविह विशालायाम्‌ ॥? 


अयते च पाटलिपुत्रे शासत्रकारपरीक्षा-- 
अन्नोपवर्षवर्धाविह पाणिनिपिह्नलाविह व्याडिः । 
वररुचिपतञली इह परीोक्षिताः ख्यातिस्ुपजग्मुः ॥? 
( काव्यमीमांसा १० अध्याय ४० ५५ ) 
ये दोनों पद्य राजशेखर के न होकर परम्परागत अनुश्रुति के रूप में प्रचलित 
थे। वैसे इन पद्मों के सभी नामों को सचमुच वहाँ-वहाँ परीक्षित नहीं माना जा 
सकता, फिर भी उज्जयिनी व पाटलिपुत्र साहित्यिक केन्द्र थे, यह संकेत मिल जाता है। 
र्‌ 
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भवसभूति, वावपतिराज आदि कवियों को प्रश्नय दिया । इसी समय गुजरात सें 
एक नया राज्य उदित हुआ था। इतिहास के पृष्ठों मं वछभी का नाम चमक 
उठा। ह्ासोन्सुस काल के आरम्भ सें चकुसी पण्डितों व कवियों का केन्द्र 
था। भद्दि वलमी के ही राजा के आश्रित थे। माघ का भी सम्बन्ध किसी न 
क्रिसी रूप में चछूभी से अवश्य था। कान्यकुब्ज हासोन्मुख काल के अन्तिम 
दिनों तक कवियों का केन्द्र चना रहा, पर वलछुभी का ऐश्व्य दो सदी से 
अधिक न रह पाया । इस काल के अन्तिम ढिनों में दो केन्द्र और उद्ित 
हुए, एक गुजरात के राजाओं की राजधानी पद्दण, दूसरा बंगाल के सेनों की 
राजधानी रच््मणावतती । हेमचन्द्र आदि कई पण्डित व कवि गुजरात के 
राजाओं के आश्रित थे, जयदेव जादि बंगाल के सेनों के । इस वीच एक 
ओर केन्द्र भी विकसित हुआ था--माछूव की धारा नगरी। नवसाहसांक 
मिंधुराज मुझ तथा उसका उत्तराधिकारी भोज स्वयं विद्वान्‌ व कवि थे। 
घनअ्य, धनिक, पम्मगुप्त आदि कई कवि व विद्वान ग्यारहवीं सदी से 
भोज भर उसके चाचा के आश्रित थे। धारा इस काल का प्रमुख साहित्यिक 
केन्द्र था । इस काल के अन्तिम दिनों में पद्दण, काशी ( जो गहडवालें की 
राजधानी थी ), रूच्मगाव्रती ओर घारा कविता के केन्द्र थे, पर भोज की 
शराज्य-श्री के लाथ उसके वाद ही धारा का ज्वल्न्त नक्षत्र अस्त हो खुका 
था और अन्य नीन केन्द्र भी छिपने के पहले टिमटिमाने लगे थे। 


संस्क्रत साहित्य के प्रेरक तत्त्व 


सन्‍कृत भाषा जोर साहित्य टीफक उसी तरह पोराणिक श्ाह्मणधर्म का 
प्रमीक समसला जाता दे, जसे पालि भापा न्लोर साद्दित्य बोटथर्म का, अपसरंश् 
भाषा कार साहित्य लनधर्म का । इसका अर्थ यह नहीं क्लि सस्कृत भाषा से 
बौद्ध अथया जेन रचनाएं न हुई । संस्कृत से अने्फों बोद-लेंन साहित्यिक, 
धार्मिक नथा दाशनिक अन्ध छिसे गये हैं। उिन्तु संस्कृत साहित्य का 
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मूछख्रोत पोराणिक ब्राह्मणधर्म में ही रहा है और वह इन्हीं की सम्पत्ति रही 
है, जिसे बोद्धों और जैनों को अपने मत एवं दर्शन को अभिजातवर्ग पर 
थोपने के लिए, साथ ही ब्राह्मणधर्म की मान्यताओं का खण्डन करने के लिए 
चुनना पडा | कहना न होगा, अभिजातवर्ग की साहित्यिक भाषा उस काल 
में संसक्षत ही थी। अतः संस्कृति की दृष्टि से संस्कृत साहित्य की सृष्टि 
वर्णाश्रमधर्म की संस्कृति है, स्व्वृतियों की संस्कृति है। यही कारण है, हमें 
स्वत्यनुमोदित सामाजिक 'पेटन! का खाका सामने रखना जरूरी होगा, 
जो संस्क्ृत साहित्य का सदा आदश रहा है। 


( १ ) स्म्रत्यनुमोद्ति वर्णाश्रम घरें--हम इस बात का सद्लेत 
कर चुके हैं, कि भारत में आने पर आरयों का आर्येतर सस्क्ृतियों 
से संगस हुआ। इस समय आयोँ के सेमक्ष जाति-मिश्रण की समस्या 
उपस्थित हुई होगी। वे अपनी जाति को शुद्ध बनाये रखना चाहते 
थे, 'कम से कम उसके धर्म ओर संस्कृति को तो अविकृत देखना 
चाहते थे। वर्णाश्रमधर्म की व्यवस्था इस सससस्‍्या का हल था। उन्होंने 
समाज को चार वर्णों में विभक्त कर दिया; उनके निश्चित कर्तव्यों और 
धर्मों का आलेखन किया; अन्तिस वर्ण में अनायाँ को भी सम्मिलित करने 
की व्यवस्था की गईं। कई सदियों तक 'अजुलोम? पद्धति का दिवाह चलता 
रहा, पर धीरे धीरे निम्न जाति की कन्या से विवाह करना भी उच्चकोटि की 
वेवाहिक अथा में न माना गया। केवल निन्न वर्ण की स्त्रियों से ही विवाह 
नहीं होता था, कई भारतीय सम्रार्टों के ग्रीक पत्नियाँ तक थी । किन्तु 
वर्णाश्रसधर्म के इस कठोर बन्धन के होने पर भी भारतीय समाज से 
बाह्य तत्वों का मिश्रण रुका नहीं। औक, शक, हूण और गुर्जरों के भारत में 
आकर सदा के लिए बस जाने पर तथा हिन्दू ( ब्राह्मण ) धर्म के स्वीकार 
कर लेने पर उन्हें अपने समाज का अंग सान लिया गया। यही नही कि 
उन्हें समाज में चतुर्थ वर्ण में सम्मिलित किया गया, उनसें कई ब्राह्मण, 
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क्षत्रिय तथा वेश्य वर्ण में भी सम्मिलित हुए हैं। कुछ विद्वानों का कहना 
है क्रि चौबे और शाकद्वीपी बाह्मण क्रमशः ग्रीक ओर शक रहे होंगे । कुछ भी 
हो, यह तो निश्चित हे कि आज के ज्षत्रियों से अधिकांश गुजरों के वंशज है। 
वेश्यों में भी ऐसे मिश्रण देखे जा सकते है। लेकिन इतना होते हुए भी 
हुणों और गुर्जरों के बाद आने वाली जातियों को भारत न पचा सका, इसके 
कई कारण थ, जिनकी मीमांसा में हमसे जाना अनावश्यक है। 


ईसा से कई सी वर्ष पहले से ही वर्णाश्रम व्यवस्था के बीज देखे जा 
सफते है। ईसा पूर्व दूसरी सढी से लेकर ईसाकी सातवीं आठवीं सदी के वीच 
यह व्यवस्था दृढ़ बनी, इसके चारों ओर फोरादी दीवार मजबूत की गई, 
पर इस कृत्रिम झील मे ऐसे अनेकों सार्ग थे, जिमसे वाहर के जरूखोत 
आकर इस झील की चलराशि को बिएुल बनाते रहे, उसमें अभिनव जल 
को लाते रहे । पर एकदम पता नहीं क्यों, सदा के लिए. इन दरवाजों को 
सीर्मेट से पट दिया गया, बाहर के जलखोत इसमें न खप सके, और इधर 
प्नील का पानी अभिनव जीवन से झून्य हो चेठा, वह स्थिर (8027९०४5७९० ) 
हो गया। हपंवर्धन के बाद के साहित्य से इस तरह के चिह्न देखे जा सकते 
हैं। किन्तु इसके बीज हर्ष से पूर्व के साहित्य में भी मिल जायेंगे। पुप्यमित्र 
तथा मनु के बाद ही भारतीय समाज एक निश्चित 'ढाँचे! सें ढल चुका था, 
और उस समय उसका रूच्य अवैदिक बरात्यो के श्रुतिविरोधी आन्दोलन से 
समाज की रज्षा करना था। 

मनु से पहले द्टी अनेकों ध्मसत्रों व ग्रतसत्रों का पता चलता है । 
इनसे से कई तो यास्क से भी पहले विद्यमान थे। पर मनु स्थतिकारों के 
प्रथम प्रप्रदर्णफ ४ । मनु पुष्यमिन्न ( २०० ई० पृ० ) के समसामयिक थे, 
स्न्ति मनुस्खति का उपलब्ध रूप सम्भवत ईसा की दूसरी सदी तक 
निश्चित स्वरूप को प्राप्त मुजा होगा । मनु के बाद दूसरे असिद्ध स्थृतिकार 
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याज्ञवल्कय ( ३००-४०० ई० ) हैं, जो गुप्तों के समसामयिक हैं। इनके बाद 
नारद, विष्णु, वशिष्ठ, भ्गु, अन्रि आदि अनेकों ऋषियों के नाम से स्मृतियाँ 
चल पढी हैं| स्घ्रतियों की संख्या मोटे तौर पर १८ सानी जाती है। स्खतियों 
में कई विषयों सें मतसेद्‌ भी मिरता है, जो तत्तत्‌ काल की प्रथा का सद्जेत 
कर सकता है। स्छतियों के प्रणणन ने भारतीय समाज को शाखीय नियमों 
में जकड़ दिया। पुरातन प्रियता ने स्थतियों के द्वारा निर्दिष्ट धर्स का 
अनुसरण करना आदश माना; राजा और प्रजा के लिए धर्मशासख्र प्रसाण 
हो गये। ज्यों ज्यों धर्मंशात्नों का प्रणयन ससाज के निश्चित ढाँचे पर जोर 
देने लगा, त्यों त्यों समाज की व्यावहारिक स्वतन्त्रता का हास होने छगा 
ओर डा० दासगुप्ता के ये शब्द निःसन्देह ठीक हैं कि 'यह सामाजिक जीवन 
को निश्चक बनाने का--ममी की तरह स्थिर बनाने का--अयव्न था, जिससे 
समस्त नूतनता, समस्त अभिनव चेतना छुप्त हो गई थी ।? फरतः कवि 
को अपनी स्व॒तन्त्र ग्रतिभा का अयोग करने का अवसर न रहा। यदि वह 
अतिभा का स्व॒तन्त्र अ्योग कर इस निश्चित ढाँचे को कुछ भी झकझोरता, 
तो छोगों में धार्मिक वेरस्य पेदा होता । कवि को जीवन के अभिनव श्रयोगों 
के प्रदर्शश करने का अवसर नहीं रहा। कालिदास जेसे भावुक 'रोमेंटिक' 
कवि को भी इन्हीं परिस्थितियों में प्रतिभा का प्रद्शन करना पडा। उनके 
राजा आदश सम्राट थे, स्वयं वर्णाश्रमधर्म के पाछन करने वाले और प्रजा से 
पाकन करवाने वाछे, उनकी प्रजा सनु के द्वारा अगणीत धर्म की लीक को 
छोड़कर इधर उधर चलने वाली न थी। रामायण तथा महाभारत का समाज 
इतना “स्थिर” समाज न था, साथ ही बाद में भी भांस या शूद्धक (!) जेसे 
उन कवियों में, जिन पर यह 'सामाजिक पेट! इतना हावी नहीं दिखाई 
देता, हमें जीवन की यथार्थता के अधिक गअद्र्शन होते हैं। सामाजिक जीवन 
की क्ृत्रिमता के साथ ही काव्य भी क्त्रिम बन बेठा। कालिदास का समय 
वह है जब यह. स्वतन्त्रता पूरी तरह समाप्त न हुई थी, पर किसी तरह 
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कृत्रिम बातावरण की सृष्टि हो चुकी थी। कालिदास के रघुवर 
धाकन्तर! का चर्णाश्षम धर्म इसका सझेत दे सकता दे। कालिदास के पूर्व 
प्रेम-स्वातन्न्य का अवकाश था, गान्धव विवाह की प्रथा अचलित थी, पर 
कालिदास के समय से ही गान्धव विवाह को कुछ हेय दृष्टि से देखा जाने 
छगा था और कालिदास को स्वय इसका सड्लत शाकुन्तछ? से देना पडा 
६।'“*“"'कालिदास निश्चित रूप से 'रोमेटिक' कविथे, किन्तु प्रणय- 
स्वातन्न्य का प्रकाशन स्छतिकारों के वन्‍्धरनों से जकड दिया गया था। यही 
कारण है उन्हें नाटकों ओर महाकारव्यों से श्रणय का स्टृतिसम्मतरूप ही लेना 
पटा | सालविका पिमित्र वाला अणय राजग्रासादों में प्रचलित वहुपत्नी प्रथा के 
अनुकूछ है, पर विक्रमोबशीय से उन्हे उर्वशी की अप्सरावाली कथा चुननी 
पठी, जिससे उचेशी का सासान्यत्व स्थतिविरोधी न दिखाई पडे। शकुन्तरा 
को “कत्रपरिग्रहक्षमा! बनाकर कालिदास ने वर्णव्यवस्था पर जैसे मुहर छगा 
दी €। फिन्ठु कवि की भावुक वृत्ति सामाजिक ढांचे! की क्ृत्रिमता से 
उकता गई, वष्ट उचित परीवाह मार्ग के लिए तड़प उठी और मुक्तक कविता 
के स्रोत को पाकर निर्वाध गति से निकछ पड़ी । कालिदास का सेघदूत इसी 
वृत्ति का परिचायक है। मेघदूत में अत्यधिक ऐन्द्रिय चित्रों का प्रदर्शन भी 
सम्भवत, इसी गेचन-क्रिया का संद्वेत करता है। कवि की स्वयं की 
भावान्मक स्वच्छन्दता के कारण मुक्तक काव्य फिर भी चिज्ञेप मार्मिक वन 
पदे और आगे जाकर महाकारवब्यों तक ने ऊक्तक काच्यों के इस गुण को लेना 
चाहा, पर शैली की कृत्रिमता और साथों के बनावटीपन के कारण वें ह्र्न 
चित्रा के साथ ईमानटारी न बरत पाये । 


(६ ) नागरिक जीवन :--हस इस बात का सझ्ेत दे चुके हि 
झि सरशत साहित्य नागरिक जीवन का साहित्य 6। यदि हम प्राचीन 
भारत के सम्य नागरिक के जीवन को अपना ध्थ्यचिन्दु बनायँंगे, तो 
पता चलेगा कि संस्कृत के कार्यों शौर नाटकों में उसी जीवन का 
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प्रद्शेन मिलता है । संस्क्ृत साहित्य का नागरिक अत्यधिक समृद्ध 
तथा बिलासी जीवन व्यतीत करता है। उसका निवासस्थान एक छोटे 
से तालाव ओर निष्कुट से सुशोभित है। उसका घर विशाल है, वह 
दो भागों में विभक्त है, अन्तर्भाग स्त्रियों के लिए है । वह कपोत- 
पालिका, वितर्दिका, हम्यप्रष्ठ आदि से सम्पन्न है । उसका शयनकक्ष 
दुग्धफरेनधवल शय्या से सुसज्जित है, वह पुष्पमाछा, सुगन्धद्वव्य, चन्दन, 
कर्पूर आदि की सुरभि सें आज्वावित है, वहीं एक ओर वीणा टेंगी है। 
वितर्दिका पर कई पिंजड़ों में छखुक, सारिका, कपोत, चकोर आदि पत्ती 
चहचहाते रहते हैं ओर कभी-कभी पुरकामिनियों के 'मणितः” में 'अन्तेवा- 
सित्व? श्राप्त किया करते हैं। नागरिक के निवासस्थान की यह झलक मेघदूत 
के यक्ष के निवासस्थान में, माघ के द्वारिका वर्णन (तृतीय सर्ग ) में तथा 
सच्छुकटिक के चारुदत ओर वसन्‍्तसेना के घरों के वर्णन में देखी जा 
सकती है, जो कुछ काल्पनिक होते हुए भी उस कोर के नागरिक जीवन 
का सच्डेत देने में समर्थ हैं। नागरिक का जीवन सद्गीत, साहित्य, चित्रकला, 
नृत्यकछा और प्रकृतिनिरीक्षण की कलात्मकता से समवेत है। झरच्छुकटिक का 
चारुदत्त दरिद्र होने पर भी आज के उच्च मध्यवर्ग नागरिक से कहीं 
अधिक रसिक व विछासी है, वह रेमिर के घर पर सद्जीतगोष्टियों में 
सम्मिलित होता है, स्वयं वीणावादन में कुशल है। ख्त्रियाँ सज्लीत, काव्य, 
नृत्य तथा चित्र में म्रवीण होती थीं। संस्कृत के विकासकाल का नागरिक 
समाज कामसूत्र की रचना के पू् ही निश्चित साचे में ढल चुका था। 

वात्स्यायन के कामसूत्र की तिथि के विषय में निश्चित निर्णय नही दिया 
जा सकता । सम्भवतः कामसूत्र ईसा की दूसरी शती से पूर्व की रचना है। 

कालिदास को कामसूत्र का अच्छा क्लाव था और हासोन्मुख काल के कार्यों 

के लिए कामसूत्र मुख्य पथप्रदर्शक वन बेठा है । 


कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के चतुर्थ अध्याय सें वात्स्यायन ने नागरक- 
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ब्त्त का विस्तार से उल्लेख किया है। नागरक के निवासस्थान की उपर्युक्त 
विशेषताएं 'नागरकद्नत्तमकरण' में स्पष्टतः निर्दिष्ट है। इसी प्रकरण में 
नागरक की देनंदिन धर्या का भी सद्लेत मिलता है। आतःकारू उठकर 
वह नित्यकर्म से निवृत्त हो, दतीन-स्रान आदि करे, तब घूप, माला जादि 
से सुसज्जित होकर, दर्पण में मुख टेख कर, ताम्बूछ का वीडा लेकर, अन्य 
कार्य करे । उसे भ्रतिदिन स्नान करना चाहिए, हर दूसरे दिन मालिश करे, 
हर तीसरे दिन फेम का प्रयोग करे, हर चौथे दिन क्षोरकर्म ( आयुष्य ) करे, 
तथा हर पौँचवे या दसवें दिन प्रत्यायुप्य कर्म करे। पूर्वापराह्न तथा अपराहि 
में भोजन करे । भोजन के बाद शुक, सारिका आदि को खिलाये, था कावक, 
छुक्कुट, सेप आदि की छडाई देखे, पीठमद, विद विदूषक आदि के साथ 

इसी-मजाक करे ओर दिन में कुछ विश्वाम करे। अपराह सें फिर गोष्टी 

विचार करे, मित्रों के साथ ऋ्लीडादि या काव्यशासत्रविनोद करे। रात्रि सें 

घर को धूपादि सगन्धित द्वव्यों से सजा कर शय्या पर असिसारिकारओं की 

प्रतीक्षा करे, उनके पास दृतियों को भेजे, या स्वयं जाय । उनके आने पर 

मनोहर आछाप, मण्डनाडि से उन्हें परितुष्ट करे ।* प्रणय-च्यापार से उसके 

सहायक सचियाँ, घृद्धखियों, दासियों, विदूषक आदि होते है । 


धात्स्यायन के कामसूत्र से पता चछता ह कि नागरक के लिए चेश्या- 
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£ नये सवनगासशोठक प्ृक्षव्रारिकावठिभक्तकर्मकक्षें द्विवाससूद्र कारयेत्‌ । (१.४.४) 
पास वे बापसूरे सझण्णमुभयोपवान मब्ये विनत शुट्ोत्तरच्य्र शयनीय स्यातत , 
प्रतिशच्यिका च ॥ ( ? ४.५ ) 


गग्नारमत्ता 


नागग्गाउसक्ता बीजा, चित्रफतक वर्निफासमु/्की, यः व्चित्पुस्तक' कुरण्टक- 
माला सच ॥ ( ४ ० ) ७ 
सन दहिः झोटाशजुनिपराति । ( २.४.१२३ )--( वात्स्यायनः कामयप्न ) 

- ४० धाम॑सप्न, ( ? ४ १६-२६ ) 
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गमन बुरा नहीं समझा जाता था। उपयुक्त अध्याय के ही ३४ वें सूत्र से 
४८ वें सूत्र तक वात्स्यायन ने उसी का सद्ठछेत किया है। वेश्या-प्रणयी के 
इस काय में भिक्षुणियाँ, कलाविद॒ग्धा मुण्डाएँ, पुंश्वक्ियाँ, कुट्टनियाँ, 
,( बुद्ध गणिकाएँ ) सहायता करती हैं। संस्कृत के हासोन्मुख काल से एक 
चेश्या-सम्बन्धी काव्य भी लिखा गया था। दसवीं सदी में काश्मीर के एक 
कवि दामोद्रणुघ्त ने 'कुट्टिनीसत” में वात्स्यायन के इन्हीं सिद्धान्तों को काव्य 
का व्यावहारिक रूप दिया है। वास्स्यायन ने 'काम! को जीवन के रूच्यभूत 
ब्रिवर्गों में प्रधान स्थान दिया है और यत्ञपि पारदारिक तथा वेशिक कर्म 
धर्मव्यवस्था की नेतिक दृष्टि से हेय हैं, तथापि वात्स्यायन ने पद्चम तथा 
पष्ठ अधिकरण सें इनका विस्तार से वर्णन किया है। कहना न होगा कि 
वात्स्यायन के पारदारिक तथा वेशिक कर्म का अभाव साहित्य पर भी पडा | 
यद्यपि महाकाव्यों व नाटकों सें पारदारिक तथा वेशिक कर्म का प्रकाशन न 
फिया जा सका--जिसका कारण शझ्ाख्रीय बन्धन था--तथापि प्रकरण व 
भाण में वेशिक कर्म को सम्मिलित किया गया और मुक्तक काब्यों में 
पारदारिक प्रणय का चित्रण धडल्ले से चछ पडा।' इसी प्रवृत्ति का ग्रभाव 
गीतगोविन्दुकार जयदेव में पडा है। महाकाव्यों ने भी पारदारिक तथा 
बेशिक प्रणय को अस्तुत के रूप में व लेकर अग्रस्तुत-विधान के लिए ले 


१. मुक्तक काव्यों में इस प्रवृत्ति का शाखरीय स्रोत वात्स्यायन है, किन्तु 
साहित्यिक स्रोत हाल की सतसई को मानना ठीक होगा । हाल की “गाह्याः-ओं में 
कई पारदारिक प्रणय के चित्र मिलेंगे--यथा-- ४ 

उच्चिणसु पडिअ कुसुम मा धुण सेहालिअ हलिअसुक्षे 
अह दे विसमविरावों ससुरेण सुओ वलअसद्दो ॥ 

संस्कृत में पारदारिक प्रणय का चित्र इतना चल पडा कि कवि स्वयंदूतीकर्म , 
चौयरतादि का चित्रण खुले आम करने लगे | हिन्दी के रीतिकालीन कवियों ने 
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लिया, थे प्रकृतिचित्रण में पारदारिक तथा वैशिक प्रणय का अग्रस्तुत- 
विधान करने लगे, जो माघ तथा श्रीह्प में देखा जा सकता है और इसका 
सक्लेत हमने छड्ठारी अग्रस्तुत-विधान में किया है, जो तचत्‌ कवि के 
परिशीलन में मिलेगा । जागे जाकर पारदारिक प्रणय की इसी ग्रज्त्ति को 
भक्ति की चाणननी से पाग कर 'सथुरः बना दिया गया और कृष्णभक्त कवियों 
के 'माधुय रस” को पिघलने का निर्वाध क्षेत्र मिल गया। 


वात्स्यायन का प्रभाव यही नही रुका, कवियों ने उनके साम्प्रयोगिक 
अविकरण (दूसरा अधिकार ) को भी काब्य का जादर्श बनाया। साम्प्रयोगिक 
कमी का काव्य से कभी व्यज्भयरूप से ओर कसी २ वाच्यरूप से भी प्रयोग 
होने रूगा । कालिदास ने स्वयं साम्प्रयोगिक कर्मों का वर्णन किया है, पर 
काल्टिस उनमें व्यक्षनावृत्ति का ही प्रयोग अधिक करते है । माघ ने इस 
घूक्ति को इतना बढ़ाया क्रि उसका शाद्भारवर्णन कई जगह सास्मयोगिक 
क्मभेदो को ध्यान से रख कर छिसा गया प्रतीत होता है। श्रीहप में ये 
साम्प्रयोगिक चित्र ओर अधिक उच्छुद्ल हो उठे। भुक्तकों से अमरुक ने 
भी राण्डिता, या परोपभोगचिह्विता के चित्रों के द्वारा इसकी व्यक्षना की, 
जिसे जयदेब ने ओर आगे बढाया | संस्क्रत के साम्प्रयोगिक »द्बारी काव्य- 
चित्रों का प्रभाव ही हिन्दी की रीतिकाठीन कविता से आकर विहारी या 


सुनकों की यट्वी विरासत पाई। सन्त सुक्तक के पारदारिक प्रणय का 
के त्लिए चित्र वह हैं ३-- 
८४ दे प्रतिवेशिनि क्षममिए्टाध्यस्मिन्‌ गृहे टास्यसि 
प्रायेशात्य शिक्षों पिता न विरसा' कौपीरप:ः पास्यनि । 
एज्ान्यपि यामि तदइरमिटलः खोवलमाटाऊछल 
नीगन्शाललुमालिःसन्तु ज़रठन्छेदा नलयन्धय ॥ 


5 
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अन्य कवियों की 'झणझणायित किहल्लिणी! और “मूक मअररों? के द्वारा 
व्यज्लित क्षिया जाने छगा। 


(३ ) दाशेनिक चिन्तन--उपनिष्दूकार और सूत्रकाल के 
दाशनिक का ओऔढ चिन्तन श्रोढतर हुआ । दाशनिकों ने ऐहिक और 
पारमार्थिक तत्वों का विश्लेषण करना चाहा, भोतिक और आध्यात्मिक 
पहेलियों को सुलझाना चाहा । दाशनिक विचारों में प्रथम प्रीढतर 
विचार कपिल के सांख्यसूत्रों में मिलते हैं। सांख्य दुर्शन का चिन्तन 
सभी भारतीय दुशनों में पुराना है। यद्यपि ईसा से कई सो वर्ष पूल, 
सम्भवतः ५००-६०० वर्ष पूर्व, अनेक दाशनिक शाखाप्रशाखायें सूत्ररूपों 
में चल निकली थीं, पर सांख्यदशन ने विशेष मान्यता गआआप्त की थी। 
सांख्य तथा मीमांसा ये दोनों दर्शन विशेष आहत हुए, सांख्य भोतिक 
कार्यकारणवाद की दृष्टि से, मीमांसा वेदिक कसकाण्डीय पद्धति की दृष्टि से। 
सांख्य का आरम्मिक चिन्तन बेदिक होते हुए भी अनीश्वरवादी था। 
पुरुषबहुत्व को मानने पर भी उसने 'परमपुरुष” जेसी सत्ता नहीं मानी थी । 
सांख्य की ही कार्यकारणंवादी सरणि को छेकर एक ओर दर्शन आया, जिसने 
साधना के व्यावहारिकपक्ष पर, साथ ही परमपुरुष जेसी अछग सत्ता पर 
जोर दिया। यह दर्शन योग था। सांख्य तथा योग का तत्त्वज्ञानसम्बन्धी 
भेद इस नवीन तत्त्व 'ईश्वरः की कल्पना था। यही कारण है, योग को 
दाशनिकों ने 'सेश्वर सांख्य” भी कहा है। कालिदास के समय तक सांख्य 
तथा योगदशन में ही जमभिजात वर्ग की दाशनिक मान्यता थी। मीमांसा को 
भी आदर प्राप्त था। माघ पर सीमांसा और सांख्य दोनों का अभाव है। 


इसी बीच बौद्धों का अनीश्वरवादी अवेदिक दर्शन भी पल्नवित हुआ था और 
नागार्जुन, असंग, वसुबन्धु, दिडलाग, धर्मकीर्ति जेसे व्यक्तियों को पाकर 
वह गम्भीर चिन्तन का ज्षेत्र बन बेठा था। माघ ने बोछदर्शन के सिद्धान्तों का 
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भी सकेत किया है!, जो विद्वानों पर वीरू चिन्तन का असाव है। आगे 
जाकर तो बौछ्ों ने वेदिक दर्शन के चरम परिपाक को आविमूत करने में 
भी हाथ बैंटाया है । 


ईसा की सातवीं तथा आखवीं शी ने दो प्रवलत व्यक्तित्वों को पेदा किया, 
'जिन्‍्हेंने पौराणिक ध्ाह्मणधर्म के चिन्तन पक्ष को प्रोढ बनाने में बहुत बडा 
काम किया ह--कुमारिल सद्द तथा शक्कर। कुमारिल ने सीमांसाशासत्र को 
गम्भीर चिन्तन दिया। उन्होंने तन्त्रवार्तिक और शोकवार्तिक के द्वारा 
झमिनि तथा शवर की दार्शनिक उद्धावनाओं को ठोस चिन्तन दिया और 
बेदिक कर्मकाण्ढीय पद्धति को विशेष प्रीढ सित्ति दी, जिसने अभिजात वर्ग 
पर गहरा अभाव डाला । सीसांसकों तथा बौद्धों का शाख्रयुद्ध फिर सी चलता 
रहा और शदर ने वोढों के ही अस्र को लेकर तक, युक्ति तथा चिन्तन के 
द्वारा चौद्दों के ्णिक्चादु तथा 'चेतना-अ्रवाह” के सिद्धान्त का खण्डन 
किया शक्कर निःसन्देह साध्यमिकों के शूल्यवाद से प्रभावित थे। साध्यसिकों 
का चतुत्कोटिविनिम्ुक्त 'शून्यः ही शझर के चतुन्कोटिविनिमुक्त त्रह्म! की 
घत्पना को जन्म दे सका। फिर भी शक्षर ने श्रुतियों तथा उपनिपदों की 
परम्परागत चिन्तनसम्पत्ति को आधार बनाकर जिस मेधापूर्ण दर्शन की 
नींव ठाटी, चह उद्चवर्ग के मसाज पर, राजाओं और पण्डितों पर, स्थायी 
अभाव टाझ गया। शह्वर के बाद का संस्कृत साहित्य उनके दार्शनिक 
चिन्तन से प्रभावित हू । श्रीहृर्प पर यह प्रभाव पूरी त्तरह देखा जा सकता 
है। धसे विद्ानो पर बाद में जाफर न्‍्याय-वेशेषिफ का भी प्रभाव पड़ा, पर 


कक 


बरष्द नहीं के बरावर हे । न्याय की बाद-शंठटी का प्रभाव विद्येपतः शास्त्रीय 


के 


व कफ 
४, सउ्शाचशरा रुप झुतलाऊस्कन्वपम्रकन | 


छीगातानानिवाम्मान्यों नास्ति सन्‍्नो मद्दीमताम्‌॥ (माघ. २. २८, ) 


आमुख क २९. 


अन्थों पर पड़ा और साहित्यशाख्त्र के गन्थ भी इस लपेट से न बच सके, पर 
वह यहाँ अप्रस्तुत विपय है । 

विश्व के रहस्यात्मक कार्यकारणवाद से सम्बद्ध क्षेत्र के अतिरिक्त भारतीय 
दार्शनिक ने राजनीतिक चिन्तन को भी जन्म दिया है और भारत का महान्‌ 
राजनीतिज्ञ चाणक्य था। यह दूसरी बात है कि आज का गणतन्त्रवादी 
चिन्तक चाणक्य के राजनीतिक विचारों से सहमत न हो, पर चाणक्य 
का महत्व उस युग की सामाजिक दशा को देखते हुए कम नहीं है। 
चाणक्य का राजनीति-चिन्तन ही आगे जाकर शुक्रनीति या कामन्दीय 
नीतिसार जेसे राजनीति ग्न्थों का आदर्श और भारतीय साम्राज्यवाद की 
आधारशिला बना। संस्कृत खाहित्य के कवियों पर इस तत्वज्ञान और 
राजनीतिक चिन्तन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है । 

(४ ) कलात्मक सान्यता--कछात्मक सृष्टि में कवि या कलाकार 
दो वस्तुओं को काम सें लेते हैं; एक कवि या कलाकार की मनोरागात्मक 
सामग्री, दूसरा वह ढाँचा या 'साँचा? जिससें गढ़ कर वह अपने दिल 
के मसाले को भावुक सहृदय के समत्ष रखता है। अथम वस्तु कलासष्टि 
का उपादान कारण है, दूसरी निमित्त कारण । उपादान कारण के 
बिना कलासृष्टि का उद्धव ही नहीं हो सकता, किन्तु जेसा सोना होगा, 
वैसा ही भूषण बन सकेगा, चाहे साँचा केसा ही हो । भावात्मक उपादान 
की शुद्धता-अशुद्धता भूर्षण के खरे-खोटेपन, को स्पष्ट कर: देगी । गहने 
रोल्डगोल्ड के भी बनते हैं और सेंचे की कलाव्मकता, नकक्‍्काशी की 
सुन्दरता और पालिश की तड़क-भड़क से वाजी भी मार ले जाते 
हैं । पर पारखी के हाथ में आने पर वे उसे धोखा नहीं दे सकते। यही 
कारण है, कुशल कलाकार सोने की शुद्धता के साथ बाहरी ढॉँचे की 
मनोहारिता भी रखता है, पर नक्काशी की ओर इतना अधिक मोह इसलिए 
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नहीं करता, कि अधिक टॉका लगाने से कहीं सोने की स्वाभाविकता कछुपित 
न हो जाय । चह नकक्‍्काशी करता है, पर जरूरत के मुताबिक। कवि का 
सद्या व्यक्तिव, सच्ची सफलता च्यज्ञ्य (भाव ) तथा अभिव्यक्षना 
( कल्पना ) के सन्तुरून ही से है। कालिदास की कलात्मक मान्यता यही 
&। उसे अभिव्यद्ञय का खरापन पसन्द है, पर इसका सतलूवब यह नहीं 
क्रि वह अमिव्यक्षना की अवहेलना करता है। वह अपनी कविता-शकुन्तला 
के वल्कछ को भी इस सलीके से सजाता है कि वह वनारसी साडी को भी 
मात कर दे । कालिदास मे रस और अलड्भार का अपूर्व सणिकाश्वनसंयोग 
मिलता है, जो अन्य कवियों में इसी मात्रा में अनुपलब्ध नहीं, तो दुर्लभ 
जवश्य है। 


कालिशस के समय का कलाशाखीय मत किसी आचार्य में नहीं 
मिलता, पर भामह ( छुठी सठटी ई०)» का कलाशाख्रीय मत कालिदास 
से कुछ प्रभावित जान पडता है। भामह काब्य की कृत्रिम शेली को पसन्द 
नहीं करता, बह प्रसाठ गुण वाली शी को क्षोजोमिश्रित शेली से अधिक 
मान्यता देता 6 । किन्तु यह भी निश्चित ह कि भामह के पूर्व ही कृत्रिम 
काब्यशेली चछ पटी थी। भामह ने इन विभिन्न शैलियों का उल्लेख कर उस 
शेद्दी को काव्य का वास्तत्रिक गुण बताया है, जिसमें समासान्त पदावली न 
हो. जिसे खी-चाल भी समझ सके जोर जो माधुय गुण से समवेस हो-- 
माधुवंभमिवास्छन्तः प्रसाद उ सुमेघस+ ३ 
समासदन्ति मुगोमि ८ पदानि प्रगुझते ॥ 
फेचिदोजो5भिचित्सन्त+ समस्यन्ति बहुन्यपि ९ 
क्रव्य दातिपमत्ताये काव्य मचघुग्मिष्यते ॥ 
आविद्वदद्नावालप्रतोतार्थ. प्रसाददत ॥ 


( मामद काव्यालडार ०५ १-३ 
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भामह ने साफ कहा है, श्रव्यकाब्य मधुर, प्रसादयुक्त तथा “'नातिसम- 
स्ताथ” हो। भामह के द्वारा निर्दिष्ट ऋजु पद्धति पर चलना आगे के कवियों हो 
पसन्द न आया, उन्हें तो माघ के 'वल्गाविभागकुशल” अश्वारोही की तरह 
काव्य-तुरज्ञ को अनेकों वीथियों में चलाने की सक्षम चतुरता' का परिचय 
देना था। पर भामह ने स्वभावोक्ति की अपेक्षा वक्रोक्ति पर अवश्य जोर दिया 
था और उसे समस्त अलड्जारों का मूल माना था।' भामह का विशेष जोर 
शब्दालड्वार पर न होते हुए भी अर्थालझ्लार पर था, इसे भूलना न होगा। 
कालिदास के बाद चक्रोक्ति काव्य का प्रमुख अतिपाद्य बन बेठी, 
अभिव्यक्षनापक्ष की महत्ता अधिक वढी, कहने के ढंग पर जोर दिया 
जाने लगा ओर भर्ठूमेण्ठ ( हयग्रीववध के कवि ) के महावत ने वक्रोक्ति के 
अक्ुश से कई कवि-करियों के मस्तक को हिलवा दिया।* आगे जाकर तो 
यह वक्रोक्ति कछात्मक कसोंटी वन गई ओर कुन्तक ने अभिव्यद्गब तक को 
वक्रोक्ति का एक भेद सिद्ध किया । 


कलाशाख्रियों ने दृश्य काव्य में अभिव्यद्भशयथ को स्थान दिया, किन्तु 
अव्यकाब्य से अभिव्यक्षनापक्ष पर ही अधिक जोर दिया जाने लगा, 
अभिव्यड्राय की महत्ता वहाँ गोण रही। ध्वनिवादियों ने ही सर्वप्रथम 
अभिव्यड्न्‍शय तथा अभिव्यक्षना का सन्तुरून किया। उन्होंने अभिव्यद्ञब की 
सचाई और ईमानदारी को ही काव्य का सच्चा छावण्य घोषित किया और 


१. सिद्ध सुखे नवसु वीथिसु कश्चिदश्व वल्याविभागकुशलोी गमयाग्वभूव ॥ 
( माघ. ५. ६०. ) 
२. सैषा सर्वेव वक्रोक्तिरनयार्था विभाव्यत्ते । 
यत्नोस्या कविना कार्यो कोउलड्जारोडनया विना॥ ( भामह- २. ३६ ) 
३. वक्रोक्त्या मैण्ठराजस्य वहन्ता सणिरूपताम्‌ । 
आविद्धा इव धुन्वन्ति मूर्धानं कविकुअराः ॥ 
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अलक्कार तथा वस्तु के अभिव्यञ्ञना पत्त की सुन्दरता को रस-लावण्य का 
ही उपस्कारक माना | ध्वनिकार के इस कलाशास्त्रीय सिद्धान्त को आनन्द- 
वर्धन, अभिनवगुप्त तथा मम्मट ने ठोस चिन्तन की जाधार शिला दी। 
कवियों पर ध्वनिसम्पदाय के सिद्दान्तों का प्रभाव जरूर पडा, किन्तु कवियों 
को पाण्डित्यमदर्शन ने इतना ठबोच लिया था, कि उसको हटाना पझुश्किक 
था । श्रीहृरप स्वय ध्वनियादी सिद्धान्तों से श्रभावित जान पठते है, पर उनकी 
विदग्ध कबिता-कामिनी ने अपनी उक्तियों के द्वारा अभिनवगुप्त के 
वास्तविक छावण्य 'रस” की व्यज्नना कम कराकर अलक्षारध्चनि और 
चम्तुध्यनि की ही व्यक्ञना अधिक कराई है ( विजुस्मितं तस्व॒किल ध्वनेरिदं 
पिद्ग्धनारीयदन॑ तदाकरः )। ध्वनिधाद का वह सार्ग जिसमे भावना 
( रसच्यनि ) तथा कल्पना ( बस्वलक्शारध्यनि ), अभिव्यद्व्थ और 
अभिव्यक्षना का सन्तुलन था, जादश ही बना रहा, कवि उसे यथाथ जीवन 
का माग ने बना पाये | पर इतना होते हुए भी आगे आने चाढी पीढ़ी का 
सोन्दर्य-शाखत्रीय दष्टिकोण वही माना गया और हमने भी कवियों के इस 
परि्ीलन में उस मास की उपयोगिता स्वीकार की है । 


संस्कृत के काव्यास्थाद पर दो बातें 


संस्कृत काथ्यों के जभ्ययन से कई कठिनाइयों ऐसी हैं, जिनका सामना 
किये थिना संस्कृत कास्यों फा वास्तविक जास्थाद नही हो सकेगा। अश्वघोप, 
मास, कालिदास या घठक के अतिरिक्त अन्य कवियों को समझने के लिए 
सरएस भाषा झा प्रोौद़ झान अपेक्षित 64 केबल भाषा ही नहीं, पौराणिक 
कथाएँ, संस्पत फराय्यों में प्रयुक्त उन्द और अठझार और कर्ती-फरमी 

ै. 4 की 
भारतीय ठटाघनिक चिन्तन के क्ावश्यक ज्ञान के बिना भी शागे बढ़ना 
छटिन गंगा । धेबर को चाण की घंटी से एक ऐसा सुन्दर जंगठ दिखाई 


आमुख श्रे 


पड़ा था, जहाँ बीच बीच में नये शब्दों ओर समस्त पदों के भीपण हिंसक 
जन्तु आकर अनधिकारी को "नो एडमिशन, विदाउट परमिशन” (बिना 
इजाजत के अन्दर न जाओ ) की तजना देकर दरवाजे से ही बाहर खदेड़ 
देते हैं। कभी-क्ी तो अभ्यस्त तथा व्युत्पन्न सहृदय को भी दीकाकारों की 
शरण लिए बिना काम नहीं चलता । संस्क्षत की परिवर्ती कविता उस समय 
के परिशीऊकन की चीज नहीं है, जब दिल भरा हो और दिमाग खाली हो, 
दिसाग का भरा होना इनके छिए जरूरी हो जाता है। यही कारण है कि 
संस्कृत साहित्य के हासोन्मुखी कवि संस्क्रृत भाषा के पतन्नवग्नाहियों के लिए 
रसास्वाद की वस्तु नहीं रह सके। पर इतना होते हुए भी इस काल के 
साहित्य में अपनी कुछ विशेषताएँ अवश्य हैं । अभ्यस्त रसिक को चाहे 
इनसें भाव की अतीव उदात्त भूमि का दशन न हो, सद्भीत की अपूर्व तान 
सुनाई पड़ती है। संस्कृत काव्य का सज्ञीत, यदि उसका पाठ ठीक ढंग से 
किया जाय तो असंस्कृतज्ञ को भी मनोमुग्ध बनाने में समर्थ है। संस्कृत 
के मन्दाक्रान्ता, हरिणी, शिखरिणी, प्रहर्षिणी, रुचिरा, वियोगिनी जेसे अनेकों 
छन्दों में स्वतः गति की रछलितता और सन्नीत की मधुरता है। माघ, 
भवभूति, श्रीहर्ष तथा जयदेव के परिशीलन में मेंने इस ' विन्दु! पर 
सद्भेत किया है । संस्क्षत साहित्य के अ्रति मेरे आकर्षण का प्रमुख कारण 

कार्व्यों का सड्रीत ही था। मैंने संस्कृत पद्यों को सज्जीतात्मक शेली में पढ़ना, 
अपने कनिष्ठ पितृव्य से सीखा था। मैंने उन्हें अत्येक सायंकारू कालिदास, 
माघ, सवभूति और श्रीहष के पद्य पढ़ते सुना है ओर उस पद्धति से स्वयं भी 
इन कवियों के सज्जीत को पकडने का प्रयत्न किया है। पर संस्क्ृत कवियों 

का सज्गीत विशाल है, अत्येक कवि का सद्गीत अपने व्यक्तित्व को लिये है। 

कालिदास का सज्जीत मधुर और कोमल है, माघ का गम्भीर और धीर, 

भवभूति का कहीं करुण तो कहीं अब और उदात्त, एवं श्रीहएं और जयदेव 

का सद्जीत एक ओर कुशल गायक के अनवरत अभ्यास ( रियाज ) का संकेत 
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करता है, दूसरी ओर विलासिता में जधिक शराबोर है। काछ, संस्कृत के 
कवियों के सट्जीत का मूल्याद्वन करने का कोई कलाकार साहस कर पाता । 
सस्क्ृत साहित्य के क्ाव्यास्वाद के विषय में दूसरी बात असंस्क्ृतज्ञ 
रसिक्नों के लिए भावानुवाद सम्बन्धी हैं। बेखे तो किसी भी भाषा के काव्य 
का अनुवाद अन्य भाषा सें ठीक वही भाव और अभिव्यञ्षना लेकर नहीं 
था सकता, पर संस्कृत साहित्य के सम्बन्ध से यह वात अधिक छागू होती 
ह। संस्कृत के काव्यो का अनुवाद अन्य भापाओं सें तो करना दूर रहा, 
हिन्दी से भी करना टढी खीर हे, इसका अनुभव हो सकता ह। संस्कृत 
कविता के साथों को भाषानवाद वाढी शी का जाश्रय लेकर स्पष्ट क्रिया 
जा सकता है, किन्तु कविता की छय जार सगीतात्मक प्रवाह, पढकछालित्य 
ओर शब्दसश्यन का अनुवाद नहीं फ्रिया जा सकता, जो काव्य की 
प्रभावोत्पादकता में एक महत्वपूर्ण तत्व ह; जोर संस्क्रत की झ्छिष्ट शेली के 
अनवाद में भी वास्तविक प्रकृति या त्तो काव्याजशीलर्को के सामने रखी 
नही जा सकती और यदि रसने का प्रयनन किया जायगा, तो अजुबाद की 
भाषा लडखटाने छगेगी। सेरे सामने स्वयं सस्क्ृत कविता के अनुवाद के 
समय ये समसस्‍्याये आई है । 
इन बातों को ध्यान में रखने पर यह सकेत देना आवश्यक होगा कि 
सम्कृत कार्यों पी सत्ची रसणीयता उन्हें मुछखूप में पढने पर ही जानी जा 
सगी, झज्ुवादादि के द्वारा नही | क्योंकि डॉ० कीथ के शब्दों से, 'भारत के 
महान कर्ियों ने व्युस्पन्न रसिकों के लिए काव्य निवढ)॥ किये हैं। थे अपने 
समय से पाण्डिय के अधिपति थे, भाषा के अयोग में अभ्यस्त थे और, 
€ अनिच्यक्षना की ) सच्मता के हारा प्रभाव की सरलता के हारा नहीं 
ध्राताना को सनुरध्षित करना चारते थे। उनके पास अत्यधिक रमणीय भाषा 
इडी थी जार पिविघ प्रभावोग्पादक इन्दों पर उनका पृर्ण कधिकार था 2 


करमभ+कमई है. कैकमनानभकक 


बहाकावि 


महाकवि अश्वघोष 


भगवान्‌ सुगत के जबकल्याणकारी विश्वधर्म का प्रचार राजा तथा प्रजा 
दोनों में हो चुका था। देवानां प्रिय प्रियदर्शी अज्योक के द्वारा एक ओर इस 
धससे का भारत से बाहर बृहत्तर भारत तथा एशिया में असार किया गया, 
दूसरी ओर बोछ्धधर्स के आधारभूत तथागत के वाक्यों का संरक्षण करने के 
लिए उसने बौद्ध भिकछुओं की परिषत्‌ बुराई, जो इतिहास में ठतीय 
संगीति के नाम से असिद्ध है। इसी समय भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद 
हुईं दो संगीतियों ' के द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों का पुनः संशोधन व संरक्षण 
करने की चेष्टा की गई। भगवान्‌ बुद्ध के दचनों तथा उनके जीवन, उपदेश और 
दर्शन से सम्बद्ध देश-भाषा ( मागधी आक्ृत' ) के बौद्ध साहित्य का सझ्डलून 
कर उन्हें विनय-पिटक, सुत्त-पिठक तथा अभिधम्म-पिटक में संग्रहीत किया 
गया, जो त्रिपिटक के नाम से असिद्ध हैं। बोछूधर्म के अबल अचार में एक 
सनोवेज्ञानिक तत्त्व काम करता है, जो किसी भी नये धर्म के अनुयायियों में 
प्राया जाता है। जहाँ तक बोद्ध घर्मालुयायियों के धार्मिक उत्साह का प्रश्न 
है, इस दृष्टि से बोद्धों के धार्मिक उत्साह की-सी मनोवेज्ञानिक प्रकृति हस 
ईसाई धर्म के अजुयायियों में देखते हैं। जो कार्य ईसाई सन्‍्तों ने भगवान्र्‌ 
ईसा के दया, त्याग तथा विश्वप्रेम के सन्देश को जनता तक फ्ेलाने में 


१, प्रथम संगीत भगवानू के निर्वाण के कुछ ही दिनों वाद राजग्ृह (राजगढ) 
में हुई थी, दूसरी बुद्धनिर्वाण के लगभग सौ वर्ष पश्चात्‌ वेसाली ( वेसाली ) में । 

२. अशोक के/समय तक पालि जैसी कोई भाषा न थी। पालि वाद में वोद्ध 
साहित्य के टीका भन्धों--अद्ठकथादि में-पकूवित हुई है, तथा यह मागधी कृत 
को ज्यधार नहीं बनाती, अपितु शौरसेनी प्राकृत के पुराने रूप के आधार पर बनी 
थी । पालि का उदय ईसा की दूसरी शती माना जाता है । 
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किया, टीक वहीं कार्य उनसे कई आतियों पहले से भगवान्‌ सुगत 
के त्यागी जिप्य भारत व पूर्व में कर रहे थे। जनता में प्रसार होने पर भी 
ईसाई तथा चीछ धर्म ढोनें ही तेजी से तभी वढ़ सके, जब कि उन्हे 
गजाश्नय प्राप्त हुआ। वोद्धधर्म के प्रसार की गति तीघ्रतर तभी हो सकी, 
जब अशोक ने भगवान सुगत के पठचिह्?ों पर चलना अपना रूदय बनाया। 
टीक इसी तरह ईसाई धर्म के प्रचार में रोमन बादशाह कॉन्स्टेल्टाइन का 
ईसाई धर्म का अ्ञीकार कर लेना महत्वपूर्ण कारण है । ईसाई धर्म की तरह 
बोदधर्म को उन्नति का दूसरा कारण दीनों के श्रति की गई करुणा तथा 
आवृ-भाव था। घोडघर्म से ब्राह्मण या वेदिक 'वर्मके जभिजात्य का पदों फाश 
कर, जाति-प्रवा, जझठे घामिक पासण्ड आदि का आछरूवाल नष्ट कर, सब 
जातियों को अपनी छात्ती से पाना तथा परम सुख्च व शान्ति ठेना स्वीकार 
फ्िय्रा | इस दृष्टि से बीद्ध धर्म के उच्धान में उस कारू की सामाजिक स्थिति 
भी बहन छछ्ट सहायक हुई थी। पर वेदिक धर्म की विरोधिता करने पर 
भी बोद्ध धर्म बंदिक घर्म तथा पीराणिफ ब्राह्मण प्रचृत्ति की जड़े न हिझा 
सक्रा, टसके कई कारण हैं. जिनमें कुछ सामाजिक स्थित्याँ, छझुछ पौराणिक 
धर्म के गुण तथा कुछ बी धर्म की निजी कमियाँ मानी जा सकती है। 


प्रियरर्णी अमोक के बाढ बोद्ध धर्म को जो अ्रवछू राजाश्रय मिला, बह 
गशनवच्य के श्रसिद्व राजा कनिप्क का व्यक्तित्व था। कनिष्फ ने अश्योक के 
धाएंँ काम को पूरा फ्िया, उसने शोडधर्स का अचार करने के छिए बौड़ 
लिए वो मध्यएशिया, चीनी नुक्षिस्तान, कोरिया संथा चीन भेजा। 
या नी, चीन के साथ स्थापित भन्री तथा चेवाहिक सम्बन्ध ने भी कनिप्क 
के एस कार्य से पदुत बढ़ी सद्दायना की। जहा अण्योक भारत के दक्षिग 
शद्या नथा सुदूर एव बद्मदेश, चम्पा, ध्याम, यवद्वीप, सुबर्णहवीप से वीहधर्स 
झा प्रचार परने में अधिक सफल डुणा, पदों कनिप्क ने त्थागत के जनधर्स 


* महाकवि अश्वघोष ३९ 


को मध्यएशिया में फेलाया तथा चीन में उसके संवर्द्धन का महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया । उसने स्वयं बोद्ध भिक्षुओं, पण्डितों व दार्शनिकों की सभा बुराकर 
बौद्ध धर्म के धार्मिक तथा दाशंनिक सिद्धान्तों की मीमांसा को प्रश्नय दिया 
ओर अश्वघोष जैसे महान्‌ कवि, दार्शनिक तथा पण्डित के निरीक्षण सें 
भगवान्‌ बुद्ध के वचनों को ठोस दाशनिक भित्ति देने में सहायता की । अशोक 
तथा कनिष्क के समग्र के बीच निश्चय ही ब्राह्मण धर्म बौद्धधर्म को पददुलित 
करने के लिए अनेक प्रयत्न कर चुका होगा। किन्तु बौद्ध भिक्ुओं के पवित्र, 
व्यागपूण तथा निश्छुछ चरित्र, बोद्धधर्स का आतृभाव, विश्वप्रेम, करुणा 
का सिद्धान्त तथा बोद्धभिक्षुओं एवं अनुयायियों का अपने धर्स के प्रचारार्थ 
किया गया अद॒म्य उत्साह, बोद्ध धर्म की उन्नति उस समय तक करता ही 
रहा, जब तक बोद्ध भिक्तुओं का यह उत्साह समाप्त न हो सका तथा उनका 
चारित्रिक अधेःपतन उनके नेतिक स्तर को न गिरा सका । फरूतः इस काल 
में एक ओर बौद्ध धर्मालुयायी तथा दूसरी भोर ब्राह्मण पोराणिक धर्म के 
मानने वाले लोग भी इन दोनों के बीच की गहरी खाई पाटने की चेष्टा में 
रहे होंगे। पुराणों में भगवान्‌ सुगत को विष्णु के २४ अबतारों की तालिका 
में एक स्थान देना इस अच्चत्ति का एक पहलू है तथा सहायान सम्प्रदाय से 
संस्क्ृत भापा की अतिष्ठापना और ब्राह्मण धर्म की भांति भगवान्‌ बुद्ध की 
भक्तिमय ( साकारोपासनात्मक ? ) अचना इसी अब्वत्ति का दूसरा पहलू । 
महाराज कनिष्क के समय सें हमें इस प्रवृत्ति के वीज फूठते दिखाई देते हैं 
और इस प्रवृत्ति के अह्ुरों में अश्वघोष का दार्शनिक तथा कवि एक 
महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है । 
अश्वघोष का काल व जीवनवृत्त 
संसक्षत साहित्य के आचीनतम कवियों सें अश्वघोष उन इने-गिने 
व्यक्तियों में से हैं, जिनके रचनाकाल के विषय में विद्वानों में अधिक मतभेद 
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नहीं । बौद्ध चनन्‍्यों ने अश्वघोष के विषय में आवश्यक जानकारी को सुरक्षित 
रया है घोर यही नहीं, अश्वघोष के अन्थों को भी मूछ तथा अनुवादरूप 
में सुरक्षित रखा है। यह दूसरी वात है, कि बौद्ध किंवदन्तियों के कारण 
कई ग्न्ध, जो अश्वघोप की रचनाएँ नही, अश्वघोप के नाम पर असिद्ध कर 
दिये गये हों तथा छुछ दूसरे समसामयिक बोद्ध व्यक्तित्वों को अश्ववोष के 
साथ घुछा मिला दिया गया हो । पर इतना होने पर भी यह्द तो निश्चित-सा 
है कि अश्ववोप कनिप्क के समकालीन थे। चीन में सुरक्षित परम्परा के 
थनुसार अश्ववोप महाराज कनिप्क के गुरु थे। कुछ लोगों के मतानुसार 
अश्वधोप द्वी महायान सम्प्रदाय तथा माध्यमिक शून्यवाद के मूल प्रवर्तक 
श्रे।पर इस विपय में विद्वानों के ठो सत हैँं। माध्यमिक शुन्यवाद के 
प्रवतक नागाजुन थे तथा यह महायान शाखा का दर्शन होने के कारण कुछ 
छोगों ने लवधोष को महायान सम्प्रदाय के प्रवरत्क मानकर माध्यमिक 
शज््यवाद से भी सम्बद्ध कर टिया है। कुछ विद्वान अश्ववोप को महायान 
सम्प्रदाय का अनुयायी सानने को भी तेयार नहीं तथा इनके मतानुसार 
महावान सम्प्रदाय का उदय अश्वघोप के समय तक न हुआ था तथा अश्वधोष 
के लगभग १०० वर्ष बाद का है। इस मत के मानने वाले विद्वान प्रसिद्ध 
बोडदार्शनिक अन्ध 'महायान-श्रद्योत्पाद-संग्रह”'' को जअश्वघोष की कृति 
मानने के लिए तयार नहीं | इस सत के प्रवछत पोपऊों में अध्यापक वितरनित्स 
नथा तफाकुसु हे | जप्र कवि हस ग्रन्थ के चीनी अनुवाद के आधार पर आंग्ल 
जमुबाद के उपस्थापक ग्रो० त्ती० सुजुकी के मतानुसार इस अ्न्थ के 
सखगिता अश्वयाप ही थे। हस प्रकार अश्वघोप का महायान सम्प्रदाय के 


$, या शाह सन्ध एपलब्य नो है। इसका परमसार्वक्तत चीनी अनुवाद उपलब्ध 
है, एज वयर पर हसके दो भार|ल अनुवाद एुए हैं। ०क णापानी विद्वान 


गै्‌ जे जा क+लमक : जो ;ब ००. ग्घिः ०-० 
शी सर ने जिया ४, उसरा रिचि जे ने । 
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विकास सें एक महत्त्वपूर्ण योग रहा है, यह अनुमान अनुचित न होगा तथा 
इसकी पुष्टि अश्वघोष के कार्यों से भी हो जाती है। 


अश्वघोष सुबर्णाक्षी के पुत्र थे तथा इनका जन्मस्थान साकेत ( अयोध्या ) 
था। ये जाये, भद॒न्‍त, सहापण्डित, महावादिन्‌ तथा महाराज आदि विरुदों 
से अलंकृत थे। सोन्द्रानन्द महाकाव्य की पुष्पिका तथा बुद्धचरित के 
अनुपलूब्ध मूल के तिब्बती अनुवाद के आधार पर डॉ० जौन्स्टन कृत आंग्ल 
अनुवाद की पुष्पिका से यह स्पष्ट है कि वे साकेतक थे तथा उनकी माता 
का नाम सुवर्णाक्षी था। 
अश्वघोष निश्चितरूपष से नागाजुन से प्राचीन हैं तथा नागाजुन का उल्लेख 
: हमें जगय्यपेटस्तृूप के लेख में मिलता है, जो उसके प्रशिज्य के द्वारा उत्कीण 
कराया गया है। इस स्वूप के लेख की तिथि ईसा की तीसरी शती मानी 
है तथा इसके आधार पर नागाजुन की तिथि ईसा की दूसरी शती सिद्ध 
होती है। अश्वधोष नागाजुन से लगभग दो पीढी पुराने होंगे तथा इस तरह 
उनका समय कनिष्क के राज्यकाल के समीप ही आता है। इस आधार पर 
भी यह सिद्ध होता है कि अश्वघोष कनिष्क के समसामयिक थे तथा उनका 
काल ईसा की प्रथम शताब्दी है। 


' अश्वधोष के इस काल के विषय में अन्य अन्तरज्ञ तथा वहिरंद्ज प्रमाण 
भी दिए जा सकते हैं। प्रथम; ईसा की पाँचवीं शती में बुद्धचरित का 
चीनी अनुवाद हो चुका था, अतः इससे पूर्व अश्वघोष का काव्य अत्यधिक 
लब्घप्रतिष्ठ हो चुका था। दूसरे, बुद्धचरित महाकाव्य का अन्तिम २८ वॉ 


१. 'आयेखसुवर्णाक्षीपुत्रस्य साकेतकस्य सिक्षोराचारय-भदन्‍्ताश्घोषस्य महाकवे- 
वॉदिनः कृतिरियम? । ( सौन्दरानन्द, विव्लोथिका इडिका सस्करण १०३९। 
५० १२६ ) 
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सर्म कशोक की संगीति का वर्णन करता है। फलतः अश्वधोप अशोक के 
पश्मचाज्ाची थे। तीसरे, अश्वघोप तथा कालिदास की शेलियों की तुलना से 
पता चलता है कि अश्ववोप की कछा कालिदास की कछा की भूमि तेयार 
करती है । सम्भवतः कुछ छोग सश्ववोप को कालिदास का ऋणी मानना 
चाह, किन्तु लखधघोप से उपलब्ध आप प्रयोग, ( जो कालिदास में बहुत 
कम है, थो कहिये ह ही नहीं ) तथा अश्वघोप की कछा के खुरदरे सौन्दर्य 
( रफ ब्यूटी ) की अपेत्षा कालिदास का अत्यधिक स्निग्ध सौन्दर्य ( पोलिश्ड 
ब्यूटी ), अश्रवोप की प्राग्भाविता को पुष्ठ करते है। चौथे, बीद्धपरम्परा के 
क्षुसार महाकवि अश्वघोप कनिप्क के समकालीन थे। पॉचवे, अश्वधोपकृंत 
शारिएुत्रप्रफर्ण के आधार पर प्रो० स्यूडर्स ने यही कल्पना की है कि उसकी 
रचना कनिप्कया हुविप्क के समय हुई थी। छठे, माठ्चेट की 'शतपश्चाशिका? 
वी शली अश्ववाप की शेी से स्पष्टतः प्रभावित जान पड़ती है। डॉ० जोन्स्टन 
के मलाजुसार मातृचेट कनिप्क का समकाछीन था। सम्भवतः अश्वघोष तथा 
मानचेट या तो समसासय्रिक थे, या इनसे एक आध पीढ़ी का ही अन्तर था। 


रचनाएँ 


मशान्‌ व्यक्तियों की पूजा या उनके प्रति जादरभाव प्रत्येक देश की 
पिशेषता रही है। भारत इसके लिए क्षत्यधिक प्रसिद्ध है और कभी कभी : 
यश प्रवृत्ति हननी जत्युक्तिपूर्ण हो जाती ६, पुराने ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के 
साथ एसनी फिंउद्न्तियों जोट दी जाती हे, क्रि सत्यता का सूर्य इस 
दिरामा पा से टेक जाता हू, बाहर छो चम्राचम भर रहती है, जो दर्शक 
यो दयल अभिभूत बर रटट जाती हू। काल्दिस के ऊपर इसी प्रवृत्ति की 
शसनी विशिष्ट कृपा एुटे, कि विश्व की प्रथम श्रेणी के एस मद्दाकथि की तिथि 
पे छीयगसुन, पता नहीं फितननी त्ामसी परलनें के नीचे दब गया जौर घह 
पका अनुमान सथा कस्पना का टी प्रिपय रह गया। हर्ष का विपय है, 
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अश्वघोष पर यह क्ृपा उस हद तक न हुई, पर थे भी इससे बच न पाये । 
अश्वघोष जैसे महान्‌ दार्शनिक के नाम से कई बौद्ध दाशैनिक ग्न्थ प्रसिद्ध 
हो गये, ठीक बेसे ही जेसे कालिदास के नास से दो कौड़ी के चमत्कारी 
चित्रकान्यों, ज्योतिः गाख के ग्रवन्ध आदि को घोषित किया जाने रूगा। 
अश्वधोष की कृतियों का उल्लेख प्रसिद्ध चीनी यात्री इत्सिद्ग (०७वीं शती ) 
ने किया है, तथा वह परम्परा आज भी चीन में सुरक्षित है। अश्वधोष के 
नाम से शुद्ध वोद्ध दार्शनिक अन्‍्धों से 'महायानश्रद्धोत्पाद्संग्रह", 'बच्चसूची? 
गण्डी-स्तोन्र-गाथा', तथा .सूत्रालड्वारः श्रसिद्ध हैं। पर ये चारों ग्रन्थ 
विवाद के विषय बने हुए हैं। 'महायान-श्रद्धोत्पादसंग्रह” स्वयं उपलब्ध 
नहीं है । इसका चीनी अनुवाद तथा उसके आधार पर रचित दो आग्छ 
अनुवाद आप्य हैं। हम संकेत कर चुके है कि एक्र दल इसे अश्वघोष की कृति 
मानने से सहमत नहीं, दूसरा दल, जिसके झुख्य अतिनिधि ओ० सुहुकी 
हैं, इसे निश्चितरूप से अश्वघोष की कृति मानते है। यह शुद्ध दाशंनिक 
ग्रन्थ है। इसके लिखने का कारण तत्काल में अ्रचलित बोद्ध मिक्ुओं की 
दाश निक आन्तियों का निराकरण करना है। हीनयानियों की चुुटियों को देखकर 
अश्वघोष ने परमार सत्य ( तथता ) को स्पष्ट करने के लिए इस दाशंनिक 
ग्रन्थ की रचना संस्कृत में की थी। इसी में सर्वश्रथम शूल्यवादी विचारधारा 
का संकेत मिलता है, जो नागार्जुन की शूल्यविवर्तवादी माध्यमिक शाखा 
का सूलाधार है । दूसरा अन्थ है वजञ्नसूची” ( हीरे की सुई ), इस अन्ध में 
ब्राह्मगधम के द्वारा सान्‍्य वर्णव्यदस्था तथा जातिभेद की छीछालेदर की गई 
है। चीनी परम्परा ने इसे अश्वग्गेप की कृति नहीं माना है, पर किंवदृतियाँ 
इन्हें भी अश्ववोप से सम्बद्ध कर देती है। वजञ्नसूची का चीनी अजुवाद जो 
दसवीं शती के उत्तरा्ध सें हुआ था, इसे धर्मकीर्ति' की रचना मानता है, 
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१. धर्मकीतिं ( छठी शती ) प्रसिद बोद नेयायिक तथा दार्भनिक थे।ये 
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जो दीक जान पढ़ता 6। “गण्डी-स्तोन्न-गाथाः २५ छुन्दों की छोटी रचना 
है, जिसमें अधिकतर खग्धरा छन्द हैं। बहुमत इसे अश्वघोष की रचना नहीं 
मानता। 'सुन्रालक्वारः के विषय से भी ऐसा ही मतसेद है। इसका चीनी 
अनुवाद जो ४०५ ई० में कुमारजीव ने किया था, इसे अश्ववोष की कृति 
बोपित करता है। प्रो० ल्यूडर्स इस सत के विरोधी है तथा इसी ग्रन्थ के 
मध्य एथिया मे प्राप्त हस्तलेखों के आाधार पर वे इसे क्षन्य चौद्ध विद्वान 
कुमाररात की रचना मानते है । 
महाकवि खश्वघोष की साहित्यिक रचनाओं की प्रामाणिकता के विषय 
में यह खींचातानी नहीं है । यह निश्चित है, कि छुछचरित, सौन्द्रानन्द तथा 
आरिएत्रप्करण ( चारद्दतीपुत्रप्रकरण ) तीनों सुवर्णाक्षी के पुत्र साफरेतक 
महावादी आय भदन्त अश्वघोप की कृतियाँ हे। इनमें प्रथम दो महाकाव्य 
हूं, तीसरी कृति प्रकरण कोटि का रूपक। शारिउन्न्॑रकरण की खणग्डित 
प्रनि की खोज ग्रो० ल्यूढस ने मध्यएशिया-सुर्फान में की थी। इसी रूपक 
के साथ दो अन्य न्यण्डित नाटकों की उपलब्धि भी उन्हीं तालपत्रों में 
हुई है; जिनमें गुफ 'अवोधचन्द्रोदय! जेसा “अन्यापदेशी? ( एलेगोरिक ) 
नाटक ४, जहाँ कीति, छति जादि पात्र मूनरूप मे आते है, दूसरा एक 
प्रस्रण-सा नाटक है, जिसमें रूफद्नें, विट, विदूषक्ष आदि का जमघट हे । 
शारदइतीपुत्रपक्रण नथा इस नाटक को डॉ० कीथ ने गणिक्रा-रूपक! 
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विश्नयाओ थे, तथा इन्होने स्यावीन्‍नदु, प्रमाजातिक, प्रमागवारतिकस्ववत्ति लथा 
बादन्‍्याय की रचना छो थी। »स्िस सीन घन्च मर्पण्टित राषटुल साहुत्यायन 
*£ निब्दत से सोच निशाल बार प्रदाशित फिसे दे। पर्मकीर्ति ब्रायगध्रम ज्ययस्था 
_» प्रव० विरो थे थे। ४स सम्बन्ध में झनकछा यह पथ प्रसि है :-- 
वेधप्रामाप्य बस्पचित परयाः स्लानेवर्मरटा जातिवादावलिपः । 
सस्तादारम्ग- सापातलाय चेनि उन्लप्रशाना पते चिद्यानि जाहने।॥। 


मसहाकवि अश्वधोष छप्‌ 


( हेटेरा ड्रामा ) कहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि ये दोनों भी 
अश्वधोष के ही किन्हों नाटकों के अंश हैं । 


१. बुद्धचरित 


यह २८ सर्ग का महाकाव्य है, जिसमें भगवान्‌ छुद्ध के जीवन, उपदेश 
तथा सिद्धान्तों का काव्य के बहाने वर्णन है। धर्मक्षेम नामक भारतीय 
विद्वान्‌ ( ४७४४-२१ ई० ) के द्वारा किये गये इस काव्य के चीनी अनुवाद 
में तथा सातवीं आठवीं शती में किये गये तिव्बती अनुवाद में इसके 
२८ सर्ग हैं। चीनी यात्री इत्सिज्ग ने भी काव्य को ब्ृहदाकार बताया है । पर 
संस्कृत काव्य में केवछ १७ सर्ग हैं, जिनमें अन्तिम चार सर्ग १९ वीं शत्ती 
के आरम्भ में अम्रतानन्द द्वारा जोडे गये हैं। म० म० हरप्रसाद शास्त्री 
द्वारा प्राप्त ग्रन्थ चौदहवें सर्ग के मध्य तक ही रह जाता है तथा प्रथम सर्ग 
भी पूरा नहीं मिकता। काव्य के प्रथम पाँच सर्गों में जन्म से लेकर 
अभिनिष्क्रण तक की कथा है । इसमें अन्तःपुरविहार, ( २ सर्ग ), 
संवेगोत्पत्ति (३ सर्ग ), खीनिवारण ( ४ सर्ग ) तथा अभिनिष्क्मण बाला 
पद्चम सर्ग काव्य-कछा की दृष्टि से अत्यधिक सुन्दर है। छुंठे तथा सातवें 
सर्ग में कुमार का तपोवन-प्रवेश है, अष्टम में अन्तःपुर का विलाप, नवस में 
कुमार के अन्वेषण का प्रयत्न, दशस सर्ग से गोतस का सगध जाना, 
एकादश में कामनिन्दा, द्वादृश में सहर्षि अराड के पास शान्ति-आप्ति के छिए 
जाना, त्रयोदश सें मार-पराजय तथा चतुदंश सर्ग के ग्राप्त अंश में शुद्धत्व- 
प्राप्ति है। इसके बाद का अंश, जो डॉ० जौन्स्टन के आंग्ल अनुवाद से ग्राप् 
होता है, बुद्ध के शिष्यों, उपदेशों, सिद्धान्तों तथा निर्वाण का वर्णन और 
अशोक के काल तक के सछ्छ की स्थिति का चित्र है। 

काव्य की दृष्टि से बुद्धचरित के अ्रथम पाँच सर्ग, अष्टम सर्ग तथा 
त्रयोदश सर्ग के मारविजय का कुछ अंश सुन्दर तथा महत्त्वपूर्ण है। बाकी 


+ श्‌ 
४५ संस्कृत-कवि-दशन 


सारा चुडचरित धार्मिक तथा दार्थनिक अन्थ-सा हो गया है और धार्मिक- 
नीतिवादी' (रिलिजिओ-पेटेगोगिक) अधिक वन गया है। यही कारण है, समग्र 
रूप से सोन्दरानन्द छुठझचरित की अपेक्षा अधिक छलित दथा काव्यमय है, 
यज्यपि बह भी इस यद्तत्ति से जछ्ता नहीं ह। किन्तु, छुछचरित से जो काव्य- 
बौशठ मिछता है, बह अश्ववोप के कव्त्वि का परिचायक निःसन्देह है। 
क्षश्व्वाप अन्तस्‌ से कवि श्रे, इस विषय से ठो सत नहीं हो सकते । 
२. सॉन्दरानन्द 
यर १८ सगों का महाकाव्य ह। नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से भ्राप्त 
दो #स्तलेलों के आधार पर म० स० दरप्रसाद शास्त्री ने इसका प्रकाशन 
विव्टिशोनेका इृटिफा में कराया है। सोन्दरानन्द में गोतम छुछ् के विमातज 
भाई नन्‍द तथा उसकी पत्नी सुन्दरी की कथा है। नन्‍्ठ तथा सुन्दरी एक 
हुसरे के प्रति उसी तरह आसक्त हे, जेसे चक्रवाक तथा चक्रवाकी।) 
एक के बिना दूसरे को चन सहीं। नन्‍्द तथा युन्दरी के इस प्रेस की आधार- 
भूमि हो लेकर ननन्‍्द्र की प्रवज्या का बर्गन कवि का अभीष्ट ह। जथम तीन 
सर्गो मे आस्यों की घंशपरस्परा, सिद्धार्थ-जन्म; सिद्ठार्थ के अभिनिः्क्रमण 
तथा मुहत्ब-्प्राप्ति के बाठ कपिठवस्तु आने का बठे सरसरे ढंग से, फिन्‍्तु 
छल्ति जोर शात्यमय चणन ह। बुद्धचरित के पूर्वार्थ की कथा ही यहाँ 
सेय में कह्ठी गई #। चनुथ सर्ग में नन्द तथा सुम्दरी के विहार का चर्णन 
के झिपर रसते समय ही कोई दासी नमन्‍्द को जाकर यह सूचना देती है 
फ्ि युद्ध भिनज्षा के छिए उसके द्वार पर जाये थर, पर भिक्ता न मिलने से चले 
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से या गाना हि कलाबल्वया समेसः प्रिय भ्रिया+ ॥ ( सौन्दरा० ४-२ 


महाकवि अश्वधोष ९७ 


आवे। पद्चम सर सें नन्‍द जाता है, सार्ग में बुद्ध को देख कर प्रणिपात 
करता है । बुद्ध उसके हाथ में भिज्ञापात्र रख देते हैं। वे उसे ले जाकर 
धर्मदीज्षित कर भिक वना देते हैं। अनिच्छुक मन्द के सिर के बालू घोट 
दिये जाते हैं ओर वह बेचारा टपाटप आँसू गिराता रहता है:--- 

अथो रुत॑ तस्थ मुख सवाष्प प्रवास्यमानेषु शिरोरूहेषु 

वक्राग्ननाल नलिन तडागे वर्षोदकक्लित्तमिवावसासे ॥ ( ५.५२ ) 


( बालों की बिदाई पर उस नन्‍्द का आसुर्ओों से भरा रुआँसा मुँह 
इस तरह सुशोभित हुआ, जेसे तालाव में वर्षा के पानी से भींगा, टेढ़ी नाल 
चाला कोई कमल हो । ) 

षष्ठ सग सें सुन्दरी के विछाप का वर्णन है। सप्तम सर्ग में घर भागने की 
इच्छा वाले नन्द की चेश, तथा अष्टम सर्ग सें किसी श्रमण के द्वारा नन्‍दु 
को दी गई शिक्षा का वर्णन है, जो नवें सर्ग तक चछता है। दुशम सर्ग सें 
इसका पता बुद्ध को रूगता हैं तथा बुद्ध नन्द को छुछाकर उसे लेकर योग- 
विद्या से आकाश में उड़ जाते हैं। वे हिमालय के ऊपर निर्मल आकाश में, 
सरोवर में पंखों को फेलाकर तथा एक दूसरे से सटाकर विचरते हुए दो 
चक्रवार्कों से दिखाई देते हैं ।१ छुद्ध हिसारूय की तटी में एक पेड पर बेठी 
कानी बन्दरी को दिखा कर पूछते हैं, क्या सुन्द्री इससे अधिक सुन्दर हः 
नन्द 'हॉ? कहता है । तब वे उसे स्वर्ग की अप्सराएँ दिखाते है, जिन्हें देख 
कर नन्द सुन्द्री को भूल जाता है तथा उन्हें प्राप्त करने को छाछायित हो 
जाता है। छुद्ध उसे बताते हैं कि उन्हें तपस्या करके आरा किया जा सकता 
है। द्वादश सर्ग में कोई भिक्ठ उसे उपदेश देता है कि अप्सरा के लिए 


१. कापायवसत्रो कनकावदातौ विरेजतुस्तो नभसि असने । 
अन्योन्यसंरिल्ष्टविकीर्णपक्षी सरः्प्रकीर्णाविव चक्रवाकी ॥ (सौन्द्रा० १००४) 


ध८ संस्क्षत-कवि-दुशन 


तपस्या ऋरने से नन्‍द की खिन्ली उठ रही है। नन्द से ज्ञानोब्य होता ह। 
वह चुड के पास जाता है। तेरहवे सर्ग से सोलहवें सगे तक छुछ का उपदेश 
तथा भायसत्य का वर्णन ह। सप्तद्श तथा अष्टादश सर्ग से परम शान्ति 
के छिए. नन्‍द की तपस्था, सारजय तथा विगतसोहस्थिति का वर्णन 
अन्त से दो पद्मों मे कवि ने काज्य के लिखने के कारण का 
सफ्न्‍रत क्या है। 
३. शारिपुत्रप्रकरण 

गारिषुश्नपक्रण की खण्डित श्रति (जो० श्रो० ल्यूडर्स को तुफोन में मिले 
नालपत्रों पर क्षक्षिव थी) से यह पता चलता है क्रि यह नो भज्लों का प्रकरण 
था। प्रजरण से मध्यवर्ग के जीवन के साथ छुचे, छूफंगे, वेश्याएँ, चोर, 
हुआरी, शराबी आदि छोगों के समाज का चित्रण होता है, जिसका 
प्रीदन्प ऐसे श्रद्क के 'सुच्छुफटिकसः से उपलब्ध होता है | शारिपुत्र 
प्रसरग में मौहृत्यायन तथा झारिपुत्र के बुद्ध के द्वारा शिष्य बनाये 
जाने की कथा दे । इसमें विदूषफ का प्रयोग है, जो दूसरे 'गणिका-रूपकः सें 
भी है। पर इस ग्रफररण की कथा श्ड्वार से आन्त की ओर बहती चतायी 
गयी है। दूसरा गणिका-रूपक वेश्या, विदूषक, त्राह्मण (या चेश्य ?) 
सोमदत्त नामफ नायक, राजउमार, दासी, दास, दुष्ट आद्रि से युक्त है। 
दोनों नास्झों में प्राकृत का अयोग है, जो डॉ० कीथ के मतानुसार 
साटियिए प्राऊन से पुरानी है।' शेठी की दृष्टि से शझारिपुत्रश्रस्रण तथा 
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कलश हत। “ 


* 5 


इपाति परमशागरिकल्य आस्लुः सूर्ध्ना वचछ्ध चरणी थे सम ग्रद्मात्वा । 
गपरप प्रशान्दलयों विनिवराकार्य प्रार्न्युने- प्रतिययों प्रिमद” करीब ।॥ 
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१९०४ का लीवोग्राफिक सस्करण ) 


महाकबि अश्वघोष ४९ 


अन्य रूपकों की शेली बुद्धचरित तथा सौन्द्रानन्द की शेली से मिलती है, 
जो सभी के एक ही कवि के कठेत्व का संकेत करती है। उदाहरण के लिए. 
निम्न स्थल ले सकते हैं । 
“हे वषेत्यस्वुधारं ज्वलति च गुगपत्‌ सन्ध्याम्बुद इब ॥' 
( दूसरा गणिकारूपक ) 
जिस तरह साँक् का बाद एक ओर पानी बरसाता है. तथा दूसरी ओर 
संध्याकालीन सूर्य की किरण से प्रदीप होकर अप्नि की तरह प्रज्वलित दिखाई 
देता है, उसी तरह वह तेजस्वी तथा करुणा था। इसी से सौन्दरानन्द्‌ 
के इस स्थल की शेली तथा उपमा के प्रयोग को मिलाइये । 
यरुगपज्ज्व्लन्‌ ज्वलनबच्ध जलमव्सुजंश्र मेघ॒वत्‌ ९ 


तपकनकसब्शुप्रभया स बमो प्रदीध्त इद सन्ध्यया घन: ॥ 


/ 
( सौन्द्रा० ३.२४ ) 


सन्ध्या के द्वारा प्रदीप्त मेघ की भाँति एक साथ अप्लि की तरह 
जलते हुए ( देदीप्यमान ), तथा सेघ की तरह जल बरसाते हुए, तपे सोने 
के समान कान्ति से युक्त वे सिद्धार्थ साँस के बादुर-से सुशोभित 
हो रहे थे । 
अश्वघोष का व्यक्तित्व :---कवबि या कछाक्ार अपनी कछा की 
यवनिका के पीछे छिप कर अपने व्यक्तित्व की झलक बताता रहता है। 
विषयिग्रधान ( 5ए0]९०४४० ) कृतियों में कछाकार का व्यक्तित्व साफ तोर 
पर सासने आता है, पर विपयग्रधान ( 00००7९७ ) कृतियों में भी कलाकार 
का व्यक्तित्व, उसकी रुचि, जीवन-सम्बन्धी मान्यता आदि का पता रूग 
सकता है। यह दूसरी बात है कि विषयग्रधान कार्व्यों के कथाप्रवाह के कारण 
कहीं उसका व्यक्तित्व गीण बना दिखाई देता है, कहीं छ॒ु या तिरोहित 
हो जाता है, किन्तु समग्र कृति के मध्य में उसकी तरलता ह्ँढी जा सकती 
७ 


लि (ः 
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है। घुद्धचरित तथा सौन्दरानन्द से जश्घोष के व्यक्तित्व, उनकी कछात्मक 
रुचि तथा सौन्दर्यशास्त्रीय मान्यता, पाण्डित्य, ब्राह्मगधर्म के श्रति आदुरभाव 
तथा कुछ समन्वयवादिता की झलक, जीवन के विपय सें दाह निक मान्यता 
आदि पर आवश्यक प्रकाश पडता है। इस व्यक्तित्व को हम इन भागों में 
विभक्त कर देते हैं “१ धार्मिक उत्साह रे. पौराणिक ब्राह्मण धर्म के प्रति 
सहिष्णु प्रवृत्ति ३. दार्शनिक सानन्‍्यता ४. कलात्मक मान्यता । 


१, धामिक उत्साह 

वौद्धधर्म की उन्नति के विपय में, हस 'धार्मिक उत्साह! का जिक्र कर 
चुके ६। अश्ववोप की रचनाओं में यह धार्मिक उत्साह स्पष्ट रूप से 
परिछक्षित होता है। भगवान्‌ सुगत के उपदेश को अधिक पाठकों के 
पास पहुँचाना, विशेषत' उन लोगों के पास, जो ढेशी भाषा ( आइृत ) 
भे लिसे बौढ्ध उपदेशों को छुछ उपेक्षा से देखते थे, अश्ववोप का अभीष्ट 
#। पर इतना ही नहीं, जेसा कि हम आगे देखेगे, वे काव्य के माध्यस 
से इस छच्य की पूर्ति करना चाहते हू। अश्वघोष के काव्य को देखने से 
पता चलता है कि अश्वथोप कोरे पण्डित या दाशंनिक ही नहीं है, तथा एक 
बात में वे जन्‍्य चीोड़ भिचुओं से बढ़कर हें, वद्द यह कि भगवान्‌ बुद्ध के 
अति अखबोप के हटय में भक्ति की अपूर्व तरठता विद्यमान द। अश्वघोष 
का घार्मिक उत्साह इस भक्ति के ताने-चाने मे गुंधकर इतना भावात्मक हो 
गया 5) कि उनठी रचना सें स्वत- काब्यत्व संक्रान्त हो गया है। जहाँ तक 
आामिझर उत्साषट्ट का प्रश्न हे, अश्ववोप मे यह उतना ही जान पडता हर, 
जितना ईसाई धर्स के लिए इतालियन फवि दान्ते में | यह दूसरी वात हद 
हि काव्य वी रष्टि से दोनों की नुलना करना टीक न होगा; किन्तु जहाँ 
तक दोनों ये घाय्यों वी रचना की प्रेरणा का प्रश्न है, मूल में धार्मिक उत्साह 
शी रहा है । पर पखबोष का धार्मिक उन्पाष्ट अन्‍्धविश्वास नहीं हू, वे ब्राह्मण 
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धर्म के अति पूर्ण आदर रखते जान पड़ते हैं, जब कि दान्ते अपने आदरणीय 
कवि वर्जील को भी इसलिए नरक में चित्रित करते हैं, कि वह भगवान्‌ 
ईसा के चरणचिह्नों पर नहीं चल सका था। 


२. पौराणिक ब्राह्मण धर्म के प्रति सहिष्णा 


विद्वानों का कहना है, हीनयान शाखा के बौद्धों में अश्वधोष को पर्याप्त 
सम्मान न सिलू सका । इसका कारण यह बताया जाता है कि अश्वधोष ने 
एक ओर अपने स्व॒तन्त्र विचारों को व्यक्त किया, दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म 
तथा पौराणिक साहित्य के ग्रति वे अत्यधिक उन्मुख थे।' बुद्धचरित तथा 
सौन्द्रानन्द के देखने से पता चलता है कि अश्वघोष को पौराणिक ब्राह्मण 
धर्म का गम्भीर ज्ञान था । ऐसा सुना जाता है, कि बोद्धधर्म को स्वीकार 
करने के पूर्व आय भद॒न्‍्त अश्वघोष जाति से ब्राह्मण थे। बुद्धचरित तथा 
सौन्द्रानन्द में समय समय पर संकेतित पोराणिक आख्यानों, कृर्त्तों तथा 
घटनाओं, एवं चुद्धचरित के द्वादश सर्गमें निर्दिष्ट (सांख्य ) दाशनिक सिद्धान्तों 
( जो श्रीमद्धगवद्गीता के दाशनिक मत से बहुत मिलते हैं ) से अश्वघोष 
का बाह्मण धर्म, तथा दशन का गम्भीर ज्ञान प्रकट होता है । छुद्धचरित 
तथा सौन्द्रानन्द में पौराणिक उपाख्यानों का संकेत छुद्धचरित के प्रथम सगे 
€ पद्य ७४-४५ ), चतुर्थ सर्ग ( ७२-५० ), सोौन्द्रानन्द के सप्तम सर्ग 
€ २६-४५ ) में स्थल के रूप में देखा जा सकता है, वेसे अनेकों पद्चों सें 
राम-कथा, शिव-पार्वती-कथा, स्वर्ग, इन्द्र, देवता, अप्सराएं आदि की 
पौराणिक मान्यता के विषय में संकेत मिल सकते हैं । जब छुन्दक के साथ, 
बुद्ध वन को उले गये और ,चाद में केवछक छुन्दक व कनन्‍्थक ( घोड़ा ) ही 
लौट कर आये, तो सारी मजा ने उसी तरह आँसू गिराये, जेसे पहले राम 
के वन-गमन पर केवल राम के रथ के ही छोटने पर आँसू गिराये थे। 


२. दासगुप्ताः हिस्ट्री आव्‌ सस्कृृत लिट्रेचर, पृष्ठ ७८. 


श्र संस्क्ृत-कवि-दर्शन 
मुझोत्च दाप्पं पथि नागरे! जनः, पुरा रथे दाशरथेरिवाग्ते ७ 
( घु० ऋु० ८. ८ 


इसी प्रकार कवि के द्वारा शिवविजय की घटना का संकेत डुद्धचरित के 
तेरहवे सर्ग के १६ थे पद्य में मिलता है। 


शेलेन्द्रपुत्नीं प्रति येन विद्धो देवो5पि शुम्मुश्नलितो चमृदर १ 
न व्िन्तयत्वेष तमेद वाझुं कि स्थादच्ित्तो न शुर+ स एप) ५ (१३.१६ ) 


“जिस बाण से विद्ध होकर महादेव भी पार्वती के प्रति चश्चल हो उठे, 
उसी घाण की यह ( सिद्धार्थ ) पर्दाह नहीं कर रहा है ? क्‍या यही बिना 
चित्त वाछा है, या यह बाण चह नही है--कोई दूसरा है ? 

यह निश्चित है, कि जश्वघोष के समय तक पुराणों का वर्तमान रूप 
पद्चव्रित हो चुका था, चाहे कलेवर की दृष्टि से नहीं, किन्तु पुराणों में वर्णित 
वियय व जासयान पर्याप्त प्रसिह्ति पा चुके थे । अश्वघोप के कुछ ही दिनों चाद 
या उसके आसपास की ही रचना वायुपुराण साना जाता है, जो सबसे 
प्राचीन पुराण दे । बसे रामायण तथा सहाभारत जश्ववोप के काल तक इस 
रूप में था सुके होंगे । 

३. दाशनिक सान्यता 

अश्धोप की टाशनिक मान्यता निःसन्देह बौद्ध दर्णन से प्रभावित ह। 
ये स्वयं बोद्ध दार्शनिक थे। चुछचरित में तो अश्वथोप का दार्शनिक स्वर 
जुए ऊपर भी उठ गया दे। वारहवे सर्ग में झश्वघोप ने वौद्धदर्शन के सिद्धान्तों 
को पोनरय में उपस्यस्त जिया दे। यही पहले पूर्नपत्ष के रूप में (सांस्येंकि) 
घास्तिझ दक्षन को उपन्यस्त किया हैं, जिसके प्रति सिद्धार्थ की खअमिरुचि 

नहां गिती । सिदार्थ के परमार्थ नथा शान्ति के विपय में पछने पर मुनि 


जय शक. झ्ते चल ७ ख्ड हे 
दराए या उपदेश देते ए, यह सांस्यों का ही सत है -- 
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तत्र तु प्रकृति नाम विद्धि प्रकृतिकोविद १ 
पश्च मृतान्यहंकारं बुद्धिमव्यक्त मेव च 0१ 
'हे प्रकृति के जानने वाले, पाँचों भूत, अहंकार, बुद्धि तथा अव्यक्त को 
अकृृति समझो ।” पर अश्वघोष इस मत से सहमत नहीं हैं, वे आत्मा को 
अदरीर 'च्षेत्रज्! सानने को तेयार नहीं, जो प्रकृति (क्षेत्र ) का क्ञाता है। 
वे कहते हैं कि शरीररहित क्षेत्रज्ञ जाननेवाछा ( ज्ञ) है या अज्ञ । यदि वह 
जु! है, तो इसके लिए क्लेय बचा रहता है. और श्लेय रहने पर वह मुक्त नहीं 
है। यदि वह अच्ठ है, तो आत्मा की कल्पना की कोई जरूरत नहीं ? क्योंकि 
आत्मा के बिना भी अज्ञान (का अस्तित्व ) काठ था दीवार की तरह 
सिद्ध है ही।' 
वौद्धदृर्शन दुःखवाद के लिए असिद्ध है। बौद्ध दाशनिक जन्म एवं जीवन 
को दुःख से समवेत मानता है। सौन्द्रानन्द के सोलहवें सर्ग के आरस्भ में 
अश्वघोष ने दुःखवाद के इस सिद्धान्त को बड़ी स्वाभाविक तथा सरल शेली 
में कोकिक दृष्टान्तों को लेकर समझाया है। पवन सदा जाकाश से निवास 
करता है, अप्नि सदा शमी ( खेजड़े ) के पेड़ में निवास करती'/है और जछ 
धृथ्वी के अंतस्व॒र में रहता है। ठीक इसी तरह दुःख शरीर और चित्त से 
सदा रहता है। दुःख का शरीर व चित्त के साथ वही संबंध है, जो पवनादि 
का आकाशादि के साथ । जब तक शरीर व चित्त है, सावन छुःख ही पाता 
रहता है। मानवजीवन में दुःख की इतनी नियद स्थिति हे कि, उसे शरीर 
ओऔर चित्त का स्वभाव, उसका अविच्छेय धर्म मानना होगा। जिस अकार 
पानी का स्वभाव ( धर्म ) द्ववत्व है, पृथ्वी तत्व का स्वभाव कठिनत्व हैं, 
वायु तत्व का धर्म चंचलता है तथा अश्नि तत्त्व का गुण उष्ण होना है, ठीक 


१, बु० च० १२. १८ साथ ही १२, २०. तथा परवर्ती पथ । 
२, चु० च्‌० १२. <?-फर || 
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क # धम 5 द्वु फ्रै अत ४ 
दससी प्रशनर संसार से शरीर व चित्त का स्वाभाविक धर्म छुःख है। अतः 
“पर न शर्रर ओर चित्च है, नव तक दुख रहेया । 

शशममोनि पढने बया दि ब्था शमीगर्मशयों हुताश: । 


“से बणन्दरंनुवाशयाश्व दु सं तथा विक्तश्रीस्योनि 0 
| द्रत उठिनिलतुरयां वायोश्वलद् प्र व मे।प्प्यमस्ने: 


स्थ मानो हि तथा स्वुशारों दुउं शरीरस्य च चेतसश्व 0 


( सौ० १६. १५-१२ १ 

“ले दु पानऊ ससार से छुटकारा पाना ही निर्वाण या मोक्ष है। वौद्धों 
पे निर्णग या मोत्ष की घारणा सर्वथा नवीन है, उनके भताजुसार निर्याण 
ही स्थिति में सरेमज्य हे जाता, स्न्तु यह क्लेशक्ञय नेयायिकों की 
2 पभाय वात स्थिति की तरह नदी । नैयाबिको की जात्मा की सोच्ठ्णा 
विपपरगफिन्सी 5, पर बौद्ध ऊे नियांग की स्थिति मे आत्मा निर्वाण 


भा थे च् 


है व्यासव पएथ्वीसे जाता है, नजनन्तरित्ञ मे, न दिशा सें, न किसी 
विडिन है, सिन्‍्नु क्लेस से क्षप से धीऊ उसी तरह केवल भान्ति को प्राप्त 
5,» ोक रे जीः ता 
हि ७ लोग दीपक निरमि २ 


(दह्मा मे ( उम्ने पर ) न तो पृथ्वी भे जाता 
/ ने दिशा से, नफिसी विदिशा से, अपिनु तर के क्षय 
पट झान्तियों प्राप्त होता #। मोज् था निर्वाण को यहाँ 
के सन्त को उपन्यस्त कर 
जामा को चेतना-प्रवाह मानते हू तथा अन्य 


है "जज+-++ ७-०+-०>ब००>००क५> 02025 कि ० जम लक 


पं ०55७ 


रो 

3] 

है. 
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4४ 
दा 


्ईु 
न्मर 
दि 


सरस्य भाषा 


रख ्रः 

भाषा के द्वास क्वीपक 
्टे ना 

स्सिपया 7 । बाड़ लाप्ननिर् 


पर न लिद्यप्नान, ५६... . +, रि 
' *# 7 निर्श मनए, ॥ सप | सच्टनि नान्‍तन्क्षिन । 
२ जन >> 5 ३-७ पा 5 # 
3१-+ हंयई। *+ 5 इशलयाय बापर नेति शारिस्‌ ॥। 
ग ४. <.......:. * जे करअन्तडी | ना ््सू 
+िहीिश्लचित त रन गहड़ति नाल सिम । 

है, अपन कह के 2 कक बस्लाओ 


गाज केव्मा: घान्तिन्‌ ॥ 
श्र 


( स्ग|ैन्द्र० “६5, २८-२० ) 


ज 
न्ज्क के | कक 
श्र 3३ | है के रे 


महाकवि अश्वघोष ध्ध्‌ 


पदार्थों की भाँति वह भी क्षणिकवाद के सिद्धान्त से आवद्ध है। इसी को 
स्पष्ट करने के लिए वे 'दीपकलिकान्याय? या “नदीग्रवाहन्यायः का आश्रय 
लेते हैं । दीपक की लो भ्रतिक्षण परिवर्तनशील है, किन्तु प्रतिक्षण परिवर्तित 
रूप तत्सद॒श बना रहने से हसें ताद्गप्य की आन्ति कराता है। नदी का 
प्रवाह बहता जाता है, पर हम उसे आन्ति से वही पानी समझ चेंठे हैं। 
जीवन कुछ नहीं, चेतना ( आत्मा ) की परिवर्तनशीलता या प्रवाहमयता 
है, ओर यही दुःख या क्लेश है । जब तक दीपक जलता रहता है, तब तक 
दीपक को खुद को तो जलन का अनुभव होता ही रहता है। परम शान्ति 
तभी होगी, जब आत्मा की क्षणिकता, चेतनाग्रवाह की प्रवहणशीछता 
झान्त हो जाय ओर दूसरे शब्दों सें 'पुनरपि जनन॑ पुनरपि मरणं? सदा के 
, लिए मिट जाय। इस दज्ञा सें आत्मा ( चेतना ) कहीं नहीं जाती, कोई 
दूसरा रंगरूप नहीं बदलती, न अस्तरवाली दुःखाभावमय दशा को ही ग्राप्त 
होती है, अपितु स्वयं शान्त हो जाती है। पर यह शान्ति वोद्धों के मतानुसार 
सर्वथा निषेधात्मक ( 7१९४०४४९ ) स्थिति नहीं जान पड़ती। सम्भवतः 
इसीलिए बाद के माध्यमिक आचाय॑ नागाजुन ने शून्य! की धारणा को 
जन्म दिया हो, जो वस्तुतः निषेघात्मक स्थिति न होकर ( जेसा कि लोग 
समझ बेठते हैं ), 'चतुब्कोटिविनिऊुक्त सत्य ( परमार्थ या तथता )! है। 


निर्वाण का इच्छुक दाशनिक संसार को काम (मार ) का राज्य 
समझता है, उसका जंय करने पर ही वह परमशान्ति को आप्त हो सकता 
है। यही कारण है, वह काम को जीतने के लिए वद्धपरिकर रहता है । 
चुद्धचरित के स्यारहवें सर्ग और सौन्द्रानन्द के सातवें, आठवें तथा नवें 
सर्ग में स्थान स्थान पर काम की निन्दा की गई है, उसकी आन्त्युत्पादक 
मरीचिका की निःसारता बताई गई है। सोन्द्रानन्द के अष्॒टम सर्ग मे जगत्‌ 
के जाल से छुटकारा पाये ननन्‍्द की फिर से उसमें फेंसने की चेष्टा के कारण 


५६ संस्कृत-कवि-दशेन 


पमित दयनीय उतना को अन्योक्ति के सुन्दर आलंकारिक ढंग से चित्रित 
हिट सपा है । 

एणण बन पूबलालमो महतो व्यापभयाद्िनि सुत 

ए”दिक्षति गागु्ग मुग्धपलों गीतरवेण वछ्धितः 0 ( सौन्द० ८ १४ ) 

दिटे दस थी बातह कि महान्‌ व्याध के भय से छुटकारा पाया 
शश चंचड सूग, झुढठ री लछालसा से युक्त होकर तथा गीतध्वनि से 


पशित होकर फिर से याठ से फेंसना चाहता है ए 


योमवथर्म के चार क्षार्यसन्यों का सकेत सौन्धरानन्द के सोलहयें सर्म के 
"गरग्न में मिद्ता 
उउ्चर्ति तथा सॉन्दरानन्द ठोनों मे अश्रघोप का दार्शनिक तथा 
मेंए झग्ाण पाय्य का दाथ पक कर आया है, फिन्तु ढोनों की शोली 
में स्पष्ट पन्‍्तर एिपाई देता ह। चुद्धचचरित के न्तर्गत उपन्यस्त दाशैनिक 
सिश्ान्त विक्ेष परारिश्यए् पारिभाषिक शैली सें मिचद् ह, फलत- वहाँ 
उापय नष्टाय जावा$, पर सॉन्द्ररानन्‍्द के छिए यह नहीं कहा जा 
सरय। सोखिराननः के टार्भनिक स्थलों मे भी होली की सरसता, स्वासा- 
दिएय नथा बमगता क्षहुण्ण बनी रहनीहे। बुद्बचरित का दार्शनिक 
दिए प्रमादों ५ द्ाय्ायों को लेजर चलता है सीन्दरानन्द का दार्शनिक 
ने से ग्रेगित शक्तियों को लेकर गृढ दार्श्षनिक सिद्धान्तों को 
हंग से समझा देता है। पहले काच्य के दार्णनिक स्थल 
पान है, तर शि दसरे काय्य के दार्शनिक स्थल जनसामान्य 


छा म॥ नर स्सज्प 38 सीजन ४ राय ह । सम्भयन' अश्ववोष ने 
विन ऑन जिनननते विनन-_-++«००+० ०-००... ७... .......... लजजजजञ--_-....0.हतत 


व वा प्रवा, पाय दा प्र भन्मकी-पस्‌ । 
म्ह हक जी छा सह 
४ (हि शा धामकोपंय अद्यमस्य सार्वई ॥ 


(० १६.४ तथा परवतनों पद ) 


महाकचि अश्वघोष ५७ 


 चुद्धचरित की रचना के इस दोष को पहचान लिया था और यही कारण 
है, सौन्दरानन्द्‌ में उन्होंने इन सिद्धान्तों को इस तरह उपन्यस्त किया 
कि 'मोक्षविधि! को वे जनसामान्य (7.४४7०॥ ) के लिये सरल से सरल 
ढंग से समझा सके। अश्वघोष का यह दूसरा प्रयास पूर्णतः सफल हुआ 
है। सौन्दरानन्द शेली की दृष्टि से भी छुद्धचरित के बाद की रचना 
सिद्ध होती है।' छुद्धचरित का कवि परम शज्ञान्ति के मन्दिर तक कभी 
कभी रमणीय और अधिकतर शुष्क पार्वत्य अदेश से पाठकों को छे 
जाना चाहता है, सोन्द्रानन्द का कवि एक सीधे मार्ग से ले जाता है, 
जहाँ चाहे कुछ स्थलों पर मार्ग के दोनों किनारे सुरभित कुसुम से लछदी 
पादपावलियाँ न हों, फिर भी सार्ग की सरलता स्वतः पथिक के पेरों को 
आगे बढने को प्रोत्साहित करती रहती है। : 
४. अश्वघोष की कलात्मक मान्यता 
काव्य के सस्वन्ध में अश्वघोष की धारणा निश्चित रूप से ठीक वही नहीं 
जान पड़ती, जो कालिदास की, या भारवि, माघ ओर श्रीहर्ष की है। कालिदास 
शुद्ध रसवादी कवि हैं, भारवि तथा उनके दोनों साथी निश्चित रूप से 
चमत्कारवादी या कछावादी (अलंकारवादी )। अश्वघोष को इन दोनों 
खेवों में नहीं डाला जा सकता, उनका कलछाव्मक दृष्टिकोण निश्चितरूपेण 
उपदेशवादी या अचारवादी है । थे काव्यानन्द को, रस को, साधन मानते है, 
कालिदास उसे साध्य मानते हैं । तभी तो अश्वघोष अपने काव्य की रचना 
का एक मात्र रूच्य शान्ति! मानते हैं तथा बोद्ध धर्म के मोक्षपरक सिद्धान्तों 


१, कुछ विद्वान्‌ बुद्धचरित को वाद की रचना मानते हैं। डॉ० कीथ का यही 
मत है ( स. सा- का इतिहास प्‌ २२)। चट्टोपाध्यायजी का भी यही मत है। 
किन्तु म. म. हरप्रसाद शासत्री इसे निश्चित रूप से पहली रचना मानते हैं, जो 
सौन्द्रानन्द की शैली की परिपकतता से स्पष्ट हो जाता है । 


ञ हैः 
८ रांस्कृत-कवि-दू्शन 


की सामास्वतद्धि व्यक्तियों के लिए काव्य के बहाने निवद्ध करते हैं। 
साधपोप ने पताया है क्वि मोत्त को रूच्य मान कर इन सिद्धान्तों को काव्य 
५ ब्यात से ्सछिए बण्णित स्थिा जा रहा है, कि काव्य सरस होता है, 
सन या उपदेश कट) कक्‍टयी जीपधि शहद में मिला देने पर मीठी हो 
प्यवी #. एसी तरह कक्‍ठवा उपडेश भी काव्य के आश्रय से मधुर वन 
लायगा । जधधोष के काव्य का रूद्य 'रतये? नहीं, “्युपशान्तये” है । इस 
नर छ्प की सष्टि से सखधघोप दान्ते या मिल्टन के नजदीक, था जायसी 
& सर्मीप आते 7, पर शी वी दृष्टि से नहीं। शेढी की दइृप्टि से मिल्टन 
पापा है; दान्ते कुझ-कुद लखघोप की भांति हैं। शेली की दृष्टि से 
क्षष्माष पा संत कालिदास के इस मत से मिछता हजुलता हैः--'क्रिमिव हि 
माररा्ग सादन नाउतोनाम ।' यही कारण है क्रि अश्वघोष अलंकार तथा 
“अटाण मा शा + पाता ज्षञाप्रीन नही। सश्रवोप की का उपदेशवाटी 
पर + नीतिग्रन्ध नी बन जाती, जो दयनीय परिणतति अति- 
पार्क जपिप्रों में देखी जाती ह। यह इस बात को पुष्ठ करती है, कि 
पे प्रिनोएय “वश्य थे। श्ञांग्ट साहित्य के श्रसिद्ध आोचक व कवि 
प्र पए ने दिणत्ञ' राप्यो ( 0/59घ९७ ) की परय के लिए एक्र मायपच्ण्ड 
हियेा शित्ा £। थे बाग्य भे जीएन का उदात रश्फोण ठेखना पसन्द 
है पे निया रुप से नतिर सर्यादा तथा सान्‍्यता पर आशन होगा । 
रेस उस व पयणय है साहिये स्वापित थ्राप्त कर सकते है तथा 'डद्ात्त 


“आम की न 5 न खेलने हर उदासता । ७» 
४ “शा पी काट से था सस्ते । उद्ात्तता' के चिल हद हम अशख्वधोष की 
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ह ह> हैं- «7 
हज 


' महाकवि. अश्वघोष भ्ु 


कृतियों में निश्चित रूप से दिखाई देते हैं, ,यह दूसरी ,बात है कि अश्वघोष 
का बोद्ध धार्मिक दृष्टिकोण उनकी व्यापक दृष्टि को रोक देता है, जो व्यापक 
जीवन दृष्टि कालिदास में पाई जाती है, उसका यहाँ अभाव है। 


अश्वघोष की काव्यप्रतिभा तथा उनके काव्यों का सौन्दर्य 

अश्वघोष के पूर्व संसक्षत साहित्य की विशाल काव्य-परम्परा आदिकवि 
की अमरक्ति तथा व्यास के महाभारत के रूप में विद्यमान थी। यही 
नहीं, सम्भवतः इन आप्ष काव्यों के अतिरिक्त छोकिक संस्क्षत काव्य-परम्परा 
भी रही हो । किंवदंती है कि पाणिनि ने 'जाम्बवती-परिणय? तथा 'पातारू- 
विजय? नामक दो महाकाव्यों की रचना की थी तथा कुछ सुभाषित अन्थों 
में इनके दो तीन पद्य भी मिलते हैं। पर क्‍या वे असिद्ध वेयाकरण 
अष्टाध्यायीकार पाणिनि के ही हैं ? संभवतः वे दाक्षीपुत्र पाणिनि की 
रचना नहीं । कालिदास को अश्वघोष से पूर्व ( प्रथम शताब्दी ई० प्‌० में ) 
मानने वाला विद्वानों का दुल अश्वघोष को निश्चित रूप से कालिदास का 
ऋणी सानता है।' पर इस विषय में मेरा निजी मत भिन्न है। कुछ भी 
हो, इतना तो निश्चित है कि अश्वघोष आदिकवि के महाकाव्य से अत्यधिक 
प्रभावित रहे हैं। शेली की दृष्टि से भी अश्वघोष की शेली आदि्किवि की 
शेली की तरह सरल व सरस है तथा उन्हीं की तरह अश्वघोष भी 
अनेकों छुन्दों का अ्रयोग करते हुए भी अनुष्टुप का अ्रयोग अधिक करते है, 
जो कालिदास के दोनों महाकाव्यों में अश्वघोष जितना ज्यादा प्रयुक्त नहीं 


हुआ है। 


१ , इस मत के लिए दे० 4080 ० ए&0858--5थेा।४7838 (8707७ 
(0॥४४णुए&0॥ए8४ए७. ( फिश्फ्ाएक शिणा प6 27॥9, एंग, 50ए0765 ९०, ए 
926 ) जहाँ पृ० ८२ से १०६ तक प्रो० चट्टोपाध्याय ने कालिदास के प्रति अश्वघोष 


,के ऋण, को विस्तार से प्रदर्शित करने की चेष्ट की है । 


0 


महाकवि अमश्वधोष हव्व 


श्द्वार रस का जो सरस वर्णन बुद्धचरित के तृतीय सर्ग के आरस्म, चतुर्थ 
तथा पश्चम सर्ग में तथा सोन्द्रानन्द के चतुथ सर्ग तथा दशम सर सें 
मिलता है, वह अश्वघोष के कवित्व को ्रतिष्ठापित करने सें अलूम है। यह 
दूसरी बात है कि भिक्ु अश्वघोष का मन अपने काव्य के नायक सिद्धार्थ की 
भाति ही इनमें नहीं रमता। पर अश्वधोष ने नारी के सौन्दर्य को शान्त बेराग्य- 
शील भिक्ु की निगाह से ही वहीं देखा है। पहले वह उसे सरस लौकिक दृष्टि 
से देखते हैं, पर जहाँ वे शान्त रस के अवाह में बहते हैं, नारी उनके लिए 
'जर्जरभाण्ड के समान! दूषित, कलुषित एवं कुरूप हो जाती है। फिर भी शान्त 
रस के लिए शइज्भार की सरसता को सर्वथो न कुचल देना भिक्षु अश्रघोष की 
सबसे बड़ी ईमानदारी है। “शड्भार के चित्र सरस, भावसय तथा पमावो- 
त्पादक हैं ओर माघ या श्रीहर्ष की तरह ऐन्द्रिय विछासमय ( ४०एए॥४ए०5 ) 
नहीं। #ंगार के रंगीन वर्णनों में अश्वघोप कालिदास के ही सम्प्रदाय के 

जान पढ़ते हैं, जहाँ सरसता तो है, पर वह कुत्सित ऐन्द्रिय रूप धारण नहीं 

करती ।* अश्वघोष के ड्वार रस के वर्णन से कुछ उदाहरण देना पर्याप्त 
होगा, जहाँ श््वार रस की तररूता रसिक पाठकों के हृदय को आप्लाबित 


करती रहती है :-- 
मुहुर्हुर्मदव्याजछस्तवीलांशुकापरा १ 
आलक्ष्यरशना रेजे स्फुरदिश्ुदिव क्षण 0 ( बु० चु० ४. ५३ ) 


१. सम्भवतः कुछ विद्वान्‌ कालिदास के खब्बार वर्णनों में कुछ ऐन्द्रिय स्थल 
ढँढ निकालें, ( विशेषतः कुमारसं० का अष्टम सर्ग तथा रइ्चु० का १९ वां सर्ग ), 
किन्तु मैं यहाँ कालिदास के समग्र श्न्ारवर्णन में स्थित अन्तम्मरइत्ति का संकेत 
करना चाहता हूँ, जो सरस विलासमय ख़ब्बार होते हुए, भी दूषित मनोइत्ति से 
समवेत नही है। यह दूसरी बात है कि अश्वधोष में खब्लार कहीं कहीं धार्मिक 
नैतिकता ( ?प्लंफ्रमं80 ) से अमिभूत हो जाता है, कालिदास में नहीं । 


&२ सस्क्ृत- कवि-दुशेन 


'नगे के बहाने चार बार अपने नील अंशुरू को गिरती हुई, कोई स्त्री, 
जिसकी करवथनी दिखाई ढठेती थी, चमकती विज़दी बाली रात के समान 
सुणोभित हो रही थी ॥ 

पणुद युवतिर्मजासदे शाठठवित्नसितचारुपाशमन्या १ 
सबिलासरतान्ततान्तमूर्दा विवरे कान्तमिवामिवीय शिर्यें ॥ (थु, च. ५ ५४5५) 
पदूसरी सुन्दरी, जिसके गछे की सुन्दर ढोगी (हार ) कन्ध्रे से गिर 
गई है, सविछास सुरत के अन्त से थर्केग्रिय के समान पणव (वाद्ययन्त्रविगेष) 
को ठोनों जॉब की घींच मे दबाकर लो गई ।! 
झा ठ॑ स्तनोदूर्तितद्ास्वध्स्त्यापयामास निपीट्य दोर्म्यास १ 
कर ऋइतोरसीति जदास चोल्चेमुंखेन सानचदीह्रतकुणडलेव 0 (सौन्द्रा० ४ १६) 


न्षमा माँगने के छिए, परों पर गिरते हुए ननन्‍्दर को, स्तनों के भार से 
हार को हिललती हुई ( जिसका हार स्वनों के कारण हिल रहा था); 
सुन्दरी ने दोनों हाथों से जालिड्वनपाश मे जाबढ कर कैसा बनाया है! 
कह कर टेढे छुग्डलवाछे मुख से जोर से हँस दिया ॥! 


खट्गवार के उद्दीपत के लिए नारीसोन्दर्य एक महत्वपूर्ण अग हे । विभाव- 
पत्र मे नारी सोन्दर्य का वर्णन जश्रथोप से कई स्थर्छों पर मिलता है! 
सीन्दरानन्द के दशम सर्य मे अप्सराजों तथा हिमालय की तल्ह्‌टी में 
विचरती क़िन्रियों का सोन्दर्यवर्णन सरस ह। यद्वां पर तथा बुछचरित में 
रमणियों के सोन्दर्यवर्णन में जश्ववाप ने अल्क्ृत शैली का प्रयोग किया हट 
फिन्तु उनकी अग्रस्तुत थोजना स्वाभाविक है, दूरारूढ नहीं । 
कासाथिदार्सा ददनानि रेउर्दचान्तरेश्वश्वलकुण्डलानि १ 


व्याविद्धपएंम्य ब्वाकरेश्य पदुमानिकादस्वविषध्टितानि ७ (सीन्द० २१० ६८) 


९, 5 अप्परा “>५ 5॥॥ 
इनमे से इछ्ध अप्सराभों के चब्बछ कुण्डल वाले झुख, वचन के बीच 


महाकचि अश्वघोष क्ष्र्े 


इसी तरह सुशोभित हो रहे थे, जेसे घने पत्तों वाले कमलाकरों ( तालावों ) 
के बीच हंसों के द्वारा हिलाये हुए कमल |! 


अज्वार के बाद दूसरा कोसछ रस करुण है। अश्वघोष के दोनों कार्यों सें 
दो स्थक करुण रस के हैं । बुद्धचरित में छुन्दक सूने घोड़े को लेकर लछौटता 
है। उस स्थल में नागरिक, सिद्धार्थ के पिता-माता तथा यशोधरा का बिलाप 
अत्यधिक मार्मिक है, तथा अश्वधोष ने आसपास के वातावरण की करुण दशा 
को चित्रित कर उसकी तीघ्॒ता को बढा दिया है। नीचे की वस्तूतओक्षा सहोक्ति 
तथा रूपक केवलछ आलझ्ञारिक चमत्कार न होकर करुण के उपयुक्त वातावरण 
की सृष्टि कर अन्तः पुरिकाओं की करुण दशा का चित्र ओर अधिक मार्मिक 
बना देते हैं । 
इमाश्र विक्षित्तविय्द्वबाहव: प्रसक्तपारावतदीर्धनिःस्वचा+ 
विनाइतास्तेव सहावरोधनेभृ शं रुदन्तीव विमावपढ्क्तमः 0 
( बु., व. ८.३७ ) 
'कपोत्त-पालिका रूपी भ्रुजाएँ फटकारती हुई, बेंठे हुए कबूतरों के चिल्लाने 
के दीघ निःस्वास वाली ये आसाद-पंक्तियाँ, सिद्धार्थ से वियुक्त होने के कारण , 
( दुखी होकर ) अन्तःपुरिकाओं के साथ सानो अत्यधिक रो रही है ॥ 
ठीक यही चित्र हम सोन्द्रानन्द में भी देख सकते है, जहाँ श्येन के 
द्वारा घायर बनाये हुए चक्रवाक के कारण दुःखी चक्रवाकी के समान 
सुन्द्री अत्यधिक विकाप करती है और आसाद में स्थित, चशञ्जरू कण्ठ वाले 
कबूतर मानों उसकी स्पर्धा करते हुए कूजन कर रहे हैं । 
सा चक्रवाकीब भुशं चुकूज श्येनाग्रपक्षक्षतचक्रवाका ६ गे 
विस्पर्द्टमानेव विमावसंस्थे: पारावतैः कूजबललोलकण्ठेः ॥ (सौन्दरा० ६.३०) 


१, बुद्धचरित अष्टम सर्ग, तथा सौन्दरानन्द पष्ठ सगे ! 


६४ संसक्ृत-कविं-दशन 


दोनों चित्रों सें कितनी अधिक समानता है, यह सहृदय भावुकों को 
स्पष्ट हो गया होगा। अश्वघोष का करुण सरस है, पर कालिदास जितना 
सार्मिक' नहीं। भवभूति का करुण जिसकी संस्कृत साहित्य में वढी चर्चा 
रही है, कालिदास तथा उसी पद्धति के भश्वघोष के करुणरस की अपेक्षा अधिक 
भावुक दिखाई देता है। भवभूति का करुण रोता-चिन्लाता बहुत है, यह 
उसका सबसे बढ़ा दोप है, चाहे उससे पत्थर का कठोर हृदय भी पिघल 
जाय । इस वाघच्य पद्धति को अतिशयता से वहाँ करुण की पेनी शक्ति कुछ 
कुण्ठित हो जाती है, जो कालिदास की व्यक्षनात्मक शेली में ह। अश्वघोष 
के करुण रस के चित्र सी व्यक्षनावृत्ति का प्रयोग करते जान पढते है । 


वीर रस का समावेद अश्वघोप के दोनों का््यों के मार-जय' मे रूपक 
के रूप में हुआ है, जहाँ एक साथ शान्त रस तथा वीर रस का साम्यविचत्ता 
की दृष्टि से श्रयोग किया गया है। सिद्धार्थ तथा नन्‍्द सार की सेना को, 
किस सेना तथा युद्ध-सज्जा से जीतते ह, रूपक अलझ्जार का प्रयोग करते 
हुए इसका अच्छा वर्णन है। एक उदाहरण दे देना काफी होगा । 


ततः स बोध्यद्वशितात्तशुक: सम्पकृप्रधादोत्तमवाहनस्थ - ६ 
मार्मोह्रभातह्ववता बलेन शने: शनेः क्लेशतचमू जगाहे ३ (सौ० १७.२४) 


तब ज्ञान के तीचण शख्रवाले, सम्यक चारिन्य के उत्तम वाहन पर 


4फ्ॉ्ैीनजरयरञ्क  । ॑ैेफजऊज-+--.क्‍.ह॥ल्‍.. 

१ वैसे कुछ लोगों के मत से कुमारसम्भव का रतिविलाप, कालिदास के करुण 
मामिक स्थर्छों में माना जाने पर भी उतना मार्मिक नहीं है, जितना मार्मिक 
अजविलाप, रघुवन के चौदल्वें सर्ग का सीतासन्देश वाला स्थल तथा शाकुन्तल 
के सम भक्ढ में शकुन्तला की विरहृव्यथा वाली दब्या का वर्णन । रतिविलाप 
में करुण की अति उसकी मामिकता को खो देती है। इस विपय के विवेचन के 
लिए दे० 'महाकवि कालिदास” वाला परिच्छेद । 

२, बु० च० सर्ग १३, सौ० सर्ग १७। 


महाकवि अश्वघोष ६५ 


स्थित, नन्द ने सार्गाज़्' रूपी हाथी से युक्त सेना के द्वारा, ( शत्रुओं की » 
क्लेशसेना को धीरे धीरे आक्रान्त कर लिया । 

यहाँ पर कवि का प्रधान रूचष्य शान्त रस ही है, वीर रस नहीं। शान्त 
रस के विभाव के रूप में संसार की दुःखमयता तथा नारी के सौन्दर्य की 
बीभत्सता का जो वर्णन छुद्धचरित तथा सोन्द्रानन्द में हुआ है, वह बड़ा 
तीच है। नन्‍्द्‌ को घर जाने के लिए तड़फते देखकर कोई भिक्ष नारी के 
सौन्दर्य की वीभत्सता का वर्णन करके कहता है “अगर तुम्हारे सामने 
तुम्हारी सुन्दरी को नंगी मलूपझ् से युक्त, लम्बे नाखून, दाँत व बालों वाली 
दक्षा में रख दिया जाय, तो वह तुम्हारे छिए सुन्दर न रहेगी। कौन 
सच्चण व्यक्ति फूटे घड़े के समान अपविन्नता का खबण करती हुईं नारी का 
स्पश करे, यदि वह सक्‍खी के पंख के समान झीनी चसड़ी से ढेंकी न हो ॥ 


मलपक्ूघरा दिगम्बरा प्रकृतिस्थे्नखदन्तरोममिः 

* ग्दि सा तब सुन्दरी भवेन्‌ नियतं तेठछ व सुन्दरी मबेत्‌ ५ 

खबतीमशुच्ति स्पुशैच्च क+ सघृणो जज्जरमाश्डवत्‌ ल्लियम्‌ 
यदि केवलया त्वचावृता व भवेन्मत्तिकपत्रमात्रया|॥ (सौ० ८.५१५-५२.) 
प्रकति-चित्रण में अश्वघोष का मन रमता नहीं दिखाई देता ।' छुद्ध- 
चरित तथा सौन्द्रानन्द से कुछ स्थल ऐसे आते हैं, जहाँ कवि प्रकृति 
के मनोरम दृश्यों की योजना कर सकता था, किन्तु अश्वघोष वहाँ मकृति 
का वर्णन बड़े चलते ढंग से कर देते हैं। सीन्द्रानन्द के सप्तम सर्ग की 
प्रकृति प्रियाविरह का अनुभव करते ननन्‍द के लिए उद्दीपन का काम करती 
' है।* अश्वधोष में प्रकृति के श्रति वाल्मीकि तथा कालिदास जैसा मोह नहीं 


२ स्थितः स दौनः सहकारवीथ्या मालीनसंमूच्छितपट्पदायाम्‌ । 
भुश जजुम्मे थुगदीघेवाहुः ध्यात्वा प्रिया चापमिवाचकर्ष ॥ _( सो० ७.३ ) 


२ 


जि 
ऊ 


६६ संस्क्ृत-कवि- द्शन 


(दिखाई देता । भिछु अश्वथोप के लिए सम्भवतः प्रकृति भी विक्ृति का कारण 
रही हो । पर इतना तो निश्चित है, कि प्रकृतिबर्णन का जो भेद हमें 
वाल्मीकि तथा कालिदास सें मिलता है, उसके बीज अश्ववोप में भी हैं । 
मैरा तात्पय यह है कि वाल्मीकि प्रकृति को अक्ृति के शुद्ध छावण्य की दृष्टि 
से अधिक देखते हैं; अर्थाव्‌ वाल्मीकि की प्रकृति आल्म्चबन अधिक वन कर 
आती है, उद्दीपन कम | कालिदास सें प्रकृति मानव-स्त्रभाव से ज्ञाक्रान्त 
होती है, चह मानव के दुःख-सुख से दुःखी-सुखी होती दिखाई जाती है, 
साथ ही मानव के उद्दीपन की सामग्री को विशेष छाती दै। कालिदास की 
प्रकृति कुछ स्थछों को छोड कर उद्दीपन का रूप लेकर अधिक जाती जान 
यढती है। अश्वघोप का ऊपर का ( सौन्द० सप्तम सर्ग का ) अक्ृति-चर्णन 
इसी अबृत्ति का सक्लेत करता है। अश्ववोप ने जहाँ सौन्दरानन्द के दशम 
सर्ग के जारम्म सें हिमालय का वर्णन किया है, उसकी तुलना कुछ विद्वान, 
कालिदास के कुमारसम्भव के प्रथम सर्ग के हिमारिय चर्णन से करना चाहे । 
इस विपय्र से मेरा निजी मत यह है ऊि कालिदास के हिसालठ्य-चर्णन-सी 
दृश्यों की विविधता, अक्ृति चित्र के विम्बर को 3प्स्थित कर देने की क्षमता, 


पु के 
अश्ववोप के इस दर्णन से नहीं; उसके पढ़ लेने पर सोन्दरानन्द का यह 
५ के है 
वर्णन श॒ुप्क तथा नीरस ( 8076 ४०७१ 07५ ) छगता है।' 


हम वता चुके हैँ, अश्ववोष की कब्यवादी दृष्टि किस अकार की है। यही 


को 
कारण ह, कब का अमुख ध्यान अतिपाय विपय ( ०6७ ) की ओर 
अधिक है, शेली, अलछझ्धार या उन्दोविधान की अभिव्यद्धना-प्रणाली 
( &7॥67 ) की ओर 


फंम। किस अलकझ्वार का या फू 77____ हर का या छत्द का कहाँ प्रयोग का कहाँ प्रयोग 
4 दे० सौन्दरानन्द दशम सर्ग ५-१४, यहाँ 

8 द / ४, यहां अअधोप अग्रस्तुत विधान में 
अधिक फेंस नये हैं । कालिदास के हिमालय वर्णन-सा अनलक्ृत कु 


कृत, 
[ अत्यविक प्रभावोत्यादक चित्र यहाँ नहीं है । 00030 


महाकचि अश्वघोष ६७ 


करना चाहिए, इस सम्बन्ध में अश्वधोष इतने अधिक चिन्तित नहीं हैं । 
इसी लिए अश्वघोष के अलड्जार या छुन्दःप्रयोग अपने आप बनते जाते डे, 
इनकी क्त्रिमता छक्षित नहीं होती । किन्तु काव्य में धार्मिक तथा दाशनिक 
वस्तु ( (४७7४७ ) होने के कारण अश्वघोष के विषय (/(६(४० ) तथा विपय- 
च्यक्षना ( ध&॥67 ) में कुछ स्थर्ों पर विचित्र असमानता दिखाई पड़ती 
है, और इसका पस्रुख कारण एक ओर कवि तथा कलाकार, दूसरी ओर 
दाशनिक तथा धार्मिक उपदेशक का विचित्र समन्वय जान पड़ता है। 
अश्वधोष स्वयं इन कार्व्यों को विज्ञाल जनता के लिए लिखते हैं, कुछ 
साहित्यिकों के लिए नहीं, अतः शुद्ध कछावादिता की दृष्टि से इन कार्व्यों के 
कलापक्ष की परख करना ठीक नहीं होगा । पर इतना तो निःसन्देह है कि 
अश्वघोष कवि हैं तथा रसिक साहित्यिक को उनकी क्ृतियों में कुछ अनुपम 
गुण दिखाई देंगे। अश्वघोष का वण्य विषय सर्वधा नीरस नहीं है, उनकी 
शैली कृत्रिम तथा परिश्रमसाध्य नहीं है, तथा अश्वघोष की अभिव्यक्षना 
शेली सरस सरलता से रहित नहीं। यह दूसरी बात है कि अश्रघोष कालिदास 
की तरह परिएूर्ण कछाकार नहीं है, तथा उच्च कलात्मक ग़ुर्णो को हूँढने पर 
प्रथम कोटि के कवियों में भी नहीं गिने जा सकते, किन्तु अश्वघोष की 
काव्यप्रतिभा स्वाभाविक है, तथा वे कभी भी कठिन शेलली का आश्रय नहीं 
लेते। यही कारण है, अश्वघोष में शास्रीय संगीत की कलात्मक पद्धति न 
हो, हृदय से निकली हुई तान अवश्य विद्यमान है। 
ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा, कि अश्वघोष “अलक्ञारों के 
लिए अलड्डारों का प्रयोग? नहीं करते | इतना होने पर भी अश्वधोष सें प्रायः 
- सभी अम्रुख साधरम्यमूलक अलड्ढारों का प्रयोग मिलता है। उपसा, _ 


है 


१. दे० सो० ५. ५२-५३, 


६८ संस्क्षत-कवि-दशन 
रुपक,' उठ्मेज्षा,' व्यत्रिक, अग्रस्तुतप्रशंसा, आदि साधम्यमूछक 
जरुद्वारों के अतिरिक्त यन्न तत्न अनुप्रास। तथा यमक जसे शब्दालद्वार भी 
अश्वधोप में मिल जायेंगे, यद्यपि अश्रघोष में ये शब्दालक्कार भी स्वाभाविक 
रुप से ही जाते हैं। यहाँ अश्वघोष के अत्यधिक सुन्दर किन्तु स्वाभाविक 
अछक्भारों के एक-दो उदाहरण देना पर्याप्त होगा। निम्न पद्य मे उपमा का 
स्वाभाविक प्रयोग देखिए--- 
त गौर बुढगत चकर्ष भाय्यौनुराग- पुनराचऊर्ष 
सोडनिश्रगात्ञापि ययौ न तस्थो तरंस्तरंगेष्दिद राजहंस: 0 (सौ०४. १८२) 
बुद्ध का गौरव नन्‍्दु को एक ओर खींच रहा था, प्रिया का प्रेम दूसरी 
ओर। अनिश्चय के कारण रुहरों में तेरते हंस की तरह वह न तो जा ही 
सका, न ठहर ही सका |! 
यहाँ उपमा के द्वारा अश्ववोप को केवल चमत्कार वताना अभीष्ट न 
होकर नन्‍्द की मनोदश्ा का चित्र खीचना तथा मनके अन्तहृन्द्द का सकेत 
करना अभीष्ट है। ठीक इसी तरह बुद्ध के विना भिक्ा लिए लौट जाने की 
सूचना पाने पर, नन्‍्द को जो मनोब्यथा ( मनः कम्प ) होती है, उसको बताने 
के लिए सी अश्वघोप ने ऐसी ही स्वाभाविक उपसा का प्रयोग किया है ।-- 
“चचाल चित्राभरणास्वरख्क्‌ कठपद्ुमो घूत इवानिलेन! १ (सौ० ४. २९) 
रूपक का सुन्दर प्रयोग भी इसी सर्ग के चौथे पद्य में हुआ है :-- 
सा हासहसा चयनद्विरेफा पीनस्तनाभ्युक्नतप्क्षकोषा ६ 
भूयो वमासे स्वकुलोदितेव क्लीपक्रिनी नन्द्‌दिवाकरेण ५ ( सौ० ४. ४ ) 


हास्परूपी हंसवाली, नेन्ररूपी भौरों से युक्त, पीनस्तन रूपी उठे हुए कमल 
अरबी अप कम ममयक अअलक 2: 246 अककअब 0 कक. कक 


१३ सी ३ १४ साथ ही ४५. ४, २. बु० च० ८. ३७, ३. सौन्द० ९ १३, 
४. सी० ८.१५-२१, ५, सौ० १०, ११, ६ सौ. ९.१३। 


- महाकंवि अश्वघोष ६५९ 


कोष वाली, वह सुन्द्री रूपी पद्मिनी अपने कुछ में उद्त नन्दुरूपी सूय के 
द्वारा ( फिर से ) अत्यधिक प्रकाशित हुई।! 


अश्वधोष की भाषा कोमल दथा सरल है, चार या पाँच शब्दों से अधिक 
छूम्बे समास नहीं मिलते । अश्वघोष की भाषा में कुछ ऐसे प्रयोग मिलते हैं, 
जो बाद के साहित्य में नहीं पाये जाते । अश्वघोष सें तर्ष, धस्म॑न्‌, पुष्पवर्ष, 
अविद्ध जेसे अयोग मिलते हैं। इसी अकार 'पेदा होने के लिए” उप+पद का, 
ससय व्यतीत करने के लिए परि+नी का, तथा निश्चक खड़े होने के लिए 
स्था का अयोग अश्वघोष में मिलता है। अश्वघोष की शेली असाद गुण तथा 
वेदर्भी रीति से युक्त है, तथा इस दृष्टि से उनकी शेली कालिदास के समीप 
है। अश्वघोष के छुन्दोविधान सें एक आध छन्द ऐसे भी हैं, जैसे सुचदना, 
उद्गता ( सोन्द॒० तृतीय सर्ग ) जिनका प्रयोग कालिदास ने नहीं किया है। 
अश्वधोष ने सुबदना, शिखरिणी, शादूंछविक्रीडित, अहर्षिणी, रुचिरा, उद्गता, 
सुन्दरी, मालिनी, वसन्ततिलका, वंशस्थ, उपजाति, पुष्पिताग्ा, अनुष्टप्‌ 
आदि कई छुन्दों का प्रयोग किया है। अनुच्दप्‌ के ग्रति अश्वघोष की अधिक 
रुचि है, पर संगीत की दृष्टि से अश्वघोष की प्रहर्षिणी व रुचिरा विशेष सफल 
हुई हैं ।* सर्ग के अन्त को जहाँ कहीं विशेष अभावोत्पादक बनाना होता है, 
वहाँ अश्वघोष खास तौर पर रुचिरा या अहर्षिणी का अयोग करते हैं । 


संस्क्षत महाकाव्यों में अश्वधोष की परम्परा 
अश्वघोष का स्थान निश्चितरूप से संस्क्रत महाकाव्यकारों की पहली पह्ि 
में नहीं आ पाता, जिसमें एक ओर रसवादी कालिदास, दूसरी ओर अलड्जार- 
वादी भारवि, माघ तथा श्रीहर्ष इन चार कवियों का नाम लिया जा सकता 


/ १, दे० सौ० ११. ७३ तथा वही १०. ६४ तथा बुद्ध च० ३. ६४-६८ 
तथा अन्यस्थलू । 


७० संस्कृत-कवि-दर्शन 


है । पर अश्ववोप का अपना एक महत्व ह, जिसका सकेत हम र चुके हे। 
अश्ववोप से ही सर्वश्रथम हमें छुछ ऐसी काव्यरूटियाँ मिकतती हैं, जिनका 
प्रयोग कालिदास से लेकर श्रीरर्प तक मिलता है। इन रूढ़ियों से से प्रमुख 
दो रूट्ियों का संकेत कर देना आवश्यक होगा। छुछचरित के तीसरे संग मे 
बनविहार के लिए जाते राजकुमार को देंसने के लिए छाछाय्रित छछनाओं 
का वर्णन) अश्रवाप की स्वयं दी उद्भावना न भी हो, किन्तु यह परम्परा 
सर्वश्रवम यही मिलती हे । यही परम्परा था रूटि हमे रघुवण के सप्तम सर्ग, 
तथा कुमारसम्भव के भी सप्तमसर्ग में, माघ के तेरहरवे सर्ग में तथा श्रीहृ्ष 
में नेपथ के सोलहव सर्ग के अन्त में मिलती ह। दूसरी महत्वपृण रूढि बृत्षों 
के द्वारा वस्ाभरणों को देने की ह, जो कालिदास के अभिन्नानमाकुन्तर के 
चौथे अद्द मे भी पाई जाती ह। इसका सकेंत हम सौन्दरानन्द के दुशमसर्ग 
के निन्न पद्म मे पाते ह:-- 
हागन्‌ म्णीनुत्तमकुएटलानि केंयर्‌दर्य्याद्यय नू पुराणि 
एवं विधात्यामएणानि यत्र स्वर्गानुरुपाणि फलन्ति वृत्ता' ॥ (सौ० १०,२५१ 
जहाँ दृच् स्त्रगं के योग्य हार, मणि, उत्तम कुण्डल, सुन्दर अद्जभद, 
नूपुर तथा ऐसे ही अन्य आभूषणों को फलित करते है ।? 
संस्क्षतत साहित्य की महाकाच्य परम्परा के अष्येता के लिए भश्ववोप का 
महत्व केवठ इसीलिए नहीं कि वे कवि थे, अपितु इसलिए भी है कि कालिदास 
की कवित्व-प्तिभा के अध्ययन के लिए ब्श्वघोष का वही महत्त्व है, जो 
शेकपपियर की नाव्य-प्रतिभा के अध्ययन के लिए मार्लों के नाटककसृत्व का। 
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संस्कृत साहित्याकाश के ग्रहों तथा उपग्रहों की पहक्कि सें कालिदास के | 
आदित्य? का ज्वलन्त विक्रम” अपनी चुति से सभी की कान्ति को ध्वस्त 
कर देता है। उसके तेज में वसनन्‍्त के आरम्भ में 'कुवेरगुप्ता दिक! की ओर 
मुड़ते हुए 'उष्णरश्मि! की प्रातःकालीन सरसता तथा कोमलता है, उसकी 
कविता के स्पन्दन से 'दक्षिणा दिक! से बह कर आते हुए “गन्धचह? की ह 
मानस-इन्दीवर को गुदगुदाने की चदञ्चकता। उसकी भाव-सम्पत्ति तथा 
कल्पना अनेकों अनुगामी कवियों के द्वारा उपजीव्य बनाई जाने पर भी, 
शकुन्तछा की तरह, किसी के द्वारा न संधे गये फूछ की ताजगी, किन्ही* 
कठोर कररुहों से अकलछुषित किसलछय की दीघत कोमलता, बच्च से विना 
बिधे रत्न का पानिप, किसी भी छोलछुप रसना के ह्वारा अनास्वादित अभिनव 
मधु का माघुय तथा अखण्ड सोसाग्यश्ञाली पुृण्यों के फछ का विचित्र 
समवाय लेकर उपस्थित होती है । सहृदय रसिक 'भोक्ता? के लिए कालिदास 
में इससे बढ़ कर क्‍या चाहिए ? किन्तु, आज का विद्यार्थी, जो कभी 
रसिकता को छोड कर समाज-विज्ञान के परिपाश्व में किसी कछाकार की 
कला को देखना पसन्द करता है, केवछ इतने भर-से कालिदास को प्रथम 
श्रेणी का कछाकार घोषित न करेगा। वह कालिदास भें उसके युग की 
चेतना ढुँढ़ना चाहेगा और कालिदास का महत्व इसलिए भी बढ जाता है, 
कि संस्कृत कवियों में वही अकेला ऐसा कवि है (बाण को छोड़ कर ), 
जिसने अपने युग की चेतना को अपने कार्यों सें तरलित कर दिया है। 
यदि कालिदास संस्कृत साहित्य का चोटी का रससिद्ध कवि है, तो दूसरी 
ओर भारत के आचीन इतिहास के ज्वलन्तमय युग का दीपस्तम्भ और 
पौराणिक ब्राह्मणघर्म तथा वर्णाश्रमघर्म का सच्चा ग्रतीक । इस दूसरे पक्ष को 


७२ संसक्ृत-कवि-दशन 


छोड ढेने पर हम कालिदास की कविता की सरस णट्सेलियाँ देख कर 
अपने झापको उसकी करवर्टों में उलझ्षाते रहें, संस्कृत के इस मद्दान्‌ कवि के 
व्यक्तित्व को पूरी तरह न समझ पार्येगे तथा कभी-कभी उसके व्यक्तित्व को 
न जानने के कारण उसके दृष्टिकोण को समझने में आन्त सार्ग का आश्रय 
ले सकते है। कालिदास के व्यक्तित्व को उसके युग से विच्छिन्न करके देखने 
में भी इसी तरह की आन्ति हो सकती है। कालिदास की कला तथा उसके 
कलाकार के च्यक्तिवव को उसके युग के परिपाश् में देसना एक निष्पक्ष 
आलोचक के लिए नितान्त जावश्यक हो जाता है । 


,. महाराज कनिप्क के पश्चात्‌ भारत का आचीन इतिहास कुछ काल के 
“लिए अन्धकार की परतों के नीचे दवा पडा रहता है। इस तामसी निशा का 
भेदन कर गुप्ततंश का बालसूर्य उदित होता है, जो क्रमशः अपने तेज को 
आप्त करता हुआ, एक ओर कविता, सद्दीत, चित्र, नृत्य आदि कलाओं तथा 
अन्य शार्खो के कमछू-वन को विकसित करता है, दूसरी ओर प्रजा में 
समृद्धि, शान्ति तथा अनुराग को सक्रान्त कर ठेता है। गुप्तकाठ को भारतीय 
इतिहास का स्वर्ण-कालछ कहा जाता है। एक दृष्टि से यह उपाधि ठीक जान 
पठती है। गुप्तकाल में ही मौयों के बाद सर्वप्रथम समस्त उत्तरी भारत को 
(कुछ दक्षिणी भाग को भी ) 'पुकातपतन्र! की छाया में छाया गया, अन्य 
सभी छोटे राजाओं को जोत कर उन्हें करद स्वीकार कर लिया गया, पर 
उनकी सेदिनी का हरण नहीं किया गया ।” समुद्गगुप्त के दिग्विजय के वाद 
सारा उत्तरी भारत गुप्तों के साम्राज्य में था। प्रजा के भ्रति गुप्त सम्नाों की 
नीति उदार थी । यही कारण है, इतिहास से वे 'उठार सम्राट! ( ब्रेनेवोलेन्ट 
मोनकस ) के नाम से असिद्ध हैं । प्रकृति का रक्षनः वे अपना प्रमुख धर्म 
समन्नते थे तथा प्रजा के सुख-दुख के लिए. अपने सुख-द'ख की उपेक्ता 
करना उनके चरित्र का एक अद्ग था। दुष्ट को, चोर-डाकुओं को, अपराधियों 
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को, चाहे वे प्रिय व्यक्ति ही क्यों न हों, दण्ड देने में वे अत्यधिक कठोर थे। 
फलतः देश में अपराध, अत्याचार, चोरी आदि समाप्त हो गई थी। गुप्त 
सम्रादों के समय की भारत की आर्थिक द्या अत्यधिक उन्नत थी। चीन, 
बह्मदेश, चम्पा, बाली, यवद्वीप आदि पूर्वी देशों तथा मिख, रोस, ईरान 
आदि पश्चिमी देशों के साथ जलसार्ग से व्यापार चलता था, तथा देश में 
स्थलमार्ग के द्वारा व्यापार-व्यवसाय की सम्दद्धि का पता चलता है। कृषि 
अत्यधिक उन्नतिशील थी और राजा भूमि की उत्पत्ति का 'षष्ठांश” अहण 
किया करते थे। गुप्तकाल में नागरिकों का जीवन अत्यधिक सुखी तथा 
विछासमय था। कालिदास के कार्यों में नागरिक जीवन का जो वर्णन 
उपछरूब्ध होता है, उससे उस काल की आर्थिक दशा पर प्रकाश पड़ सकता, 
है। नागरिक जीवन कालिदास से सम्भवतः दो या तीन शती पूर्व से ही एक 
खास “पेटन! ( संस्थान ) में ढल चुका होगा, जिसका परिपक्क रूप हमें इस 
काल में मिलता है। वात्स्यायन का कामसूत्र जो निश्चित रूप से कालिदास 
से कम से कम दो शती पूर्व की रचना होनी चाहिए, नागरिकों के बृत्त का 
जैसा सुन्दर विछासमय चित्र अद्भित करता है, वह कपोलकल्पना तो 


हो नहीं सकता । 


ईसा से दो शताब्दी पहले से ही भारतीय समाज एक निश्चित ढाँचे में 
डलने छग गया था। महाभारत के रचनाकाल में ( सम्भवतः छठी शती 
ई० पू० ), जो सामाजिक स्वतन्त्रता पाई जाती है, वह धीरे धीरे संयत 
होने छग गईं थी। ऐसे सामाजिक, नेतिक तथा धार्मिक मापदण्डों की 
रचना होने लगी, जो समाज को एक ढाँचे में ढाल सके। सम्भवतः बात्य 
आया के उत्थान के द्वारा, उनके क्रान्तिकारी विचारों के द्वारा, वेदिक 
धर्म की ब्राह्मण अवस्था को, वर्णाश्रम धर्म की मान्यता को, जो धक्का लूग 
१. दे० वात्स्यायनः कामसूत्र प्रथम अधिकरण, चतुर्थ अध्याय, (० ४२-५८ 
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रहा था, उसे रोकने को आवश्यकता का अनुभव किया जाने छगा था। 
ईसा की दूसरी शी पूर्व के लगभग ही मनु ने अपने धर्मगाख का प्रणयन 
किया यथा, जिसमें चर्णाश्रम घर्म की पुनरुत्थापना की चेष्टा की गई है। 
यहीं समाज के नैतिक स्तर को उन्नत करने के छिए दुण्ड, प्रायश्चित्त जादि 
के विधान का सद्लेत किया गया। अत्येक वर्ण तथा आश्रम के निश्चित कर्तव्य, 
विवाहादि के निश्चित सम्बन्ध का सक्केत करना सनु का सामाजिक इप्टिकोण 
स्पष्ट करता है। यद्यपि 'इस काल का नेतिक आन्दोलन धर्मसूत्रों 
व यृदासूत्रों को ही आधार बनाकर चछा था, तथापि कुछ ऐसे परिवर्तन 
पाये जाते हैं, जो इस काल के निश्चित धार्मिक तथा नेतिक ढोचे का 
संकेत कर सकते हैं। राजा की देवी उत्पत्ति वाठी धारणा जोर पकडने छगी 
थी, तथा प्रजा को यह शिक्षा दी जाने रूगी थी कि राजा उनका पिता है, 
साथ ही दूसरी ओर राजधर्म की व्यवस्था कर राजा के भादर्श को भी 
प्रतिष्टापत किया गया। यह वह काछ था, जब राजतन्त्र अत्यधिक 
जोर पकड रहा था। रहे सहे गणतन्त्र जापस के झ्गढोँ तथा राजतन्त्र के- 
विरोध के कारण रूडखढा रहे थे। कोटिल्य ने चहुत पहले ही गणतन्त्रों 
को निकृष्ट कोटि की शासनप्रणाली घोषित कर दिया था। मौरयों ने स्वयं 
इनके समाप्त करने से हाथ बेंटाया था और रहे सहे गणतन्त्री का नाश कर 
राजतन्त्र के उन्नायक गुप्तों ने 'गणारि! की उपाधि धारण की थी। राजतन्त्र 
की धारणा गुछ्तों के समय तक अत्यधिक सजबूत हो गई थी । 


इस काल तक भारतीय संस्क्ृति एक नया रूप धारण कर चुकी थी। 
आगों से इतर कई जातियाँ थआार्य-समाज सें सम्मिलित कर ली गई थी । 
प्विड, नाग, यक्ष, गन्धवे, झक जादि अनेकों विजातीय तस्वों ने भारतीय 
संस्कृति के रूपनिर्माण में अपूर्व सहयोग ढिया था। द्वबिढों की शिवपूजा ' 
तथा यज्तों एवं गन्धरवों की बृक्त-पूजा भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण 
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अद्ग बन गई थी। पुराणों में इन सवका ससावेश कर एक नये 'भागवतघम 
की नींव पड़ चुकी थी। कालिदास में विष्णु तथा शिव की इस समनन्‍्वय- 
रूप उपासना का संकेत मिलता है तथा उन्हें एक ही परम सत्ता के भिन्न 

भिन्न रूप साना गया है | दुक्षों की पूजा का संकेत कालिदास में कई स्थानों 

पर मिलता है। दोहद के लिए कामिनियों के द्वारा तत्तत्‌ श्रकार से अशोकादि 

वृत्त की पूजा में, कलात्मक दृष्टि से वसन्तोत्सव कारण रहा हो, कि्तु. 
विद्वानों ने उर्च॑रता के देवता, यक्ष की उपासना के बीज ढूंढे हैं। विद्वानों 

ने यह भी सिद्ध किया है. कि कामदेव का सम्बन्ध भी इन्हीं यक्तों से रहा 

है, तथा वे उर्वरता के प्रतीक हैं। शुप्रताछ तथा उससे कुछ पहले की 

शिलामूर्तियों के आधार पर भी इस तथ्य की पुष्टि की गई है। 


ईसा से दो तीन शताब्दी पूर्व से ही भारतीय कला का विकास अपनी, 
चरम परिणति की ओर बढने लगा होगा । इसके पहले छक्षण- 
कनिष्क के काल की गान्धार कछा में देखे जा सकते हैं। गान्धार कला 
में यूनानी कला तथा रोमन कला का मिश्रण था। पर यह कलाशेली भारत में 
इतनी व्यापक न हो पाई । ग़ुर्छ्तों के काल में हमें स्थापत्य-कला, मूर्ति-कला 
तथा चित्र-कला में एक निश्चित शेली मिलती है। इन कलाओं के अतिरिक्त 
संगीत तथा नृत्य में भी अत्यधिक उन्नति हुई थी। समुद्गग॒पत के सिक्‍कों 
पर उसकी मूर्ति में हाथ में वीणा देखी जाती है। समुद्रगृत्त स्वयं कुशल 
संगीतज्ञ था । उसके शिलालेख से पता चलता है कि वह स्वर्य कवि तथा 
कवियों का आश्रयदाता था। इस काल में काव्यकला को अत्यधिक प्रश्नय 
मिला था। गुप्तकाल में हरिषेण, कालिदास, वातास भटदिि जेसे असिद्ध 
कवि उत्पन्न हुए ये। वैसे भारवि भी गुप्त-काल के अन्तिम दिनों में अवश्य 
विद्यमान थे। काव्य के अतिरिक्त दर्शन, शाख जादि का भी इस काल मे 
प्रणयन तथा विवेचन तीघ गति से पाया जाता है। बौद्ध भिछठ दाशंनिक 
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असग, विडनाग, वसुवन्धु इसी काल में हुए हैं । याज्षवल्क्य की 
'स्ट्ृति भी इसी काल की रचना है। आस्तिक दर्शनों में सांख्य तथा योग 
की मान्यताएँ पूर्णतः अतिष्ठित हो चुकी थीं तथा पौराणिक श्राह्मण धर्म के 
अनुयायी प्रायः सांख्य की दार्शनिक धारणा में विश्वास करते थे, ऐसा 
कालिदास के ग्रन्थों से ही स्पष्ट है। सांख्य दर्शन निश्चित रुप से सबसे 
पुराना आस्तिक दर्शन है। ऐसा जान पढता है, गुप्त-कार से पहले ही 
सांख्य दर्शन की मान्यताओं में कुछ परिवर्तन हो चुका था। मूलरूप में 
सांख्य दर्शन अनीश्वरवादी दर्शन था, किन्तु इस काल तक उसमें ईश्वर! को 
स्थान मिल चुका था । 


इस भकार गुप्तकाछ आचीन भारतीय इतिहास का ज्वल्न्ततम ' काल 
है जिससे नेतिक ५ मिंक 
, जिसमें एक ओर समाज का ) सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्तर उन्नत 
दिखाई देता है, दूसरी ओर कला, काब्य, शाख्र और विज्ञान की उन्नति । 


इस काल की थुग-चेतना को अपने काच्पों में प्रतिविम्बित करने सें कालिदास 
पूणतः सफल हुए हैं। 


कालिदास का काल व जीवनबृत्त 
कविकुछचूडामणि कालिदास के जीवन तथा तिथि के विषय में विद्वानों 


में ऐकमत्य नहीं है। उनके जीवन तथा काल के विपय में निश्चित सत न 
चन पाने के कई कारण हैं -.. (१) कालिदास ने स्वयं अपने विषय मे कुछ 
नहीं लिखा है, (२) कालिदास के नाम के साथ कई किंचदन्तियाँ तथा 
कृत्रिम रचनाएँ जुढ गई है, (३) सस्क्ृत साहित्य से वाद से चरूकर 
कालिदास नाम न रहकर उपाधि हो गया है। कालिदास के जीवन के विपय 
में निश्चित रूप से हम कुछ नही जानते। किंचदन्तियाँ उन्हें मूर्खबताती 
३ तथा काछी के असाद से किस अकार थे सहान्‌ कव्रि बने, इसका संकेत 
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देती है। कुछ किंवदन्तियाँ उन्हें विक्रम की सभा के नवरत्नों में से एक 
घोषित करती हैं,' तो कुछ भोजदेव का दरबारी कवि।*े कई किंवद्न्तियाँ 
उन्हें लज्ला के राजा धातुसेन या कुमारदास का मित्र बताती हैं, तो कई उन्हें 
'सेतुबन्ध! महाकाव्य के रचयिता काश्मीरराज प्रवरसेन का मित्र तथा 
मात्चेट से अभिन्न सानती हैं। ठीक यही बात कालिदास के जन्म स्थान, 
के विषय में है। कुछ उन्हें काश्मीरी मानते हैं, कुछ बंगाली, कुछ 
मालव-निवासी । मेरे मत से कालिदास सालव-निवासी थे । 
कालिदास के ऋतुसंहार में जो उनकी आरम्भिक काव्य-कृति है 
इसके संकेत मिल सकते हैं। ऋतुसंहार में वर्णित प्रचण्ड औष्म काश्मीर 
में देखने को नहीं मिल सकता, साथ ही ऋतुसंहार में कवि स्वयं कई 
स्थलों पर स्पष्ट रूप से विन्ध्य पर्वत के वनपअदेशों का वर्णन करता है।* 
पं० चन्द्रबकीजी पाण्डेय ने झ्ुझ्ले बताया था कि वे कालिदास की 
जन्मभूमि आम्रकूट के आसपास कहीं मानते हैं, खास उज्वयिनी नहीं, 
जेसा कि अधिकतर छोग समझा करते हैं । हाँ, उज्नयिनी से कालिदास को 
मोह अवश्य है । कालिदास ने अपने जीवन में अत्यधिक पर्यटन किया था | 
यही कारण है, उनके हिमालय के वर्णन स्वाभाविकता और सजीवता लिये 


हैं, वे आँखों देखे स्थलों के चणन हैं। 
कालिदास की तिथि के विषय में कई मत रहे हैं, जिनमें अमुख सत 


निम्न हैं :-- 
($ ) फर््युसन, डॉ० हानली आदि विद्वानों के भतानुसार कालिदास 


१. धन्वन्तरिक्षपणकामरसिंहशह्डुवेतालभद्टघटखर्पर्‌कालिदासाः | 
ख्यातो वराहमिहिरो नपते. सभायां र॒त्नानि वे वररुचिनव विक्रमस्य ॥ 


२ दे० भोजप्रवन्ध । न्‍ । 
३. वनानि वैन्ध्यानि हरन्ति मानस॑ विभूषणान्युद्ततपलछपैदु मै: । ऋतुसंहार 


न] ध्ध 
७८ संसकृत-कवि-दशंन 


मालवराज यशोधर्मन्‌ के समकालीन थे, जिसने छुठी श्ती में हों पर 
विजय प्राप्त की थी तथा हूर्णो पर ग्राप्त विजय की स्मृति मे ६०० बष पहले 
की तिथि देकर मालव सम्बत्‌ का आरम्भ किया था, जो बाद मे विक्रम 
सम्बत्‌ के नाम से अ्रसिद्ध हो गया। ये छोग अपने मत के पक्ष मे रघुवंश के 
चतुर्थ सर्ग से रघुटिग्विजय में हुणों का वर्णन उपस्थित करते हैं।' किन्तु 
अब यह सिद्ध हो चुका दे कि यद्यपि चौथी शी सें हण भारत में नहीं आये 
थे, तथापि उत्तर पश्चिमी सीमा में जा चुके थे और कालिदास ने उनका 
चर्णन वहीं किया है। कालिदास को छुटी शती ईसवी में मानने की धारणा 
अब खण्डित हो चुकी है । 


(२ ) दूसरा प्सिछ सत कालिदास को ई० पृ० प्रथम शती भे मानने 
का है। इन लोगों के मतानुसार कालिशस सारूवराज विक्रमादित्य के 
नवरलत्रों में से एक थे। पर पृव्ोंदाहत प्रसिद्ध पद्य के नवरत्रों से कुछ नाम 
अनेतिहासिक है तथा कुछ इतिहास की दृष्टि से चौथी या पॉचची शत्ती 
ईंसवी से सिद्ध होते है। इस मत के पक्ष में जो प्रमाण दिये जाते है, उनसे 
सास-खास अमाण ये है, (१) कालिदास ने रघुवंश के पष्ट सर्म में 
अवन्तिनाथ का वर्णन करते समय उनके “विक्रमा दित्य”ः विरुद का सद्लेत 
किया है; तथा उस वर्णन से अवन्तिराज के भ्रति कवि की विशेष श्रद्धा 
व्यक्त होती है, ( २) रघुवश के उसी सर्ग मे पाण्ड्य देश के राजा का वर्णन 
मिलता है । यदि कालिदास का समय चौथी शत्ती माना जाय, तो उस 
समय पाण्ट्यों का राज्य समाप्त हो चुका था, जब कि ई० पू० श्रथम शती में 

ादभभभभ।॥न्ररौकककक्‍्..़़़़़्््््््॒॒॒ऱ 

+ तंत्र हृणावरोधाना भअर्तृस्लु व्यक्तविक्रमम्‌ | कपोलपाटलादेशि वभूव रघुचेश्टितम्‌ ॥ 

( रघुवश ४ ६८ ) 

४. अवन्तिनाथोध्य मुदग॒वाहु * ***»* *यन्त्रोछिखितो विभाति (रघुवश ६-३२ ) 


हि 
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पाण्ड्य विद्यसान थे ।* किन्तु, कालिदास ने मगध के राजा का भी उतना ही 
अतापी व्यक्तित्व चित्रित किया है, 'जिसके कारण पृथ्वी राजन्वती कहछाती 
है? तथा जो राजाओं की नक्षत्रपक्कि मे चन्द्रमा के समान चोतित होता है ।* 
पाण्ड्यों के राजा का वर्णन कालिदास में कुछ काल्पनिक भी माना जा 
सकता है। यदि इस तरह के सभी वर्णनों को सत्य माना जाने छगेगा, तो 
'श्रीहर्ष में नेषध के स्वयम्वर वर्णन के राजाओं का भी अस्तित्व सानने का 
असंग उपस्थित होगा । 


(३) तीसरा सत कालिदास को गुप्तकाल में मानता है। इससें दो 
'मत हैं, कुछ छोग इन्हें कुमारगुप्त का राजकवि मानते हैं, कुछ चन्द्रगुप् 
'ह्वितीय का। मेरे मत से कालिदास चन्द्रगुप्त द्वितीय के ही राजकवि थे। इस मत 
की पुष्टि में विद्वानों ने निम्न प्रमाण उपन्यस्त किये हैं। ( क ) कालिदास में 
'कुछ ऐसे ज्योतिःशास््रीय पारिसाषिक शब्दों, यथा “जामित्र”' आदि का 
अयोग मिलता है, जो भारतीय ज्योतिष को यवनों की देन है; 
(ख ) कालिदास का रघुद्ग्विजय समुद्गगुप्त के दिग्विजय का स्लेत करता 
'है; (ग ) कालिदास के नाटक “विक्रमोबंशीय! का नामकरण सम्भवतः 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का सद्जेत करता है” तथा 'कुमारसस्भव? की रचना 
' कुमारगुप्त के जन्म पर की गई होगी; ( घ) मालविकाश्नमिमित्र का अश्वमेध 
यज्ञ समुद्रगुप्त के अश्वमेघ यज्ञ का व्यक्षक हो सकता है; (४) शेली की 
दृष्टि से कालिदास की रचना निश्चित रूप में अश्वघोष से परवर्ती है, 
< च) कालिदास स्वयं अपने मालविकाश्िमित्र में भास, सौमिज्ल तथा 


» पाण्ड्योज्यमसार्पितलूम्बहार-'“* 'सनिर्झरोद्धार श्वाद्विराजः ( वही ६-६० ) 
२ काम नृपाः सन्‍्तु सहस्नशोषन्ये' “ब्योतिष्मती चन्द्रमसेवरात्रिः (वही ६.२२) 
३. '(तिथी च जामित्रयुणान्वितायाम्‌? ( कुमारसम्भव ७.१ ) 

४. साथ ही मिलाइये “अनुत्सेकः खड विक्रमालद्वार/ (विक्रमोवशीयः ४० ३२) 


हर पु 
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कविपुत्र का सक्लेत करते है, वेसे इन कवियों की निश्चित तिथि का पता 
नहीं, पर भास का समय उसके नाटकों की श्राकृत के आधार पर ईसा की 
दूसरी शती माना जा सकता है; ( छु्‌ ) वाताम भट्ठि के मन्दसौर शिव्णलेख 
की शेली से पता चलता है, कि वह कालिदास का ऋणी ह। मन्दसोर का 
शिलालेख ४५३-४ ई० का है।इससे यह अनुमान हो सकता है कि कालिदास 
इससे पुराने हैं, (ज ) ऐहोल के शिलालेस में कालिहास तथा भारवि का 
नाम मिलता है, जो ६३४० का है ।? 

इस सब विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हे कि रघुवंश आदि 
सात कान्यों ( तीन नाटकों व चार कांब्यों) के रचयिता “ढीपणिखा! 
कालिदास चौथी शती के भासपास रहे होंगे। वाद के साहित्य से हमें पता 
चलता है कि बाण के समय तक कालिढास अत्यधिक असिद्ध हो चुके थे । 
वाण ने स्वयं हर्पचरित से कालिदास की कविता की प्रशसा की है।' उसके 
वाद वाक्पतिराज, राजशेखर आदि कवियों ने भी कालिदास की प्रशंसा की 
है। वाद मे जाकर कालिदास का नाम इतना प्रसिछठ हो गया था, कि यह एक 
उपाधि वन बेठा । राजशेखर लिखते है कि उनके समय तक (>उड्वारी कवि ) 
तीन काल्टिस हो चुके थे।” भोजदेव के ससय में भी एक कालिदास “ 


हुए थे,जिनकी उपाधि 'परिमलछ कालिदास! थी, 


तथा जो 'नवसाहसाइ्चरित” 
के रचयिता थे। 


संस्कृत साहित्य के अन्य कालिदासों से रघुवंशा 
कालिदास को अछूग करने के लिए इन्हें 


.._ ४ आाससौमिहमधिषतरानना प्रय | कि पपत प 777 77777<८ भाससोमिछऊविपुत्रादीना प्रयन्ध “ कि कृतोध्य वहुमानः (मालवि० पृ० २) 
? स विजयता रविकीर्ति कविता श्रितकालिदासभारविकी दि ते. । 


३ निर्गतास न वा कस्य कालिदासस्य सृक्तिपु । 


प्रीतिम॑घुरसान्द्रास मझरीष्विव जावते ॥ ( हृ॑चरित 
४ खब्नारे ललितोदारे कालिदासत्रयी किमु॥ 


शादि के रचयिता 
'दीपशिखा” कालिदास कहना 
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विशेष ठीक होगा । संस्कृत के प्राचीन पण्डितों ने इन्हें एक सुन्दर उपमा- 
प्रयोग के कारण यह उपाधि दे दी है। रघुवंश के षष्ठ सर्ग में स्वयम्वरवर्णन 
में कालिदास ने बताया है कि जब इन्दुमती हाथ में वरमाछा लिए किसी 
राजा के पास पहुँचती है, तो वह इसी तरह जगमगा उठता है, जैसे रात में 
सब्चारिणी दीपशिखा के अरकाश सें_ राजमार्ग का आसाद चमक उठता है 
और जब वह उसे छोड़ कर आगे बढ जाती है, तो वह विवर्ण हो जाता है।* 
कालिदास की ऋृतियाँ 

वेसे तो कालिदास के नाम से कई कृतियाँ असिद्ध हैं, किन्तु 'दीपशिखा? 
कालिदास की रचनाएँ केवल ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमारसम्भव, रघुवंश, 
मालविकाप्निमित्र, विक्रमोबंशीय तथा अभिज्ञानशाकुन्तल ही हैं। इनमें 
प्रथम चार काव्य हैं, बाकी तीन नाटक ।'* कालिदास के नाटकों के विषय सें 


१. सच्चारिणी दीपशिखेव रात्रो यय व्यतीयाय पर्तिवरा सा । 
नरेन्द्रमार्गांट्ट इव प्रपेदे विवर्णमाव स स भूमिपालः ॥ (रघु० षष्ठ सर्ग ६७ ) 
२. किंवदन्तियाँ 'नछोदय” 'राक्षसकाव्य! “श्वज्वारतिलक? कार्व्यों को, श्रुतवोध 
नामक छन्‍्दः्शासत्र के थन्थ को, 'ज्योतिविदाभरण” नामक ज्योतिःशास्त्र 'की रचना 
को तथा प्रवरसेन के नाम से प्रसिद्ध 'सेतुबन्ध/ नामक प्राकृत महाकाव्य को भी 
कालिदास की ही रचना घोषित करती हैं। सेतुवन्ध के टीकाकार रामर्सिह ने इसे 
कालिदास की रचना मानते हुए लिखा है--'थं चक्रे कालिदासः कविकुमुदविधुः 
सेतुनामप्रबन्धम्‌ ।? पर इसके अतिरिक्त ओर कोई प्रमाण नहीं । सेठुवन्ध की शैली 
में पतनोन्सुखकाल का यमक आदि अलड्भारों का मोह विशेष पाया जाता है। यही 
बात नलोंदय तथा राक्षसकाव्य में भी वहुत अधिक पाई जाती है। सरस स्वाभाविक 
रौली का पथिक कालिदास इस तरह के चित्रकाब्य को जन्म नहीं दे सकता:-- 
कश्चिददन वहुवन विचरन्‌ वयस्थों वश्या वनात्मवदना वनिता वनाद्रांम्‌ | 
तव॑यरिप्रदमुदीक्ष्य समुत्यितं खे ना गामिमां मदकलछः सकटां वभाषे॥ (राक्षसकाव्य) 
( बहुत से कमरों से भरे वृन् में घूमता हुआ कोई मस्त नवयुवक आकाश में 
बादल ( पेड़ के शत्रु (अश्नि) के शत्चु (जल ) को देने वाले ) की घिरा देखकर जल से 
भीगी, कमल के समान मुखवाली नायिका से इस प्रकार की कलापूर्ण वाणी में बोला |) 


ध्‌ 
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यहाँ कुछ नहीं कहना है, क्योंकि कालिदास के नाटककर्तृत्व पर हम नाठक- 
कारों की श्रेणी में एक स्वतस्त्र परिच्देद देने जा रहे 6 यद्दों हम कालिदास 
के दो महाकाव्यों तथा दो इतर कार्व्यों के विषय में कुछ कहना चाहगे। 
पहले यह संकेत कर देना जावश्यक होगा कि कालिदास के कार्यों तथा 
नाठकों के सूच्म अध्ययन पर पता चढता हे कि कवि की ्रतिभा किस तरह 
क्रमशः अभिवृद्ध हुई 6, और उसकी कलात्मक परिणति के चीज प्रारम्भिक 
रचनाओं मे ही दृष्टियोचर होते हं। ऋतुसंदाार कवि की आरम्मिक रचना 
४, यही कारण है चह कलात्मक श्रीढि से रहित ६ । मेधदृत था कुमारसम्भव 
की कछात्मक स्निग्बता का वहाँअभाव ह। इसीलिए कुछ विद्वान इसे 
कालिदास की रचना नहीं मानते | थे इस विपय में कुछ उलीले भी देते हैं 
क्रि यदि यह काठिटास की रचना होती, तो मन्लिनाथ इसकी टीका क्यों 
न ढिसते तथा जालद्वारिक अपने ठक्षणग्रन्थों म इसके पर्योकी क्यों न उदछत 
करते | पर ये दलीएे थोथी ह, ऋतुसंहार की सरठता के कारण न तो 
मन्लिनाश ने ही इस पर टीका करना जावश्यक समझना द्ोगा, न वे क्षलक्वार 
शास्त्री ही इसके प्रति भाक्ृष्ट हुए हंगे, जो सदा प्रौढ कलात्मकता के श्द्मसक 
रहते हे। ऋतुसंद्वार के कुछ ही बाद की रचना माठ्विकाश्रिमित्र है। कुमार- 
सम्भव, मेबदूत तथा विक्रमोवशीय कवि की तरुणता का संकेत करते ह। 
ये कवि के जीवन के सध्यकाल से सम्ब्रद्व जान पडत्ते ह। तारुण्य का जो 


आल की निलकि न कस 2 कल क न हमसे 3 दल बिक आए: हक ली वि >प किलकी 
“निछोद्रयः मशाकाव्य को प्रायः सभी विद्वानू कालिदास की रचना नहीं मानते । 
नछोडय कास्य में यमक के समझ्रूप का मोह अत्यधिक पाया जाता है » औरामनाथ 
अय्यर के मतानुसार नोदयः की रचना दक्षिण के किसी कवि 'बासुद्वेवः ले की 
थी, जिसने दूसरे यमक-कात्य चुप्रिष्टि विजय? ( काव्यमाल से प्रकाशित) वी भी 
रचना की है। यह कवि कुल्शेसर तथा उसके पुत्र राम की राज-सभा में न्वीं 


शत्ती के अन्त (१) में रहा होगा। (द्रे० रायछ ण्णियाटिकि सोसायटी, जन 
२९३१५, १० २६३ ) 
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अंकुर अथम काल की रचनाओं में मिलता है, वह यहाँ विकसित हो गया 
है। रघुवंश तथा शाकुन्तक अन्तिम काल की रचनाएँ जान पडती हैं, इनमें 
भी सस्भवतः रघुवंश सबसे अन्तिम रचना है। रघुवंश ही वह रचना है, 
जिसमें कालिदास की युग-चेतना पूर्णतः प्रतिबिम्बित मिलती है। आदर्श 
समाज के जो चित्र कालिदास ने रघुवेश सें यत्र तत्र संकेतित किये हैं, वे 
कालिदास की वर्णाश्रमधर्म की मान्यता को पुष्ट करते हैं । 


ऋतुसंहार 

ऋतुसंहार छुः सर्ग का एक छोटा-सा काव्य है। इसका ग्रतिपाद्य विषय 
अक्वतिचित्रण है। पर ऋतुसंहार की प्रकृति वाल्मीकि की साति आलस्बन प्रधान 
न होकर, उद्दीपन अधान है। ऋतुसंहार में कवि ने अपनी प्रिया को सम्बोधित 
कर छुह्टों ऋतुओं|का वर्णन किया है, तथा उसके उद्दीपन पक्ष का स्वर यत्र तत्र 
स्पष्ट मुखरित हो उठता है। यह दूसरी बातहै कि कुछ ऐसे भी चित्र आ जाते 
हैं, जो अकृति के आल्म्बनपत्ष-ले लगते हैं। कवि ने काज्य को ओऔष्म की 
प्रचण्डता से आरम्भ किया है और घसन्‍त की सरसता के साथ काव्य की 

'परिसमाप्ति की गई है। ओऔष्स की अचण्डता का वर्णन सुन्दर वन पड़ा है। 


विशुष्ककएठाह्तसीकरास्मसो गमस्तिभिर्भानुमतो5नुतापिता: 
प्रवृद्धतुष्णोपहता जलार्थिनों न दन्तिवः केसरिएी5पि विभ्यति 0 (१. १५) 


'सूखे कण्ठ से सीकर-जर को ग्रहण करते हुए; सू्थ की किरणों से 
पाये हुए, बहुत ज्यादा प्यास से सताये, जल के इच्छुक हाथी शेर से भी 
नहीं डरते हैं । ह 

ऋतुसंहार के चर्णनों में अलझ्ारों की सुन्दर छुटा है। कालिदास का 
'वर्षाकाल राजा की तरह ठाट-बाट से आता दिखाई पडता है, वह पानी से 
भरे बादुरू के मस्त हाथी पर बेठ कर आता है, आकाश में उसकी विजली की 
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ध्वजा फहराती रहती है, और चच्ननिर्धोप के 'मादल” बजा करते हैँ। वह 
उद्धत कान्ति ले कामिजनों का प्रिय बनकर अक्षति के प्रांगण में अवतरित 
होता है।' इसी तरह कालिदास की शरत्‌ काश की नई साडी पहन कर, खिले 
कमलें के मुख की सुन्दरता लिए, सस्त हंसों के कूजन रूपी नूपुरों से मनोहर 
बनी, फल के भार से झुकी हुई पकी शालि की तरह छज्ञा( या यौवनभार ) 
से झुके कोमल शरीरवाली नववधू बनकर आती दिखाई देती है।' ऋतु- 
संहार की कछा के भोलेपन तथा 'वचकानेपन' में भी अपना सौन्दर्य हे, 
जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 


मेघदूत 
मेघदूत कालिठस की उन दो रचनाओं से से एक है जिनके कारण 
कालिदास ने विश्वस्याति प्राप्ति की हं। कवि ने १३३ या ११८ पर्चो* के 
इस छोटे से काव्य की गागर में अपनी भावना के सागर को उठेल दिया 
है। कुबेर के शाप के कारण रामगिरि पर वर्ष भर के वनवास को गुजारता 
हुआ कोई यक्त, वर्पाकाल के आरम्भ मे जाकाश में घिरे बादुठ को टेखकर 
वियुक्त प्रिया की याद से तड़फ उठता है, और बादल से प्रार्थना करता है 
कि वह क्षलकापुरी जाकर उसकी प्रिया को संदेश पहुँचा दे, तो बढा 
उपकार होगा। पू्रमेघ में रामगिरि से जलकापुरी तक के उस मार्ग का 
चर्णन है, जिससे वाद को जाना है। इस सार्य में बादल कहीं उसका 
इंतजार करती, जनपद्वधुओं की सरस आँखों का पात्र बनेगा, तो कहीं 
१. ससीकराम्भोधरमत्तकुक्षरस्तटित्पताकोष्शनिशव्दमर्दल* 
नमागतो राजवदुद्धतद्य॒तिधनागम कामिजनप्रिय. प्रिये॥ (ऋतु० २ १) 
३ काशाशुका विकचपद्ममनोशवका, सोन्मादहसनवनूपुरनादरम्या । 
आपक्कशालिरुचिरानतगात्रयष्ि प्राप्ता शरन्नववघूरिव रूपरम्या॥ (ऋतु० ३ १) 


३ बवछमदेव के अनुसार मेघदूत में १११ पद्च हैं, महिनाथ के मत से ११८ । 
सम्मवत, ये ७ पद्च वाद के प्रक्षेप है । 
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जाकाश में उड़ती बलाकाओं को गिनती हुईं सिद्धकामिनियों को अपने 
गजन से डराकर उनके प्रियों को आलिंगन का अपूर्व आनन्द उठाने में 
सहायता देगा । चह कहीं नीपकुसुर्मों से खिले नीच पर्वत को देखेगा, तो 
कहीं विन्ध्य की तलहटी में 'हाथी के शरीर पर चित्रित पत्नावली? की तरह 
पहाड़ियों के कारण इधर उधर छिटकी हुई रेवा की धाराओं को।* 
उज्जयिनी सें पहुँच कर वह महाकाल के दर्शन करेगा और इस बात का 
स्मरण रखेगा कि रात के अंधेरे में अभिसरण करती नायिकाओं को 'सोने 
की रेखा के समान चमकती? बिजली से आलोक दिखाये, लेकिन गरजकर 
डराये नहीं ।' इसके बाद “विद्वयतजघना? गम्भीरा के रस का 'ज्ञातास्वादः 
रसिक की तरह पान कर, वह श्ह्मावर्त, क्रोंचपर्वव आदि मार्ग से होता 
हुआ, उस अलका में पहुँचेगा, जहाँ कन्याएँ मणियों को रेती में छिपा छिपाकर 
खेला करती हैं, जहाँ की कामिनियों की चूण्णमुष्टि मणिदीरपों को नहीं छुआ 
पाती, ओर जहाँ सूर्योदय के समय राजमार्ग पर पेरों से कुचले हुए 
मन्दारएुष्प, कानों से गिरे कनक-कमल, सूत्र के टूटने से बिखरे हुए हार, 
रात में अभिसरण करती 'कामिनियाँ? की सूचना दिया करते हैं ।' इसी 
सम्बन्ध में यक्ष बादक को अपने निवासस्थान का सरस, विलासमय 
विवरण देता है तथा उस यक्षिणी की विरह-विद्ग्ध कान्तद्शा का मार्मिक 


१, रेवा द्रक्ष्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशी्णी । हा 
भक्तिच्छेदेरिव विरचिता भूतिमंगे गजस्य ॥ ( पूवमेघ, १५ ) 
२ सौदामिन्या कनकनिकषस्निग्धया दर्शयोवींम्‌ । 
तोयौत्सर्गस्तनितसुखरों मास्म भूरविक्षत्रास्ताः ॥ ( पूर्रमेघ, ३७ ) 
३, ग॒त्युत्कम्पादलकपतितैय॑त्र मन्दारपुष्पैः 
प्रत्रच्छेदे: कनककमलेः कर्णविश्शिमिश्र । 
मुक्ताजालै: स्तनपरिसरच्छिज्नसूत्रेश्न हारे- 
नैंशो मार्ग: सवितुरुदये,सूच्यते कामिनीनाम॥ ( उत्तरमेघ, $ ) 


१. 
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वर्णन करता है, जो विधाता की प्रथम ख्री-सृष्टि है।* तद॒नन्तर यक्त का बह 
प्रसिद्ध संदेश है, जिसमे कालिदास ने अपने प्रेमी हृटय की भावना को 
भर दियाह। काब्य का प्रामाणिक कलेवर यही समाप्त हो जाता छठ 
क्रिसी कवि ने काव्य को सुसान्त बना ढेने के लिए दो पद्म प्रत्षिप्त कर दिये 
है, जिनसे सकेत मिलता है, कि कुबेर ने यक्ष के संदेश की वात सुनकर 
प्रसन्न होकर ठोनों बिद्ुडे प्रेमियों को मिता दिया। 

संस्कृत पण्डित-परमपरा मेघदूत को खण्डक्राव्य मानती है। पर खण्ड- 
काव्य के लिए जिस इतिद्रृत्त की जावश्यकता होती है, वह मेघदूत में 
नगप्य है। मेघदूत में वर्णित यक्त का इतिवृत्त इतना नगण्य है कि उसका 
काव्य सें कोई महत्व नहीं। यदि यहाँ यक्ष न होकर कोई दूसरा भी होता, 
तो कोई अन्तर नहीं पडता। साथ ही खण्ड काव्य मे, इतिबृत्त की जो 
गत्यात्मकता किसी हद तक आवश्यक है, उसका मेबदूत में अभाव है । 


अप्दकाब्य विपयप्रधान ( 00,००8४७ ) रचना होती है, जब कि सेघदूत सें 
विपय्रिश्रधान ( 89/००४४७ ) दृष्टिकोण स्पष्ट परिछक्तित होता है। कुछ 


विद्वान्‌ मेघदूत को करुणगीति या 'पुलिजी? ( 70029 ) मानने के पक्त में 
है। डॉ० कीथ का यही मत है। मेरे मत से मेघदूत करुण-गीति नहीं है। 
'एलिजी? प्रायः निधन से संबद्ध करुणगीतियाँ होती है, 

करंग कुछ नहीं विप्रकुंभ का अंग है। मेघदूत का रस 
नहीं, इसे कभी नहीं भूछना होगा । 
करुणगीति ही, वह विपयिप्रधान भावात्मक गीतिकाब्य ( वजप6 ए०2क ) 
है। इस दृष्टि से मेघदूत की तुलना हम ५7 हे उुडना हम हिन्दी के छााबाद के छायाबादी कवि पन्‍्त की 
5 तन्बरी ध्यामा शिखरिद्शना पक्रविख्राधरोप्ठी, ्णए 


म-ये क्षामा चकितहरिणीप्रेक्षणा निम्ननाभि- । 
श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्या 


ता तेत्र स्वाधुवतिविपये स्टिरायेव वात" ॥ ( उत्तरमेघ १९ ) 


जब कि मेघदूत का 
#ंगार है, करुण 
सेघदूत न खण्डकाच्य है, न 
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्रन्थि! तथा प्रसाद के आँसू? से कर सकते हैं, जिन्हें भी कुछ छोग शांति 
से खण्डकान्य या 'एलिजी? मान लेते हैं, यद्यपि वे स्पष्टतः 'गीतिकाव्य! हैं। 
किसी काव्य में सूक्ष्म कथा-सूत्र का संकेत देने मान्न से वह इतिवृत्तात्मक 
या विषयग्रधान नहीं बन सकता। मेघदूत में गीतिकाव्य के सभी लक्षण 
विद्यमान हैं। गीतिकाव्य से हमारा तात्पर्य संगीत के आधार पर “गेयः 
काव्य से नहीं है। गीतिकाव्य हम उसे कहते हैं, जिसमें कवि के निजी 
भावों तथा कल्पनाओं का अक्ृत्रिम प्रवाह हो, जिसमें कवि की वेयतक्तिकता, 
उसके निजी सुख-दुख, हास-अश्वु, उन्लास-विषाद की तरलता हो, णहाँ 
कवि अपने आप को भावुक सहृदयों के सामने कविता के साध्यस से 


रख रहा हो । 

मेघ को दूत बना कर भेजने की कल्पना का बीज संभवतः हलुमान्‌ को 
दूत बनाने की रामायण की घटना में है। मेघ को दूत बनाने में कुछ 
विह्यान्‌ आस्वाभाविकता का दोष मानते हैं, किंतु कालिदास ने रवय॑ ही 
'ामार्ता हि अक्ृतिकृरपणाश्रेतनाश्रेतनेष!ः कह कर इसका उत्तर दे दिया है। 
मेघ को दूत बनाने सें काव्य दुष्ट नहीं हुआ है, अपितु इसकी काव्यमत्ता 
ओर अधिक निखर उठी है। पू॑मेघ में इस काव्यमत्ता का कल्पनापक्त 
अधिक है, उत्तरमेघ में भावनापक्ष । कल्पनापक्ष तथा भावनापक्ष की अचुर 
तरलता के ही कारण यह अनुमान करना असंगत न होगा कि इस कविता 
में कवि के स्वयं के वेयक्तिक अनुभवों का स्पंदुन है। मेघदूत की कंलात्मक 
चारुता में संस्कृत के भावी कवियों का मन इतना रमा है कि कई कवियों ने 
इसके ढंग पर सन्देश” काव्य लिखे हैं, इनमें 'नेमिदूत! ( विक्रमकृत > 
'पवनदूत” ( घोयीकृत ) 'हंसदूत” “उद्धवदूत! 'हजुमद्दूत” आदि ग्सिद्ध 
हैं।' पर मेघदूत की रमणीयता को थे दूतकाव्य नहीं पा सके है। 


१. मेघदूत के ही ढग पर आज से लगभग दस वर्ष पूर्वे इन पक्तियों के लेखक 


& भु 
८८ संस्कृत-कविं-दशन 


कुमारसंभव 


कुमारसंभव कालिदास के दो महाकाव्यों सें से एक है। इसकी रचना 
रघुवंश से पहले की है। कुमारसंभव का जो रूप हमें उपलब्ध है, उसमें 
१७ सर्ग हैं। किन्तु यह अनुमान किया जाता है कि कालिदास का मूल 
काव्य पहले सर्ग से आठवें सर्ग तक ही था तथा शेप नी सर्ग किसी 
वाद के कवि के द्वारा प्रक्षित्त कर ढिये गये हैं। इस काच्य पर मब्विनाथ 
की टीका हमें केवल अष्टम सर्ग तक ही मिलती ह। किंचदुन्ती है कि अष्टम 
सर्ग के शिव-पार्वती संभोग वर्णन के कारण कालिढिास को क्कु्ट रोग हो 
गया था तथा कान्य अधूरा ही रह गया। इससे यह संकेत मिलता है, कि 
काव्य के इस संभोग वर्णन से श्रोताओं तथा आछोचकों ने अरुचि दिखाई 
हो, फछतः कालिदास ने इसे अधूरा ही छोड दिया होगा। पर ऐसा भी हो 
सकता है कि कालिदास ने काव्य की कथावस्तु का अंत यहीं करना ठीक 


, ने भी एक गीतिकाव्य 'दक्षिणानिलदूत? लिखा था, जो अमी अप्रकाशित है। उसके 
दो तीन पद्व यहाँ देना अनावश्यक न होगा । 

टोक गच्छन्‌ किल शुभपुर त दिशायामवाच्या, 

द्रष्टासि त्व सुरुचिरनदी ता वनासामिधानाम्‌ । 
घट्टे तस्या यवनमहिला आगता- स्नातुमच 

पश्येवायोहर विभिथिलान्‌ मा पटान्‌ किन्तु तासाम्‌ ॥ ( पथ १५ ) 
कामोद्रेके रतिपतिसखे तत्र पुयी समन्ता- 

दायाते ये न मलिनहृदस्तेषपि भत्ता सरागाः। 
खद्गासेकप्रमववहुलामर्दसिन्दूरपद्ू 

जात काचच्छविसमतुल कुट्टिम यत्‌ पुराष्मृत्‌ ॥ 
तस्था रात््या रसिकपटव कामलीलाचणा ये 

लोले रामात्रिवलिल्हरी. सस्पृशन्त. कराओे. । 
तुस्त्रीयुग्मैरिव कुचघटेस्तीर्णकामाब्धयस्ते 

सेवन्ते तज्ञघनपुलिन रोमकूपीघसिक्तम्‌ ॥ (पृद्य ८० ) 


( पद्य ६० ) 
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समझत हो, क्योंकि 'कुमारसम्भव”! के कारणरूप शिव-पार्वती-संभोग से 
स्कन्दु के भावी जन्म की सूचना मिल जाती है। इसके अतिरिक्त कवि का 
प्रमुख रुक्ष्य पावंती की तपस्या के 'क्लेश की सफलता बता कर उसे 
क्लेशहीन नवीनरूप देना? जान पड़ता है। 

' कुमारसंभव में हम कालिदास की प्रमाणिक कृति केवल प्रथम आठ 
सरों को ही मानते हैं। इन समों में कवि ने एक समग्र एवं ससन्वित 
कथावस्तु को चित्रित किया है। शिव तथा पाव॑ती जेसे देवताओं की प्रणय- 
गाथा के विषय को लेकर उस पर काज्य लिखना निश्चित रूप से साहसपूर्ण 
कार्य था । कालिदास ने इन दोनों देवताओं के प्रणय को देवीझूप न देकर 
शुद्ध मानवीरूप दिया है। शिव तथा पाती देवता होते हुए भी मानवीरूप 
में दिखाई पड़ते हैं। कुमारसंभव की कथा का स्रोत संभवतः महाभारत 
(३.२२०५ ) रहा है, किन्तु कालिदास ने उससें कुछ आवश्यक हेरफेर 
अवश्य किये हैं। आरंभ में हिमालय का सजीव वर्णन, तृतीय स्ग का 
वसन्‍्त वर्णन, चतुर्थ सर्ग का रतिविकाप तथा पंचस सर्ग का पावंती- 
ब्रह्मचारी-संवाद कुमारसंभव के अत्यधिक मार्मिक स्थल हैं । कुमारसंभव की 
कृति पूर्णतः रसवादी जान पड़ती है, रघुवंश की भाँति कवि यहाँ किसी 
नेतिक व्यवस्था का पोषक नहीं दिखाई देता। यौवन की सरस क्रीडा का 
वर्णन ही कवि का अम्जुख अतिपाद्य जान पड़ता है, जिसे कवि ने पौराणिक 
इतिबृत्त को लेकर व्यक्त किया है। कुमारसंभव का कोई गंभीर उद्देश्य 
नहीं और यदि कोई है भी, तो चह काव्य की अभावोत्पादकता से पूरी 
तरह दव जाता है। हम देखेंगे कि रघुवंश की रचना का उद्देश्य सवंथा 


भिन्न रहा है। 
रघुवंश 
रघुवंश कुमारसंभव की अपेक्षा अधिक विस्तृत क्षेत्र को लेकर आता है । 
यही कारण है कि यहाँ कालिदास की कछा का पूर्णरूप दिखाई देता है । 


५ धु 
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काल्दिस की कछा ने इस काव्य में कई इतिबृत्त को लेकर इस त्तरह 
बुन विया है कि वे सब हमारे सामने एक ही ताने-वाने के रूप मे आते हैं । 
रघुवंत् को हम एक समग्र इतिवृत्ताव्मक काव्य न कह कर कई चरित्रों की 
चित्रशाठा कह सकते है, जिसमे ढिलीप से छेफर अश्निवर्ण तक कई चरित्र 
हमारे सामने आते है। इनमें से कुछ चित्रों म॒ कवि का सन अत्यधिक 
रमा है, कुछ के चरित्रों को वह चलते ठग से अंकित कर देंता ह। समग्र 
काव्य मे कालिठाल की तूलिका रु तथा राम के चरित्रों को ही अपनी 
समस्त सपदा दे सकी हैं ओर सारी चित्रग्ाठा में रघ्चु तथा राम के चित्रों 
के बाद हमें तपस्थारत दिलीप का गंभीर चरित्र ओर अज का कोमछरूप 
अधिक आकर्षित करता है। रघुवंध के पर्वार्व में रघु का आदश चरित्र 
अत्यधिक उदात्त ह और दिलीप तथा अज के चरित्र उसी के अंगरूप में 
आये है, उत्तराध मे राम के चरित्र का ठीक वही स्थान है, जिसके अंग 
दबरथ तथा कुश के चरित्र ह। कुश के बाद के कई राजा हमारे सामने 
छायाकृृति में आते ह और ब्रडी तेजी से काव्य के रंगमंच से ओझल हो 
जाते ह। अभ्निवर्ण के ब्रिछासी जीवन का करुण अंत दिखा कर काव्य 
का अंत होता ह और रघु के वच्य के भावी उत्तराधिकारी का, अमिवर्ण 


गर्भवती बह: 6 
की ४ पत्नी के गर्भ का, अभिषेक कर काव्य का संत कर ठिया 
जाता है ।-- 


तस्थास्तथाविधनरेन्द्रविपत्तिशंप३/८- 
दुप्णुर्विलोचनजले प्रथमामितप्त- 
निर्दा- दे. कनकऊुम्मपुसोज्घलिन 
वशामिषेकविधिना शिशि्रिण गर्भ ॥ ( १६ ५६ है 


। जा अप्निव ९ 
राज गे की क्षयरोगजनित झूत्यु की विपत्ति के शोक से 
उत्पन्न ही. र/ िबछ 

ज्ञ गनी के गरम ऑसुओं से पहले तपाया हुणा गर्भ, वाद सें सोने के 
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कलशों के द्वारा मुक्त अभिषेक-विधि के ठंडे जल के द्वारा शीतरू बना 
दिया गया ।! 
रघुवंश की इस विविध इतिदवृत्तात्मक एकता में रामचन्द्र का चरित्र 
निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ हे । दिलीप, रघु, अज तथा राम के चरित्र का प्रमुख 
बिन्दु तपःपृत्त निःस्वार्थ भावना है, तो रघु सें वीरता तथा दानशीलछता के 
गुण सर्वोत्कृष्ट जान पड़ते हैं। अज का चरित्र एक दूसरा पहलू छेकर आता 
है, जहाँ अ्जा की सेवा के लिए राजा अपनी वेयक्तिक हृदय-पीडा को सहता 
हुआ, विरह-विद्ग्ध मन को न चाहते हुए भी कुचल देता है। इन्दुमती की 
रुत्यु के वाद अज को उसके वियोग की कडवी घूँठ, जीवित रह कर, इसलिए 
सहनी पड़ती है, कि दशरथ उस समय तक बालक थे। राम का चरित्र पितृ- 
भक्ति, दुष्ट-शास्तृत्व तथा स्वार्थ-त्याग का ज्वलन्त उदाहरण है। इस प्रकार 
कालिदास ने ये चरित्र आदुश सम्राट? के रूप में चित्रित किये हैं। इन 
चरित्रों में कुछ सीमा तक कालिदास अपने काल के गुप्त सम्राोँ तथा उस 
कालके चेभव से भी प्रभावित हुए हैं ओर यह अनुमान करना अनुचित न होगा 
कि कालिदास ने अपने ही समय के सम्ृद्धिशाली समाज का चित्र अंकित 
किया है, यद्यपि उसमें कल्पना का समावेश अवश्य है। कालिदास के 
रघुवंश के राजचरित्र सर्वथा दोषहीन है; इसलिए हम उन्हें 'आदुश' अवश्य 
कह सकते हैं; किन्तु आदश चरित्र होते हुए भी कालिदास ने जिस वाता- 
वरण में उन्हें चित्रित किया है, वह सर्वथा मानवी वातावरण है, तथा वे 
चरित्र हमें अस्वाभाविक, अलौकिक या दूसरे जगव्‌ के आणी नही लगते । 
अपनी कछा के प्रदर्शन के लिए कालिदास ने अतीत काल की पौराणिक 
गाथा को चुना है, पर जिस रूपरंग के साथ उसका अदेशन किया गया हे, 
वह यथार्थवादी दृष्टिकोण न होते हुए भी यथार्थ प्रतीत होता है। रघुवंश 
तथा कुमारसम्भव दोनों ही का्व्यों में कवि कालिदास का कथा-म्रवाह अन्य 


ए्‌ 
न सस्कृत-कविं-ठशंन 


पतनोन्मुख काल के महाकाव्यों की तरह केवल वर्णन या अलक्षारप्रेम के 
द्वारा जवरूद्द नहीं कर दिया जाता। रघुब्रण की कथावस्तु की गति कहीं 
मन्दु नहीं पडती । इसके बीच कई सरस स्थल आते है, जो कथा प्रवाह को 
गति छेते है। वर्ण्यविषय, व्श्ययोजना, चरित्र-चित्रण, भाव-सन्तत्ति, 
घटनाएँ तथा दार्शनिक सकेत सब मिल कर काव्य की एकरुपता से 
सहायक होते हैं। 
रघुवश के प्रथम दो सर्गों में हमें पुत्रहीन दिलीप के द्वारा नन्दिनी की 
सेवा का त्यागपूर्ण चित्र देखने को मिलता है, तो तीसरे तथा चौथे सर्गों में 
रघु की चीरता का चर्णन । पद्मम सर्ग में भी रघु की वीरता देखने को मिलती 
है, पर वह युद्धवीरता की नहीं, दानवीरता की झ्लॉकी है। इसी सर्ग के 
अन्त में हमारे सामने एक नया चरित्र आता है। अज के चरित्र के परिपाश्व 
के रूए में ही इन्दुमती-स्वयंवर, अज-इन्दुमती का प्रेम तथा उनके करुण 
'चिरविय्ोग के चित्र हमारे धष्टिपय से आते ह। अज का चिन्न अष्टम सर्ग 
तक चलता है। नवम सर्ग में दशरथ का वर्णन है । इसके बाद दुस से लेकर 
पन्द्वहवें सर्ग तक रामचन्द्र का उठात्त चरित्र अंकित है। बाकी चार सर्णों में 
कुच से लेकर अम्निवर्ण तक के २२ राजाओं का वर्णन मिलता ह। प्रश्न होता 
है कि क्या कालिदास ने काव्य को यही समाप्त कर दिया था ? किंवदन्ती है 
कि इस काव्य सें २५ सर्ग थे, किन्तु केवल ६९ सर्म ही उपलब्ध ह तथा 
सब्तिनाथ ने भी केचछ इन्ही सर्गो पर ठीका की ह। सब्विनाथ के पूर्व के 
टीकाकार वह्ञभदेव ने भी ३९ सभों पर ही टीका की है। कुछ लोगों के 
सताजुसार अप्विवर्ण के विछासितापूर्ण जीवन की झॉँक्की बता कर काव्य को 
समाप्त कर देने से कालिदास का यह उद्देश्य रहा है कि जिस वंश से रघु, 


राम जैसे उदात्तचरित्र सन्नाट्‌ हुए थे, उसी वंश का विलासपूर्ण होने के 
कारण कितना करुण अन्त हुआ । 


महाकवचि कालिदास ९४ 


कालिदास का व्यक्तित्व और मान्यताएँ 


मूलतः कालिदास पौराणिक ब्राह्मणधर्म तथा वर्णाश्रमधर्म के प्रवक 
पोपक हैं । अपने काव्यों तथा नाटकों की कथावस्तुओं को उन्होंने 
पुराणों से लिया है तथा गुप्तकाल के ब्राह्मणधर्म के पुनरुत्थानवाद का स्वर 
उनकी क्ृृतियों में स्पष्ट सुनाई देता है। अपने कार्यों की कथावस्तु में 
कालिदास ने जीवन को एक खास ढाँचे (पेटन ) सें अंकित किया है। 
हम देख चुके हैं कि गुप्ता में समाज एक खास ढाँचे में ढल चुका था। 
कालिदास उसी सामाजिक व्यवस्था के चित्नकार हैं। पौराणिक धर्म में 
विष्णु तथा शिव एक ही सत्ता के अंश साने जाने लगे थे। कालिदास ने उन्हें 
इसी रूप में चित्रित किया है। कालिदास स्वयं शिवभक्त जान पडते 
हैं। कालिदास की शिवभक्ति उनके काव्यों तथा नाटकों के मद़्छाचरण से 
स्पष्ट है, पर विष्णु के श्रति भी कालिदास की वही भक्ति है। यहाँ यह संकेत 
करना अनावश्यक न होगा कि गुप्त-सम्राट विष्णु के भक्त थे। इस समय 
तक राम, कृष्ण, वराह आदि अवतारों की अतिष्ठापना हो चुकी थी। 
कालिदास के काव्य पौराणिक अवतारवाद के पोषक हैं। कालिदास के राम 
वाल्मीकि के राम की भाँति आदर्श मानव नहीं, हरि? के अवतार हैं।'* 
कालिदास ने रघुवंश के दशम सर्ग में तथा अन्यत्र भी इस बात का संकेत 
किया है कि राम विष्णु के अवतार हैं । इसी तरह वराह, कृष्ण आदि अन्य 
अवतारों का भी संकेत मिलता है।' सृष्टि तथा अलूय के विषय में कालिदास 


१, रामामिथानों हरिरित्युवाच । ( रछुवंश १३.१ ) । 
२. रसातलरादादिभवेन पुंसा अ्रवः प्रयुक्तोदरहनक्रियायाः । ( रघुवंश १३.८ ) 
( और ) बहेंणेव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णोः ( मेघदूत ) 


९ संस्क्ृत-कविं-द्शन 
की ठीक वही मान्यताएँ है, जो पुराणों की ।' पौराणिक आख्यानों के संकेत 
कालिदास में यत्र तत्र मिलते हे । 

पौराणिक धर्म की भाँति ही, कालिदास से मन्र जादि स्छतिकारों के 
द्वारा निर्दिष्ट वर्णाश्रमधर्म के अति आदर है। ब्राह्मण, ज्षत्रिय आदि बर्णों के 
निश्चित कर्तव्यों तथा वहाचर्य, ग्ृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के निश्चित 
आश्रमों पर कालिदास ने जोर क्या है। समाज की उन्नत्ति के लिए वे 
इनका पालन जरूरी समझते हं। उनके राजा प्रथम वय से घह्मचय का 
पालन करते है, तो ठृतीय वय से पुत्र को राज्य देकर पत्नी सहित चन की 
'तरुच्छाया? का सेवन करते है।* द्वितीय बय से वे गृहस्थ जीवन का पालन 
केवल इसलिए करते हैं कि उन्हें प्रजा का पान करना हे तथा पितृऋण 
झुकाना है। कालिदास के बाह्मण चरित्र भी आश्रमधर्म का पालन करते हैं, 
इसके लिए हम बरतन्तु ओर कोत्स के चरित्र को उदाहरण के रूप में छे 
सकते है। प्रजा मे वर्णाश्रमघर्म की व्यवस्था करना राजा का प्रमुख धर्म है ।'* 


कालिदास साम्राज्यवाद के पोपक है । वे राजाओं के वी 
अधिकारों? को मानते ह। कालिदास का समय वह है, जब स्म्ृतिकार 
राजा को अपना पिना समझने की शिक्षा प्रजा को दे रहे थे तथा नीतिग्रंथ 
धालक राजा के भी सम्मान का उपदेश इसलिए दे रहे थे, कि वे उसे 
अलुष्य नहीं, 'महती टेवता! समझते थे / कालिदास के छुः वर्ष के राजा 
सुदशन का भी प्रजा पिता के समान आदर करती देखी जाती है ।? किन्तु 


ताञज------+--त5.तहहक्‍तक्‍ह8..... ___ 
१ अमु थुगान्तोचितयोगनिद्र सहत्य छोकान्‌ पुरुषोडपिशेते ( रघु १३. ६ ) 
२ रघु 3. ७० 
३ नृपस्य वर्णाश्रमपालन यत्‌ स एव धर्मो मनुना प्रणीतः ( रघु० १६,६७ ) 
ध्त 'ानवीश्यामधिहस्तियान्तमाधोरणालबितमग्न्यवेशम्‌ ] 

पटवपदिज्ीयमपि प्रअुत्वात्मैक्षन्त पौरा- पितृगौरवेण ॥ ( रघु० १८ ३९ ) 


महाकवि कालिदास ९५ 


कालिदास यहीं तक नहीं रुकते | उनके राजाओं का भी प्रजा के अति कुछ 
कर्तव्य था। वे ब्राह्मणों के भक्त, प्रजा के भरणपोषण की चिन्ता करने बाले 
तथा अजा के सच्चे बन्धु थे। रघुवंश के प्रथम, पदञ्चम, अष्टम तथा चतुर्दश 
सर में कालिदास ने सम्राट्‌ के इसी आदर्श को बार-बार संकेतित किया है। 
प्रथम सर में बताया गया है कि सम्राट्‌ ग्रजा से इसलिए कर लेते थे कि 
वे प्रजा के कल्याण का विधान करते थे तथा अ्जा के भरणपोषक के चिन्तक 
होने के कारण प्रजा के सच्चे मातापिता थे। इस पकार कालिदास ने 
स्खृतिकारों के द्वारा निर्दिष्ट राजधम के द्वारा प्रजा तथा राजा के राजनीतिक 
संबंध को नेतिक तथा धार्मिक रूप देकर उसे मजबूत बना दिया है। 


कालिदास ग्रकृति से नागरिक-जीवन के कवि हैं। नगर के समृद्ध 
विलासी-जीवन का वर्णन करने में उनका सन जितना रमसता है, उतना 
ग्रामीण वर्णनों में नहीं। यह दूसरी बात है कि दिलीप के लिए हाथों मे 
मक्खन लेकर उपस्थित होते ग्रामब्रृद्ध, रघु के चरित को गाती हुई ऊख 
के खेत की रखवाली करती शालिगोपिकाएँ, मेघ की अतीक्षा करती जनपद- 
वधुएँ उनके चित्रों में यत्रतत्र दिखाई पड़ जाती हैं, पर इनमें कवि का मन 
विशेष नहीं रमता । उनका सन अधिकतर उजयिनी, अछका या अयोध्या 
के राजमार्ग पर अंधेरी रात में अभिसरण करती कामिनियों, नीच पर्वत पर 
पण्यस्रियों के साथ क्रीडा करते नागरिकों तथा नागरिक जीवन की अत्यधिक 
समृद्ध झाँकी दिखाने में विशेष अनुरक्त है। उन्हे नाव से तेरते नागरिकों; 
नगर के आसपास के उपवर्नों तथा सझृद्ध राजमार्ग में विशेष दिलचस्पी है 
और उजड़ी हुईं अयोध्या के छुप नागरिक जीवन के प्रति ककण भाव।* 


२. रघु० १४.३० ॥ 
२ आःस्फालित यत्प्रमदाकराग्रेम्नंद्भीरध्वनिमन्वगच्छत्‌ । 
वन्यैरिदानीं महिषैस्तदम्भ- खब्वाहत क्रोशति दीषिकाणाम्‌ (रघु० १६.१३) 


९६ संस्क्ृत-कवि-दशन 


यही कारण है, गुप्तकाल के आमीण जीवन की सच्ची स्थिति का पता हर्मे 
कालिदास के काब्यों में नहीं मिल पाता। बेसे ऋषियों के तपोवनों में एक 
झॉकी मिलती है, पर ऐसा अज्ञमान होता है कि वह वर्णन “आदर्श! 
अधिक है यथार्थ! कम, साथ ही वह भी सच्चे ग्रामीण जीवन का सकेत 
देने में भसमर्थ है। 

कालिदास का अध्ययन गंभीर था। उनके काव्यों सें ज्योतिःशास्तर, 
राजनीति, दर्शन आदि के ज्ञान का संकेत मिलता है। कालिदास के 
राजनीतिक सकेतें में शक्तित्रय, पड़गुण' आदि परिसापिक शब्दों का भी 
प्रयोग मिलता है, पर सारवि या साध की तरह वे राजनीतिक पाण्हडित्य के 
प्रदर्शन में नही फेंसदे। कालिदास के दार्शनिक पर मुख्य रूप से सांख्य तथा 
योग दर्शन का प्रभाव है। कुमारसंभव के द्वितीय सर्ग तथा रघुवद् के 
दशम सर्ग की ईशस्तृति में यत्र तत्र सांख्य सिद्धान्तों का सकेत मिलता है ।'* 
कुमारसंभव के शिववर्णन में तथा रघुवंश के अष्टम सर्म में अज की 
योगसाधना के चर्णन में कालिदासने योग-साधना का भी सकेत किया है।! 
कालिदास के आदर्श चरित्र इस जीवन को क्षणिक मानते है तथा इसकी 
अपेक्षा चिरस्थायी यद्यःशरीर में अधिक विश्वास रखते है ।* 


कालिदास का कछावादी इश्टिकोण शुद्ध रसवादी है। रघुवंश को छोडकर 


सोपानमार्गपु च येपु रामा निक्षिप्ततल्नश्वरणान्‌ सरागान्‌ | 
सथ्योहतन्यटुमिरज्तदिग्ध व्याप्रे पद तेपु निधीयतें मे ॥ ( १६,१५ ) 
९ रघु०३१३५॥३ २ ८१९०,२१। 
3 त्वा मामनन्ति प्रद्धति पुरुषार्थप्रवर्तिनीम । 
तदशिन मुदासीन त्वा मेव पुरुष विदु. ॥ ( कु० २ १३ ) 
४ कुमारसंभव ३, ४७-५०, रघुवश ८, १९--२४। 
५ किमप्यहिस्यस्तव चेन्मतो5ह यश चरीरे भव मे दयालु-॥ 
एकान्तविध्वसिषु मद्विधाना पिण्डेष्वनास्था खड भौतिकेपु ॥ (रघु० २.५६) 


महाकविं कालिदास ९७ 


उनके सभी काव्य कोरे रसवादी हैं, जिनमें किसी सन्देश का लेश भी नहीं। 
रघुवंश में भी सन्देश का स्वर मन्द तथा व्यड्डथ ही है। रघुवंश की आदर्श- 
वादिता ने किसी कदर तक उसकी कलात्मकता में विप्न नहीं डाला है। 
हम बता चुके हैं कि कालिदास का कलावादी दृष्टिकोण भारवि, माघ या 
श्रीहष्ष की तरह नहीं। न तो वे भारवि की भाँति अर्थ के नारिकेल-जलर को 
चहारदीवारी के भीतर छिपा कर रखते हैं, न माघ की भाँति अल्झ्डारों के 
मोह में ही फेंसते हैं, न श्रीहष॑ की तरह कल्पना की दूर की कौड़ी ले आने 
में ही अपनी पाण्डित्यपू्ण कलाव्मकता का प्रदर्शन करते हैं। कालिदास 
का कबि हृदय का कवि है, मधुर आक्ृति का कवि है, आत्मा की 
सरसता का कवि है, जिसे किसी बाह्य अलंकृति! की जरूरत नहीं । 
कालिदास की कला का एक मात्र अ्रतिपाथय--'किमिव हि सधुराणां मण्डन 
नाकृतीनाम' है । 


कालिदास की काव्य-प्रतिभा 


कालिदास की कछा रसवादी है। कालिदास कोमल रसों के सरस- 
चित्रकार हैं, गम्भीर रसों के ग्रति काकिदास की उतनी अभिरुचि नहीं 
दिखाई देती, जितनी भवभूति की ! यही कारण है, कि छोग कालिदास को 
प्रधानतया शड्रार का कवि मानते हैं । श्ज्ञर, अक्ृतिवर्णन तथा बिछासी 
नागरिक जीवन के चित्रण में कालिदास संस्क्ृत साहित्य सें अपना सानी 
नहीं रखते। “श्र के संयोग पक्त ही नहीं, वियोग पक्त के चित्रण में भी कालिदास 
की तूलिका अत्यधिक दक्ष है तथा वियोग पक्ष के चित्रण सें कालिदास की 
पहक्लियाँ सहृदय पाठक के हृदय को करुणा से गीला बना देती हैं। वियोग 
पक्त की दृष्टि से मेघदूत के उत्तराध का सन्देश वाला अंश तथा रघुवंश के 
चतुदंश सर्ग की रास की करुण अवस्था का वर्गन अतीव सूक्ष्म होते हुए भी 
हृदय के अन्तराछ तक पेठने की क्षमता रखता है। इन दोनों स्थर्ों पर 


छँ रे 
रु ध 
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कवि कालिदास ने जिस सूक्ष्म, किन्तु पेनी व्यक्षना शक्ति का आश्रय लिया 
है, वह वियोग की तीघ्रता को चढ़ा ढेती है । अज-बिछाप तथा रति-विल्धाप 
के करुण वर्णन मार्मिक होते हुए भी इतने प्रभावोत्पाठक नहीं चन पाये है। 
कुछ विद्वानों के मतानुसार उन दोनों करुण-गीतियों में &द्भार के चित्र ही 
अधिक दिखाई पढते हैं। कुमारसम्भव के रतिबिलाप में तो भारतीय 
आलकड्लारिकों ने भी दोप माना है, जहाँ करुण को वार वार उभार कर उद्दीघ्त 
कर दिया गया है। फलतः उसमें पुनः पुनः दीप्ति” नामक रस-दोप पाया 
जाता है। राम के वियोग वर्णन मे यह बात नहीं है तथा ऐसा प्रतीत होता दे 
कि राम के हृदय में दुःख और वेदना का महासमुद्र हिल्परें ले रहा है, पर वे 
उसे केवल दो बंद आँसू के द्वारा ही व्यज्ञित करना चाहने ह। राम के 
वियोग का वर्णन केवछ एक कछोक (१४. 4४ )* से कर, कालिदास ने 
उसकी अभिव्यञ्ञना को तीघ्र वना दिया है, जिसके आगे 'प्रत्थर को पिघला 
देने वाले! भवभूति के सेकडो करुण वर्णनों को न्योछ्धावर किया जा 
सकता है। 


कालिदास के द्वार वर्णन अत्यधिक सरस हैं। मेघदूत में »ट्भार के 
कई सुन्दर चित्र हैं। मेघदूत का यक्ष मेघ के द्वारा गन्तव्य मार्ग का वर्णन 
करते समय नीचपव॑त पर क्रीडा करती पण्यस्तरियों के रतिपरिमछ, ' चाहुकार 
प्रिय की तरह प्रातःकाल में स्त्रियों की रतिग्लानि को हरते हुए सिश्रा- 


का मन मजा मम मत नजर कक ननमकिन किक 
१ वभूव राम- सहसा सवाष्पस्तुपारवर्षीव सहस्यचन्द्र. । 
वोलीनभीतेन गृहान्रिरस्ता न तेन वेदेहसुता मनस्त- ॥ ( रघु० १४ ८४) 
२ नीचेराख्य गिरिमविवसेस्तत्न विश्रामहेतो 
स्‍्वत्सम्पर्कात्युछकितमिव प्रोदपुष्पै- कठम्बे । 
य. पण्यल्लीरतिपरिललोडारि भिर्नागराणा 
सुद्दामानि प्रथयति शिलावेउ्ममियोवनानि ॥ ( पूर्वमेघ, २५ ) 


महाकषि कालिदास ९९ 


वात आदि के रसणीय चित्रों को बीच बीच में चित्रित कर काव्य की प्रभा- 
चोत्पादकता बढ़ा देता है। यह दूसरी बात है कि कई स्थलों पर, नीतिवादी 
की दृष्टि में, वे कुछ अमर्यादित-से दिखाई पढ़ें। कुमारसम्भव के अष्टम सगे 
का शिव-पावती-सम्भोगवर्णन भारतीय आचार्यों के द्वारा कट दृष्टि से देखा 
गया है; किन्तु सहृद्य आलोचकों का, जिनमें कुछ पाश्चात्त्य विद्वान भी हैं, यह 
कहना है कि काव्य की दृष्टि से वह कालिदास की अपूर्व देन है। कालिदास 
ने मसानव-अक्ृति ही नहीं, अचेतन प्रकृति को भी चेतन के रूप में चित्रित कर 
भक्नति के शद्गार के कई चित्र दिखाये हैं। शइड्रार के आलरूम्बन विभाव के 
अन्तर्गत नारी के सौन्दर्य चर्णन में कालिदास बेजोड़ हैं । कुमारसम्भव के 
अथम, तृतीय तथा सघ्तम सर्ग का पाती के रूप का वर्णन तथा मेघदूत की 
यक्षिणी का वर्णन कालिदास के नखवशिखवर्णन की जान है'। उनके अग्रस्तुत 
विधान पिटे पिठाये न होकर एक अपूर्व व्यक्षनाशक्ति लेकर आते हैं। 
कालिदास के #शज्ञार के संयोग तथा वियोग दोनों पत्तों के कुछ उदाहरणों से 
कालिदास का भावपतक्ष और अधिक स्पष्ट हो जायगा । 

हरस्तु किश्वित्परिलुपतचैय श्रन्द्रोदयारम्म इ्वाग्बुराशि: १ 

उमामुखे बिम्बफलाधरोष्टे व्यापारयामास विज्लोचनानि॥ (कुमार० ३. ६७) 

'कामदेव के बाण से विद्ध होने पर शिव के हृदय का घेय॑ कुछ कुछ 
उसी तरह विचलित हो गया, जेसे चन्द्रोदय के समय समुद्र का भन्‍्तःस्तल् 
ईषत्तरल हो उठता है। शिव ने हृदय में इस तरह की चबत्बछता को लेकर 
अपने तीनों नेत्रों से बिम्ब के फल के समान ओठ वाले पाव॑ती के सुख 
की ओर देखा ।? 

१. दीघींकुव॑न्‌ पठ मदकलं कूजित सारसाना 

प्रत्युषेषु स्फुटितकमलामोदमैत्रीकषायः । 
यत्र खीणा हरति सुरतग्लानिमन्नानुकूल: 
सिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थनाचादकारः ॥ ( पूव॑मेघ, ३१ ) 


न ए्‌ 
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इस पद्य में कवि ने व्यक्षनाद्ृत्ति का आश्रय लेकर शिव के पूर्वानुराग 
की स्थिति का बढा सरस वर्णन किया है। साथ ही पद्च में तु! का अयोग 
'और शिव की तो यह दया थी? इस भाव की व्यक्षना कराता है, तो शिव के 
पैवैछोप के साथ 'किब्नितः का प्रयोग उनकी जितेन्द्रियता का भी संकेत 
करता है। आलझ्वारिकों ने पार्वती के अधर की ओरे नेन्रव्यापार के द्वारा 
'ुम्बनेच्छा' की व्यक्षना मानी है। समुठ्॒वाली उपमा शिव की ईपद्नेय॑च्युति 
के भाव की पुष्टि करने सें पूर्णतः समर्थ है । 
व्याहता प्रतिवों न संदधे गन्तुमेच्छुद्‌वबलबिताशुका १ 
सेब्ते सम शुयने पराट्मुखी सा तथापि रतये पिनाकिन.॥ (कुमा०८ २) 
(श्षिव के द्वारा वातचीत किये जाने पर, पाव॑ती उन्हें कोई भत्युत्तर नहीं 
ढेती थी, उनके द्वारा रोकने के लिए वस्ध को पकड लिये जाने पर, वहाँ से 
चली जाना चाहती थी, तथा एक ही शय्या पर सोने पर भी दूसरी ओर मुंह 


करके सोती थी । इस तरह शिव की रति में वि्न करने पर भी, पार्वती उनके 
प्रेम को बढ़ाती ही थी ।? 


अत्रानुगोद मृगयानिव॒त्तस्तरंग्ठातेन विनीतखेद १ 
रहस्त्॒त्सगनिषण्णुमूर्धा स्मरामि वानीरगृहेषुसुत: ७५ (रघु० १६ ३५५ ) 
है सीते, आज से उस घटना की याद कर रहा हैँ, जब म्गया से 
निदृत्त होकर थका हुआ मे, इस गोदावरी के किनारे पर लहरों के संसर्ग से 
शीतल चायु के कारण थकावट दूर किया हुआ--तुम्हारी गोढ में सिर रख कर 
चेतस के कुझ्ज के एकान्त में सो गया था ॥ 
॥ संयोग खद्बार के आरुम्वन पत्च तथा उद्दीपन पक्ष का जितना सुन्दर 
चर्णन कुमारसम्भव के तृतीय सर्ग के वसन्‍्त वर्णन सें मिलता है, उतना 


अन्यत्र नहीं। फूर्लों से सजी हुईं पार्वती का वर्णन आहलम्बन पक्त का 
५५ ड्ठे 
सरस वर्णन है। 
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अशोकनिर्मत्सितपदारागमाइष्हेमचु तिकर्सिकारम्‌ 

भुक्ताकल्लापीकृतसिन्दुवारं वसन्तपुष्पाभरणुं बहन्ती ॥ 

आवजिता किश्विद्विस्तनाभ्यां वासो बसाना तरुणाकरागम्‌ १ 

पर््याप्रषुष्पस्तबकावनम्रा सश्चारिणी पक्षविवी लतेव ॥ 

(कुमार० ३. ५३-४) 

पार्वती के ह्वारा अशोक पुष्प के पहने हुए आभूषण पद्मराग मणि की 

सुन्दरता को लजित कर रहे थे, कर्णिकार पुष्प के आभूषण सुवर्ण की कान्ति 
' का अपहरण कर रहे थे तथा नियुंण्डी ( सिन्दुवार ) के पुष्प मोतियों की लूडी 

बने दिखाई देते थे । इस तरह के वसन्तपुष्पों के आभरण को धारण करती 
हुई, छाछ रंग के वख्र वाली पावंती, जो स्तनों के भार से कुछ कुछ 
झुकी सी दिखाई देती थी, ( शिव के सामने आकर इस तरह खड़ी हो गई ) 
जैसे घने फूलों के गुच्छे से झुकी हुई, कोमछ किसलय वाली चलती फिरती 
( संचारिणी ) छता हो ।! 

यहीं उद्दीपन पक्ष का प्रकृति-वर्णन कालिदास की कछा के बेजोड़ 
'नमूने में से एक है। वसन्‍्त के आविर्भाव पर अ्रकृति में भी शंगार का 
आविर्भाव हो आता है। प्रिय सूर्य को विदेश जाते देखकर दक्षिण दिशा 
'निःध्वास छोड़ने छूगती है, तो मदमस्त वनस्थलियाँ अपने प्रिय चसन्‍्त से 
रतिक्रीडा कर अर्धचन्द्राकार पलाश पुष्पों के नखच्नतों को अकाशित करती 
सुशोमित होती हैं, हस्तिनी सूँडमें कमछपराग से सुगंधित जल भरकर 
अपने प्रिय गज को पिछाने लगती है, और चक्रवाक आधे खाये विसतन्तु 
को अपनी प्रिया को खिलाने लूगता है। भोरा अपनी प्रिया के पीछे पीछे 
'धूमता हुआ एक ही फूल के कटोरे से मछु-पान करता है और काछा हिरन 
स्पर्श से आनंदित, बन्द आँखों वाली हिरनी को अपने सीग से खुजलाने 
छूगता है ।! 


+ यु 
१०२ संस्कृत-कवि-दर्शन 


मधु दिरेफ- कुसुमैकपात्रे पपो प्रिया स्वामनुवर्तमानः १ 
श्रृद्ेणु च स्पशनिमीलिताक्ी युृगीमकण्ड्यत इप्णुसार:॥ 
( कुमार० ३.३६ ) 
अंगार का दूसरा पक्ष हमें मेघदूत से दिखाई देता हैं। यक्ष के द्वारा 
यक्षिणी के पास भेजा गया सन्देश अत्यधिक सार्मिक वन पडा छठ! 
अलका से दूर विदेश में पढा हुआ यक्ञ प्रिया को शरीर से तो आलिंगन 
कर नही सकता। दुष्ट भाग्य ने शत्षु वनकर उसकी इन अभिलापाओं के 
मार्म में रोढ़ा अठका दिया है। अब अपनी अमिलापाओं की मानसिक 
पूर्ति--पूर्ति की मानसिक कल्पना--करने के सिवाय चह कर ही कया सकता 
है। वह विरह के कारण तपाएं हुए दुबे अंग से तुम्हारे (यक्षिणी के ) 
अत्यधिक दुर्वछ तप्त अग के जालिगन करने की कल्पना कर रहा है। उसे 
ऐसा अनुभव हो रहा है, जैसे वियोग के कारण वह थॉसू से भरे, उत्कण्ठा 
पूर्ण और अधिक उच्छास चाले अपने अंगों से आँसू के कारण पिघलते हुए. 
उच्छूसित एवं अविरलोत्कण्ठित तुम्हारे अंगों को भेंट रहा है । 
अगेनाग प्रतनु तनुना गाढ्तप्तेब तल 


सास्त्रेणाश्रुद्वतमविरतोक्तण्य्पुक्तरिय्तेन ९ 
उध्णोच्छवासं समधिकतरोच्छवासिना दूरवर्ती 
संकव्पेस्तेविश॒ति विधिना बेरिणा रुढमार्ग: ॥ 
( उत्तरमेद्र ४० ) 
जब चह यक्षिणी को कोपाविष्ट दशा सें पर्वत की शिलाओं पर गेरिकराग 

से चित्रित कर, उसे मनाने के लिए अपने मस्तक को उसके पेरों पर 
रखना चाहता है, ठीक उसी समय वार वार आँखों से आँसू भर आाते है, 
ओर इस तरद्द दोनों का कल्पित मिलन भी नहीं हो पाता । सचमुच निष्ठुर 
विधाता उन दोनों का मिलन इस प्रकार भी सहन नहीं कर पाता। 


सहाकचि कालिदास १०३ 


त्वा मालिख्य प्रणुयकुपितां घातुरागेः शिक्षाया 

मात्मान॑ ते चरणुपतितं यावदिच्छामि कतेम्‌ 
अल्लेस्तावन्मुहुरुषच्ितिद श्रालुप्यते मे 

ऋरस्तस्मिन्नपि व सहते संगम नौ इृतान्तः॥ (उत्तरमेध ४२) 


ओर भाग्य यक्ष से झजजुता करने सें कोई कसर नहीं रखता । रामगिरि 
पर रहते हुए यक्ष को प्रिया का दर्शन बड़ा दुरूभ हो गया है। उसे यक्षिणी 
के तत्तदंग के उपमान तो दिखाई पड़ जाते हैं, पर यक्षिणी का पूरा सौंदर्य 
समस्त रुप में नहीं दिखाई पड़ता। पग्रियंगुठता की कोमछता में उसे 
यक्षिणी की झलक दिखाई पड़ती है, पर वहाँ तो केवक यक्षिणी के कोसछ 
अंगों की ही झाँकी मिलती है । चकित हरिणी की चंचल आँखें सी यक्षिणी 
की याद दिलाती हैं, पर केवल उसके दृष्टिपात की ही। आकाश में उद्ति 
निर्मल चन्द्रमा में केवछ यक्षिणी की मुखशोभा है, तो मयूर के पुच्छुभार 
में यक्तिणी के खाली केशपाश का रमणीय विस्तार | रामगिरि के आनन्‍न्तभाग 
में इठछाकर बहती हुईं तरंगवती नदियाँ अपनी नन्‍हीं ननन्‍हीं चन्चल लहरों 
से यक्षिणी के आविछास का स्मरण करा देती हैं। पर दुःख की बात तो 
यह है, कि ऐसी कोई भी चस्तु नहीं, जो एक साथ यक्षिणी की सारी 
विशेषताओं को उपस्थित कर यक्ष के दिल को कुछ तसल्ञी दे सके। 
श्यामासूंगं चकितहरिणीप्रेक्षणे दृध्टिपात॑ 
वस्त्रच्छायां शशिचि शिख्िना बहंमारेषु केशान्‌ १ 
उत्पश्यामि प्रतनुषु चदीदीचिषु शविलासान , 
हन्तेकस्मिन्‌ कचिदपि न ते चस्डि सादश्यमस्तिः॥ (उत्तरमेघ) 
यक्ष को एक तसज्ली जरूर है। आखिर विष्णु के शेष-शय्या को छोड़ने 
के साथ साथ उसका शाप भी समाप्त होने वाला है, और फिर तो वे शरद 


हु ए 
१०४ संस्कृत-कवि-दशंन 


की चाँदनियों में उन्मुक्त विहार करेंगे। अच्छा हो यक्षिणी भ्री इस आशा 
को लेकर विरह वेदुना को कुछ हल्का कर छें।' पर सदा के लिए विछुडे 
हुए अज तथा रति को वसल्ली हो केसे सकती है? इन्हुमती के साथ को 
गई सरस क्रीढाएँ अज को रह रह कर सताती है, 'हाय, जिस इन्हुमती ने 
उसके मुँह से मधुपान किया था, वह आसुओं से दूषित जलाअलि को 
कैसे पी सकेगी ७ ऋर विधाता अज के प्रति अत्यधिक कठोर रहा है, उसने 
उस इन्दुमती का हरण कर लिया है, जो अज के लिए ग्रृहिणी, मन्त्री, 
प्रियसखी तथा ललित कलार्जों में शिप्या सभी कुछ रही है। भला क्रूर 
मृत्यु ने उसकी कौन सी चीन का अपहरण नहीं किग्रा है 

सहिणी सन्चिवः रुखी मिथ. प्रियश्प्या ललिते कलाविधी ६ 

करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वा दद्‌ कि न में हृतम्‌॥ ( रघु० ८ ६६) 


अज को इस वात का दुःख है कि उसकी चदनमदिरा को पीने वार्ल 
इन्हुमती अश्रुदूषित निवापांजलि को केसे पी सकेगी ? हाय, जिस इन्दुमर्त 
का कोमल शरीर कोमल पत्तों की सरस शय्या पर सी उसकी कठोरता ६ 
कारण दुःख पाता था, वह चिता की कठोर काष्ठ-शय्या को ओर अग्नि व॑ 
असझ्य ज्वाला को केसे वर्दाश्त कर सकेगी ? 
नवपछवरसस्तरे5पि ते मुढ्ु दूजेत यदगमर्पितस्‌ १ 
तदिद्‌ विसरिष्यते कर्थ बढ वामोरू व्विताधिरोहणुस्त | (रछघु० ८७७ 


और काम के दुग्ध होने से छुटपटाती रति तो उस छता की तर 
निराधार छोड़ दी गई है, जिसके आश्रयद्गरुम को किसी मस्त हाथी ने २ 
कर वियादै। कामदेव तो उससे कभी नाराज नही हुआ था, पर आ 
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१ पश्चादावा विरद्दगुभित त तमात्मामिलाप । 
निर्वेध्याव- परिणतशर चन्द्रिकासु क्षपासु ॥ ( उत्तरमेघ ) 


महाकवि कालिदास बंद 


उससे बिना पूछे हमेशा के लिए चले जाने का कारण क्या है, क्‍या वह 
गोन्रस्खलित के समय किये गये सेखछा बन्धन को याद्‌ कर रूठ गया है, 
या कान में खोसे हुए कमल से पीटे जाने पर आँखों में पराग गिर जाने 
से नाराज हो गया है ?रति को अपना ही दुःख नहीं है, उसे अभिसारिकाओं 
की दशा पर भी दुःख हो आया है, जिन्हें रात्रि के सघन अन्धकार से घिरे 
राजमार्ग पर प्रिय के घर तक पहुँचाने में कामदेव ही सहायता करने वाला 
था, उसे इस बात का दुःख है कि कामदेव के न रहने पर “वारुणीमदः 
प्रमदाओं के लिए केवक विडम्बना रह गया है ? ओर सबसे बढ़कर दुःख 
तो उसे अपनी दशा का है। काम से वियुक्त रति की दशा तो छुझी हुई 
दीप-दुशा की तरह धूमाविल हो गई है। 


गत एव न ते चिवर्तते स सखा दौप इवानिलाहत: 
अहमस्य दशेव पश्य मा मविषहाव्यसनेन घूमिताम्‌॥ ( कुमार० ४.३० ) 


'हे वसनन्‍्त, वायु के झोंके से बुझाये दीपक की तरह, तुम्हारा मित्र 
< कामदेव ) चछा ही गया, अब छौट कर जाता ही नहीं, और इधर 
उसकी ( उस दीपक की ) बाती की तरह असहनीय दुःख तथा वेदना के 
चुएँ से व्याकुल मुझे देखो । 


काम के बिना रति जीवित रह ही केसे सकती है ? जब अचेतन पदार्थ 
ही इस तरह का संबंध व्यंजित करते है, कि चन्द्रमा की प्रिया ज्योत्स्ना 
उसके अस्त होते ही आकाश से ओझल हो जाती है, मेघ के नभोमण्डल 
से विलीन होने के साथ ही साथ उसकी सहगामिनी विजली भी छुप्त हो 
जाती है, तो फिर चेतनतासम्पन्न रति भला अपने प्रिय का साथ केसे छोड़ 
सकती है ? 'सख्रियाँ तो पति के मार्ग का ही अनुसरण करती है? इस सिद्धान्त 
की शाश्रतता को अचेतन पदार्थ भी अपनी क्रिया से पुष्ट करते हैं । 


न ९ 
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शुनिना सह याति कोमुदी सह मेघेंच तडिल्ललीयते १ 
प्रमदा. पतिवर्त्मगा इति प्रतिपत्न हि विचेतनेरपि ॥ (कुमार० ४.२२) 


और सत्ती होने के लिए तेयार रति वसन्त को दो बातें बता ठेना जरूरी 
समझती है, कि वह उन्हें सहकारमझरियों का निवाप ढे, क्योंकि कास 
को आम के बोर वडे पसन्द है, ओर दूसरे यह कि काम और रति को अछग 
अलछूग जलांजलि न देकर एक ही जल्ांजलि दे, ताकि वे दोनों एक ही जलांजलि 
को वॉट कर पी सके । 


अज-विलाप तथा रति-विलाप से कई ऐसे करुण पथ्य है, जो एक बारगी 
सहदय भावुक के मन को झकझोर डालते हैं। अतीत की प्रणय-केलि की 
स्टटति के चित्र रह रह कर इन करुणगीतियों की तन्‍्त्री को विहाग कीं 
राग से अंकृत कर देते हैं, पर राम वाले विरह की तरह कालिदास का 
पाठक यहाँ केवल दो बूँद आँसू नहीं गिराता, उसका शोक सेतु को तोड़कर 
वहते हुए जलपंघात ( क्षतसेतुवन्धनो जल्संघातः 2की तरह अनवरुद्ध गति 
से निःखत हो जाता है। इसी लिए करुणरस की व्यंजना यहाँ गृढ नहीं रह 
पाती, किन्तु निधन के समय करुणरस को इतना तीम्र रूप देना कुछ छोर्गों 
के मत से दोप हो, कालिदास के मत में गुण ही दिखाई पडता है। रति 
के विलाप की तीत्रता के कारण-रूप वसन्त का प्रकट होना तथा कालिदास 
का थह कहना कि 'स्वजन व्यक्ति को देखकर दुःख के दरवाजे खुल पढ़ते 
दे और वह तेजी के साथ निकछ पड़ता हैः ( स्वजनस्थ हि. ढुखमग्रतो 
विद्वतद्वारमिवोपजायते ) कालिदास में रसदोप को मानने के विपक्ष में मत 
देता है। राम तथा अज और रति के वियोग की विभिन्न परिस्थितियों को 
ध्यान से रखने पर सभव है, सहदय आलछोचकों को रति-विलाप तथा 


अज-विलाप कम सरस न छूगे, जिन्हें कालिदास की उत्कृष्ट ( करुण ) 
निधनगीतियाँ ( ४६४०४) साना जा सकता है। 


महाकवि कालिदास १०७ 


श्रैंगार तथा करुण के अतिरिक्त कालिदास में वीर', बीभव्स' आदि के 
भी चित्र देखे जा सकते हैं । 


कालिदास का प्रकृतिवर्णन 
प्रसिद्ध पाश्वात्य विद्वान रस्किन के मतानुसार कछा की उत्कृष्टता, किसी 
चीज को अच्छी तरह से देखकर उसे हूबहू वर्णित कर देने में हैं। कालिदास 
का प्रकृति वर्णन इस विशेषता से युक्त है । कालिदास में प्रकृति का आलंबन 
तथा उद्दीपन दोनों तरह का रूप मिलता है। रघुवंश के द्वितीय सर्ग तथा 
कुमारसंभव के प्रथम सर्ग का हिमाल्यवर्णव प्रकृति के आलूंबन रूप का 
चर्णन है। इन वर्णनों में कालिदास की अकृति अधिकतर स्वाभाविक है, यहाँ 
उसके अनलंकृत छावण्य की रमणीयता है। कवि की सूक्ष्म दृष्टि यहाँ. 
स्वतः रमणीयता संक्रान्त कर देती है । 
स पत्वलोत्तीएँवराहय्थान्यावासवृक्षोन्मुखबर्हिणानि ९ 
ययौ मुगाध्यासितशाह्लानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन्‌॥ (रछु० २.९७) 


'राजा दिलीप उस हरे वनों को देखते जा रहे थे, जिनमें छोटे-छोटे. 
जराशयों से वराह निकल कर आ रहे थे, जहाँ मोर अपने निवास-इ की 
ओर उड़ रहे थे, और हिरन हरी घास पर बेठे हुए थे ।! 

कुमारसंभव का हिमालय वर्णन भी इसी वरह के अनलंकृत खीन्दय 
के लिए प्रसिद्ध है। यह दूसरी बात है कि कित्नरमिथुनों के सरस विछासमय 
चित्र उस वर्णन को रंगीन बना देते हैं, पर निम्न पच्य के स्वाभाविक चित्रण 

में अपना अछग सौंद्य जान पढ़ता है। 
भागीरथीनिरररसीकरारं वोढा मुहुः कम्पितदेवदारः 
यदशुरन्विध्मुगे: किरातेरासेव्यते मिलशिखस्डिबह: १ (६ कुमार० ९. 


२, ११६९० । 


१५.) 


१, रघुबश ३.५२-६१५ तथा ७.३६-६२ |! 
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(जूस हिंमारूय से गंगा के झरनों के जलकर्णों को लेकर चहने चाला 
वह चायु, जिसने देवदारु के पेडों को केंपा ढिया है, और मोरों के पंखों को 
तेजी से श्रकओर कर बिखेर दिया है, हिरनों की खोज करते हुए किरातों के 
द्वारा सेवित किया जाता है ।! 

इस पद्च में कालिदास की व्यक्षनाशक्ति ने एक साथ चाय की शीतलता, 
प्रचण्डता तथा ( अचेतन बुत्तों तक को ) केपा देने की कठोरता के द्वारा 
किरातों की करुण दृशा की ओर भी संकेत किया है। 


कालिदास का उद्दीपन चाला अकृति वर्णन श्रसंग के अनुकूल सुख-दुःख 
से युक्त दिखाया गया है। वहाँ पर उत्पेज्ञा या समासोक्ति के द्वारा अकृति 
में चेतनता का आरोप करने की चेण्ट दिखाई देती है । कुशल कबि प्रकृति 
चर्णन में कुछ खास अलंकारों का ही प्रयोग करता है। इनमे प्रमुख 
वस्वृत्नेत्ता तथा समासोक्ति ह, जो प्रकृति के चित्र को सरस बनाने तथा 
उस पर मानवीय आरोप करने में सहायता करती है । उपसा तथा रूपक 
का स्वाभाविक प्रयोग भी प्रकृतिवर्णन में कलात्मक वन पढ़ता है, किन्तु 
छ्ेप तथा यमक का प्रयोग ग्रकृतिवर्णन को विक्ृत कर देता है। माघ तथा 
श्रीहप के प्रकृतिवर्णन दूरारूढ कल्पनाओं अथवा श्लछेप एवं यमक के 
प्रयोग के कारण सुन्दर नहीं वन पढे हैं। रघुबंश के नवम सर्ग वाले 
वसन्तवर्णन से कालिदास भी यसक के अयोग में फेंस गये हैं। पर 
कालिदास के इस यमक भ्योग की एक निजी विशेषता यह है कि चह 
अधिक छिष्ट नही है। फलतः अर्थवोध की भ्रसाद-तृत्ति में विज्न उपस्थित 


न आल जनक कप न लत म ललककलद मत किक िककलत रियर 
१ कुवेरशुप्ता ढिशमुप्णरच्मी गन्तु प्रदत्ते समय विलय । 
टिग्दक्षिणा गन्धवह मुखेन व्यलीकनि श्वासमिवोत्ससर्ज ॥ (कुमार० ३ २५) 
वाहेन्दुवक्राण्यविकासभावाद्रभु पलाशान्यतिलोहितानि । 
सो वसन्तेत समागताना नसक्षतानीव वनस्थलीनामू॥ ( कुमार० ३ २९ ) 
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नहीं होता। ऋतुओं में कालिदास को ग्रीष्म तथा वसन्‍्त से विशेष मोह है। 
रघुवंश के १६ वें सर्ग का ग्रीष्सवर्णन तथा नवम सर्ग का वसन्तवर्णन 
प्रकृतिचित्रण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। 


कालिदास के काव्यों का नाठटकीय संवाद 


कालिदास केवछक कवि ही नहीं, सफल नाटककार हैं। कालिदास के 
दोनों प्रबन्ध काब्यों सें कई सुंदर नाटकीय संवाद दिखाई पडते हैं। रघुवंश के 
द्वितीय सर्ग का सिंह-द्िलीपसंवाद, तृतीय सर्ग का रघु-इन्द्रसंवाद, पंचम 
सर्ग का कोत्स-रघुसंवाद तथा सोलहदवें सर्ग का कुश-अयोध्यासंवाद कवि 
की नाटकीय संवादशेली का संकेत कर सकते हैं, यद्यपि प्रबंध काव्य के 
अंग होने के कारण इन संवादों की शेली में उससे कुछ भिन्नता मिलेगी, 
जो कालिदास के नाठकों में पाई जाती है। कुमारसंभव के पंचम सर्ग का 
शिव-पार्वती-संवाद कालिदास के दोनों प्रबन्धका्व्यों में इस दृष्टि से 
अपना विशिष्ट स्थान रखता है। रघुवंश का सिंह-द्लीप संवाद कालिदास 
के नाटकीय संवाद का एक रूप है, कुमारसंभव का शिव-पाव॑ती संवाद 
दूसरा । पर इतना होते हुए भी इनकी पद्धति में एक समानता देखी जा 
सकती है। एक गाय के लिए बहुमूल्य जीवन को बलिवेदी पर चढ़ाते 
दिलीप को सिंह बेवकूफ समझता है, तो नंगे, द्रिद्र, अकुछीन श्षिव को 
चरण करने की इच्छा वाली पावंती को ब्रह्मचारी अपरिपक्तज्ुद्धि घोषित 
करता है। दोनों तक॑ के द्वारा उन्हें समझाते हैं, पर दिलीप और पारव॑ती 
के उत्तर तर्कप्रणाली का आश्रय न लेकर हृदूय की आवाज को सामने 
रखते हैं । सिंह और बह्मचारी की दुलीलों का उनके पास कोई जवाब है ही 
_ नहीं । दिलीप के पास केवछ इतना सा उत्तर है कि वह यशःशरीर' को 
स्थूल शरीर से अधिक समझता है तथा अपनी रक्षणीय निधि के लिए 
भौतिक देह को बलि पर रख कर कीर्ति की रक्षा करना चाहता है, ओर 


५ ९ 
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भोलीभाली पार्वती पहले तो दुलीलों का जवाब देने लगती है, पर वाद में 
दिछ की आवाज को सामने रख देती है;-न कामबृत्तिबंचनीयमीक्षते' । 

रघुवेश के सिंह की दुलीलें बड़ी पक्की हैं। वशिष्ठ की एक गाय मर 
जायमगी, तो राजा करोर्दों 'बटोप्नी? गायें देकर गुरु के क्रोध को शान्त कर 
सकता है। पर दिलीप उसे कामधेनु से अन्यून मानता है, अतः मामूली 
गायों से उसका बदुछा चुकाना वढा कठिन है। सिंह को दिलीप के उत्तर 
सन्तुष्ट नहीं करते। सिह को उस पर बढ़ी तरस आा रही है। बह समस्त 
पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा है, नदीन यौवनावस्था मे 6 और सुंदर शरीर 
चाहा है। पता नहीं, उसे क्या सनक सवार हो गई है, कि गाय जेसी 
छोटी-सी घस्तु के लिये इतनी महान्‌ संपत्ति--एकातपन्न प्रभुत्व, अभिनव 
यौवन छोर रसणीय शरीर-को छोड रहा है, और सिंह इसी निप्कप्प पर 
पहुँचता है, कि दिलीप अक् का कच्चा ( वेचकूफ ) मालम देता है। 

एकातपत्र' जगत. प्रभुत्न॑ रद दंग कान्तमिद बपुश्च १ 
अह्पस्य हेतोव॑हु हातुभिच्छन्‌ विचारमूढ प्रतिमासिमे त्वघ् ॥ (रछु० २.४७) 

कुमारसंभव का बह्मचारी रघुवंश के सिंह से भी अधिक मुँहफट नजर 
जाता दै। उसे पार्वती के सौंदर्य को देखकर ढया आ जाती है। भल्ता ऐसा 
सौंदर्य किसी जौहरी को खोजने के लिये इधर-उधर भटकेगा। रल किसी 
जौहरी को छंडुने नहीं जाता है, उसे तो ढंढने को जोहरी खुद दोडे आते है 
(न रलमन्विष्यत्ति रूग्यते हि तत्‌) और फिर उचित बर को ढूंढने के 
लिए पावेती की यह तपश्चर्या या दोढघूप किस बहुमूल्य वर के लिये है, 
इसको जानने के लिये घह्मचारी के कर्णकुहर छाछायित हो जाते हैं । पार्वती 
की सखी उसे शिव का संकेत करती दे ।' और “चतुर्दिगीशो? की अचमानना 
वर टन क म म 


१ श्य महेंद्रप्रमुतीनधिश्रियश्वतुविंगीशानवमत्य मानिनी । 
अरुपहार्य मदनस्य निश्रह्मत्‌ पिनाकपार्णि पतिमाप्तुमिच्छति ॥ ( कुमार० ५०७३ ) 


'महाकविं कालिदास पे 


या वाली मानिनी पाती का मान बह्ायचारी को हठधर्मिता दिखाई पड़ता 
हैं। काश, वह उस श्मशानवासी के हाथों न पड़ पाती । अच्छा हो कि 
वह अब भी समझ ले। सुबह का भुला ज्ञाम को भी घर छोट आये, तो 
अच्छा। उसे यह पता होना चाहिये कि शिव के बूढ़े बेछ पर उसे बेठे 
देख कर छोग मुस्कराने लछगेंगे। उस बूढ़े बेल पर बेठने से पावंतती के उस 
सौदय की विडम्बना होगी, जो विवाहोपरांत हाथी पर बेठ कर पतिग्ृह 
जाने योग्य है। उस द्रिद्र के पास हाथी कहाँ से आयेगा, वहाँ तो केवल 
चूढा बेल है और पार्वती को उसी पर बेठना पड़ेगा।' खप्पर को धारण 
करने वाले (कपाछी ) उस श्मशानवासी शिव के साथ रहने से 
अब तक तो केवलर चन्द्रमा की कछा ही शोचनीय समझी जाती थी, अब 
उसके समान सुन्दर पार्वती भी उसी कपाली के पास रहना चाहती है, तो 
संसार में दो वस्तुएँ शोचनीय हो जायँगी । कहाँ वह खप्परधारी अमंगलवेश 
ज्राछा श्मशानवासी और कहाँ संसार के नेत्रों को चन्द्रमा की कला के 
समान आह्दादित करने वाली पार्वती ?* शिव में तो पाती के वर बनने 
के छायक एक भी गुण नहीं है। वर को ढंढ़ने में सुन्दरता, कुछीनता, 
और सम्पत्ति का ध्यान रखा जाता है। शिव के पास इनमें से एक भी 
गुण है ? उसका शरीर भौंडा है, उसके तीन-तीन आँखें हैं। उसके मा-वाप 
तक का पता नहीं है, अतः उसे कुलीन भी नहीं कह सकते, ओर न उसके 
पास रुपया-पैसा ही है, वह तो निरा नंग धर्डंग है। पता नहीं, पाव॑ती ने 
कौन सा गुण पाकर उसे चुनने का निश्चय कर लिया है। वर में ये,तीनों गुण 
ढूँढ़े जाते हैं; क्या शिव में उनमें से एक भी गुण दिखाई देता है? 

१, इय च तेघन्या पुरतो विडम्बना यदूढया वारणराजहायेया । 


विलोक्य बृद्धोक्षमधिष्ठितं ववया महाजनः स्मेरसुखो भविष्यति ॥ (कुमार ० ५.७०) 


२. द्यं गत सम्प्रति शोचनीयता समागमग्रार्थनया कपालिनः । 
करा च सा कान्तिमती कछावतस्त्वमस्य लोकस्य च न्ेत्रकोमुदी॥ (कुमार० ५.७१) 
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वपुर्विछुपान्षमलच््यजन्भता दिगम्बरत्वेच निदेदितं बसु १ 
वरेषु बद्वालमृगाक्ति मृग्यते तदस्ति कि व्यस्तमपि त्रिलोचने ॥ 
( कुमार ० ५-७२ ) 


ओर कछावादी आलोचक इस पद्य में 'झग्यते” क्रिया के साथ पाती 
के बारुस॒गात्षि? संबोधन भें इस भाव की अभिव्यंजना सानेया कि जिस तरह 
झूग किसी वस्तु को ढूँढने के लिये-जलादि के छिए-इधर उधर भटकता ह, 
उसी तरह तुम भी पति को ढुँढने निकली हो, पर तुम्हारी आँख म्वग शिश्षु 
की तरह चचढ होने के कारण किसी वस्तु की वास्तविकता को नहीं देख 
पाती | वाल” शब्द पार्वती के भोलेपन और अपरिपक्षबुद्ित्व का संकेत 
करता है। भछा कुरूण, अकुलीन तथा दरिद्र पति को वरण करने वाली 
वाल्किा को चंचल घुढ़ि चाछा न कहा जायगा, तो क्या कहें ? 


पार्वती ब्रह्मचारी की ढलीलों का जवाब देकर कपाछी की 'अशिवता? को 
“'शिवता! सिद्ध करती ह और महादेव की उस विभूति का संकेत करती हैं, 
जो स्वयं दिगंवर रहते हुये भी भक्त देवताओं को सिद्धि प्रदान करते है। 
पार्वती को बडा अफसोस है कि शिव की वास्तविकता को जानने वाले 
लोग संसार में ह ही नही (न सन्ति याथार्थ्यविदः पिनाकिनः )। पर सूर्ख 
और जिद्ठी चह्मचारी के आगे इन ढलीलों को रखने से क्या छाभ ? इसके 
साथ विवाद करना व्यर्थ है, अगर बह शिव को घुरा समझता है, तो उसके. - 
लिये वे वेसे रहें, उससे हमे क्या ? जब हमारा मन शिव सें जनुरक्त है, तो 
दूसरे के लिये वह केसे ही हों। मनमानी करने वाछा निठढा को पर्वाह 
थोडे ही करता है* । 

वा मन बदन मिट विवि मदद शशि लि ओ 
£ अल विवादेन यथा श्रुनस्तवया तथाविधस्तावदशेपमस्तु नः। 
ममात्र भावेकरस मनः स्थित न कामबृत्तिवचनीयमीक्षते ॥ ( कुमार ० ४ ८१ ) 


”- महाकवि कालिदास ११३ 


कालिदास का अल्ट्टार-प्रयोग 


संस्क्ृत साहित्य में कालिदास उपमा के लिये विशेष असिद्ध रहे हैं 
( उपमा कालिदासस्य )। हम कालिदास की उस असिद्ध उपसा को पहले 
उद्ध्त कर आये हैं, जिसके अयोग से चमत्कृत होकर विद्वानों ने उन्हें 
“दीपशिखा! कालिदास की उपाधि दे दी थी। उपमा के एक से एक सुन्दर 
प्रयोग कालिदास में देखे जा सकते हैं, एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा । 
ता जाचीथा+ परिमितकथां जीवितं मे द्वितीय॑, 
दूरीमृते झुथि सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम्‌ | 
गाढोतकण्ठा गुरुषु दिवसेष्वेव गच्छ॒त्सु बाला, 
जाता मन्ये शिक्रिमथि्ता पक्षिनी वान्यरूपाम्‌ ॥ (उत्तरमेघ २०) 


'हे मेघ ! अपने प्रिय के ( मेरे ) दूर रहने के कारण दुखी प्रिया को, जो 
अकेली चक्रवाकी की तरह अल्पभाषिणी है, तुम मेरा दूसरा जीवित (प्राण) 
समझना । वियोग से भारी दिनों को गुजराती हुई, अत्यधिक उत्कण्ठा से 
भरी प्रिया इसी तरह हो गई होगी, जेसे शिशिर ऋतु के पाले के द्वारा 
कुचली हुईं कमलिनी ठीक दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है । 


उपमा के अतिरिक्त कालिदास के अन्य प्रिय अलक्कार वस्तृत्प्रेत्ञा,' 
समासोक्ति तथा ' रूपक हैं । इनके अतिरिक्त कालिदास में अपह्ृति' अति- 
शयोक्ति,'* व्यतिरेकग, दृष्टान्त॑, तुल्ययोगिता,' अर्थान्तरन्यास आदि 
अर्थालझ्भारों का सुन्द्र अयोग मिलता है । पतनोन्मुख काल के परवर्ती 
कवियों की भाति कालिदास चित्रकाव्य या शब्दालझ्लार की बाहरी तड़क- 


१. कु० ३. २५ तथा ३. २९, साथ ही रघु० १३. ११ तथा १३ ६३ आदि | 
२. रघु० १२. २. ३. रघु० ४. ४, '४. रघु० ४. ४९, ५. रघु० ५.१३, 
६. रघु० २. १५; ७, मेघदूत. पूर्वमिष पथ ५, ५० २० आदि । 


री 


११४ संस्कृत-कवि-दर्शन 
भद़क में नहीं फेंसते । रघुवंश में केवल एक सर्य (नवम सर्ग ) में 
कालिदास ने यमक के प्रति रुचि दिखाई दै।' पर ऐसा प्रत्तीत होता है कि 
कालिदास ने थह प्रयोग इसलिए किया है कि वे चित्रकाव्यों के शोकीनों के 
सामने यह सिद्ध कर सके कि वे उस प्रकार के अयोग भी कर सकते ईं । 
किन्तु कालिदास भाव को प्रधानता देते है, -तथा अलकारों के मोह से फेस 
कर उसका हनन करना नहीं चाहते। उनके साधम्यमूछक अलंकारों के 
प्रयोग कहों कहीं विषय के अनुरूप वन पडे 6, और वातावरण की सृष्टि सें 
बडे सहायक होते है; जैसे :-- 
३, प्रणुम्य चानच विशालमस्या श्रह्नान्तरं दवारमिव्यर्थसिद्धे १(रघु० २.२९) 
२. यथाबनुद्धातसुखेन मार्ग स्वेनेद पूर्णुन मनोरयेच ॥।  ( रघु० २.७२ ) 
% आसजयामास यथाप्रदेश ऊर्ठे गुएं मतेभिवानुराणम्‌॥ ( रघु० ६.४३ ) 
कालिदास ने उपमा के चित्रों में कहीं कही अपनी मनोवेज्ञानिक 
सूझ का परिचय दिया है। जब कठ्ठवादी ब्ह्मादारी से रुष्ट होकर, पावती 
जाने के लिये तेयार होती है, तो भगवान्‌ शेक्र निज रूप में अ्कट होकर उसे 
रोक लेते हैं। उन्हें देखकर कोमऊ व सरस दरीर वाली पार्वती कॉपने छूग 
जाती है, चहाँ से जाने के लिए उठाया हुआ उसका पेर उठा ही रहता है। 
उसकी द्णा मार्ग में पृत के द्वारा रोकी हुई ज्ग्य नदी की तरह हो जाती 
है, जो न तो आगे बढ़ पाती है, न ठहर ही पाती है। 
त वीचुय वेषथुम्ती सरसागयशिनिक्तेषणाय पदमुद्घुतमुद्ग हन्ती ६ 
मार्णाचलव्यतिकरफ़ुलितेव सिन्धु. शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थी ॥ 


( कुमार० ५. 5५) 


९ किसलयप्रसवो६पि विलासिना मदबिता दविताश्रवणार्पित:॥ ( रघु० सर्ग ९ ) 
(और) अमदयद्‌ सहकारछता भनः सकलिका कलिकामजितामपि॥ ( रघु० सर्ग ९ ) 


महाकवि कालिदास ११५ 


कालिदास की शेलली अत्यधिक कोमछ तथा असादगुण युक्त है। वे 
चेदर्भी रीति के मूर्धन्य कलाकार हैं। कालिदास की भाषा व्यक्ञनाप्रधान है, 
तथा आलोचकों ने उनके कई प्रयोगों में अपूर्व बक्रता, और अभिव्यक्षना 
शक्ति सानी है। सीता के द्वारा राम के प्रति भेजे गये सन्देश (चतुर्दश लर्ग ) 
में जहाँ सीता 'वाच्यस्व्वया सद्दचनात्स राजा! कहती है, वहाँ रास के लिए 
अ्युक्त (राजा? शब्द तथा उसके साथ 'स! का प्रयोग “राम कोरे राजा ही है, 
राजा के कतंब्य के अतिरिक्त उनका पति के रूप में भी कुछ कतंव्य था, जिसे 
ये भूल चुके हैं? इस भावको व्यज्ञित करता है। इसी तरह सीता को रोती 
देख कर जब वाल्मीकि उसके पास आते वर्णित क्रिये जाते हैं, तो कविवर 
कालिदास वाल्मीकि का परिचय 'निषादविद्धाग्डजदशनोत्थः शोकत्वमापच्यत 
यस्य शोकः इस तरह देते हैं, जिससे वे वाल्मीकि की करुण श्रकृति का 
'परिचय देना आवश्यक समझते हैं, जो वणग्य विषय के उपयुक्त है। आलड्ढा- 
रिकों ने तपस्या करती हुईं पावंती के वर्णन में, जहाँ प्रथम मेघ की बूँदे उसके 
सघन पक्षम वाले नेत्नों पर गिर कर कुछ देर रुक कर, ओठों पर गिरते हुए, 
कठोर पयोधरों पर गिरने से चूणित होकर, त्रिवी पर छुढने के बाद गर्भीर 
नाभि में जा घुसती हैं, ध्वनि काव्य की चमत्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण साना 
है। इस वर्णन में एक ओर पद्मासन की थोगाभ्यास वाली स्थिति, दूसरी ओर 
थार्बती के तत्तदंगों की सुन्दरता और सुडौरूपन की व्यञ्ना पाई जाती है।'* 


कालिदास के कार्व्यों में कई ऐसी काव्यरूढियाँ पाई जाती हैं, जो आगे 
के कार्यों का मार्ग दर्शन करती हैं। कुमारसम्भव तथा रघुवंश के सपम सर्ग 
में महादेव तथा अज को देखने के लिए छाछायित पुरसुन्द्रियों का वर्णन, 
रघुवंश के पद्मम सर्ग का प्रभात वर्णन, षष्ठ सर्ग का स्वयंवर वर्णन ओर 


१. स्थिताः क्षण पक्ष्मसु ताडिताधराः पयोधरोत्सेषनिषातचूर्णिताः । 
वलीघु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण तामि प्रथमोदविन्द वः ॥ (कु० ५. २४) 


११६ संस्कृत-कवि-द्शन 
अशोक, वकुल आदि के वर्णन में दोहद्सम्बन्धिनी रूढियाँ कालिदास में 
ही सबसे पहले स्पष्टरूप में दिखाई पढ़ती है। वेले पुरसुन्दरियों वाले वर्णन 
का संकेत हम अश्रघोष में भी पाते हैं, पर कालिदास का यह निजी प्रिय 
विपय रहा जान पड़ता है। कालिदास की इन रूढियों का प्रभाव माघ तथा 
श्रीहर्ष में स्प्टहप से दिखाई देता है, जिसका संकेत हम इन कवियों की 
आलोचना में करेंगे । 

अन्त में हम देखते हैं, कि क्या रस-प्रवणता, क्या आलझ्ञारिक अग्रस्तुत 
विधान, क्या प्रकृति वर्णन की विम्बमत्ता, क्या शेली की व्यक्षनाप्रणाली 
तथा शब्दों की प्रसादमयता, सभी कलावादी दृष्टिकोण से कालिदास की 
वरावरी कोई भी अन्य संस्कृत कवि नहीं कर पाता, और हमें पीयूप वर्ष 
जयदेव के साथ कालिदास को कविताकामिनी का विलास घोषित करने में 
कोई हिचक नहीं होती । 


॥ 
4 


३ दे० रघु० ८. ६१; ५ ३०, १८ १२ तथा मेघदूत ( उत्तरमेघ० १५ ) 


महाकवि भारवि _ 


कालिदास की काव्यकला के दाय को ग्रहण करने वाले कवियों ने उनकी 
कांव्यपरस्परा को ठीक उसी दिशा में आगे नहीं बढ़ाया। कालिदास के 
उत्तराधिकारियों ने कालिदास की काव्यपरम्परा के 'रीति! ( ॥४8९00०० ) 
पक्ष को, उनकी अभिव्यक्षना शोंली के दाय को ही अहण किया; ओर 
अभिव्यंग्य, कथावस्तु के निर्वाह तथा भावपक्ष की मार्मिकता की ओर 
उतना ध्यान नहीं दिया । कालिदास की कला में भावपक्ष तथा कलापक्ष का 
जो समन्वय, महाकाव्य के इतिबृत्त की जो अनवहेलना पाईं जाती है, वह 
कालिदास के पश्चाद्धावी कवियों में धीरे धीरे मिठती गई ओर कोरा 
कलापक्ष इतना बढ़ता गया, कि महाकाव्य नाम मात्र की दृष्टि से महाकाव्य 
रह गये । मानव-जीवन का जो विस्तृत सर्वागीण चित्र महाकाव्य के लिये 
आवश्यक है, वह यहाँ छ॒ुछ हो गया। महाकाव्य केवर पाण्डित्य तथा 
कला-अदशन के क्षेत्र रह गये । भारवि, भट्टि, माघ तथा श्रीहर्ष इन चारों 
कवियों में यही अ्बृत्ति परिलक्षित होती है। इन कार्यों में महाकाज्य की 
'रूढ! शेली दिखाई पड़ती है, जिसमें इतिब्रत्त और कथा-संविधान की आधार 
बनाकर काव्य-कलछा का सुन्दर ताना-बाना बुनना ही कवियों का चरम 
लरूचय रह गया । भामह तथा दण्डी ने अपने अलंकार अन्थों सें महाकान्य 
के जो छक्तण तथा विशेषताएँ बताई हैं, बाद के कवियों में वे विशेषताएँ 
अधिक रूढ़ रूप में पाई जाती हैं। भामह तथा दण्डी की परिभाषा इन 
पिछले खेवे के काब्यों के आधार पर बनाई गईं थी। संभवतः भारवि के 
“किराताजुनीय” के आधार पर ही भामह तथा दण्डी ने महाकाव्य का 
लक्षण निबद्ध किया हो, और बाद के कार्व्यों के छिये वह पथप्रदुशक बन 
गया हो । इस प्रकार संस्कृत महाकाच्यों में भारवि एक नई शैली, एक नई 


हि ए 
११८ संसक्षत-कवि-द्शन 


अब्वत्ति को जन्म देने वाले है। इसी पद्धति पर कम् या अधिक रूप में 
भट्टि, छुमारदास ( जानकीहरण के कवि ), माघ, रत्नाकर जादि के काव्य 
पलते दिखाई पड़ते है। 


कालिदास की क्छा के रुप सें हमें काव्य का चरम परिपाक उपलब्ध 
होता है। उसे गुप्तकाल के वेभवश्ञाली काछ का प्रतीक साना जा सकता 
है। गुप्तों के हास के साथ भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बेँट जाता है। उत्तरी 
भारत में हर्षवर्धन तथा दक्षिणी भारत में पुल्केशी द्वितीय के समय 
तक, कोई सार्वभीम सम्राट्‌ इतिहास से नहीं दिखाई पडता। भारतीय 
समाज निश्चित पौराणिक तथा नेतिक साँचे में ढल चुका था, शास्रों का 
प्रणयन ऐहिक और पारसार्थिक समस्याओं का समाधान करने लगा था। 
भाषा की कलात्मकता, अर्थालंकार, शब्दालंकार और प्रहेलिकादि कार्यों 
के द्वारा राज-वर्ग, सामन्‍्त, तथा पण्डित मनोरंजन करते थे, और उस काल 
के अभिजात वर्ग का विलछासी जीवन कामशास्त्र के सिद्धान्तों का सहारा 
लेकर काव्य में भी श्रतिविदिित हो रहा था। कालिदास के कार्यों से ही 
इन विशेषताओं के वीज हेँढ़े जा सकते हैं। गहिंत चित्रकाव्यों का प्रणयन 
कालिदास के समय में ही चछ पडा होगा,--यदि घटखर्पर काव्य की रचना 
कालिटिस की समसामयिक ही है तो, और कालिदास का यमकप्रयोग भी 
इसका सकेत कर सकता है। काछिढास तथा भारवि के बीच निश्चित रूप 
से ५०० चर्ष का समय माना जा सकता है। इस बीच काव्य के कलापक्त 
को अधिक से अधिक कृत्रिम सौंदर्य अदान करने की अभिरुचि ने कवियाँ 
को नई दिशा मे प्रेरित दिग्या होगा। कालिदास तथा भारवि के बीच के 
कारव्यों का पता नहीं, केवल वातास भद्टि वाछा मन्दुसौर शिलालेख ही इस 
बीच की कड्ठी का उपलब्ध प्रमाण है। कालिदास की काव्यसरणि से हट 


ऊर काव्य की विषय वस्तु की जपेक्षा वर्णनशेल्ी के सोदरय, भाव- 
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पक्त की ओर ध्यान न देकर कहने के ढंग पर महत्व देने की प्रणाली का 
सर्वप्रथम ओढ रूप जिस . काव्य में मिलता है, वह है. सहाकवि- भारवि 
का किराताजुनीय । 
भारवि का समय तथा जीवनवृत्त 

कालिदास की भाँति ही भारवि के समय तथा जीवनबृत्त के विषय 
सें निश्चित रूप से हम कुछ नहीं जानते । कुछ किंवदुन्तियाँ भारवि को 
भी भोज के साथ जोड़ देती हैं तो कुछ के अनुसार भारवि पिता 
से रुष्ट होकर ससुराल चले गये थे, जहाँ वे जंगछ में जाकर गायें 
चराने का काम किया करते थे। किंवदुन्तियों के ही आधार पर भारवि 
दण्डी के पितामह या प्रपितामह थे। संभवतः भारवि दाक्तिणात्य थे, और 
इसी कारण द॒ण्डी के साथ उनका संबन्ध जोड़ दिया गया हो | भारवि का 
उल्लेख ऐहोल शिलालेख में मिरता है,' जो ६३४ ई० में उत्कीर्ण हुआ था। 
इसके अतिरिक्त भारवि के किराताजुनीय का उद्धरण वासन तथा जयादित्य 
की 'काशिका बृत्ति! में उपलब्ध होता है। भारचि कालिदास से प्रभावित 
हैं, तथा माघ भारवि से प्रभावित रहे हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाछा जा 
सकता है कि भारवि का समय छुठी 'शती का सध्य रहा होगा। भारवि 
बाणभट्ट के पूर्व थे। बाणभट्द ने भारवि का उल्लेख, संभवतः इसलिये 
नहीं किया होगा कि उनके समय त्तक भारवि की काव्यकला ने इतनी 
ख्याति ओर अतिष्ठा नहीं प्राप्त की होगी। भारवि के ससय को घ५० ई० 
के लगभग मानने का अजुमान करते ससय हस सत्य से अधिक दूर नहीं 
साने जा सकते। भारवि के जीवनबृत्त के विषय में हम कुछ भी नहीं 


१ येनायोनिजवेश्म स्थिरमर्थविधौ विवेकिना जिनवेब्म । 


स विजयतां रविकौतिः कविताश्रितकालिदास-भार वि-कीरतिः ॥ 
( ऐहोल शिलालेख ) 


वि ्‌ 
१२० संस्कृत-कवचि-दशन 


जानते। अलुमान होता है कि भारवि किसी राजा के द्रवारी कवि अवश्य 
रहे होंगे। अवन्तिसुन्दरी कथा के अनुसार वे पुलकेशी द्वितीय के छोटे भाई 
विप्णुवर्धन के सभापण्डित थे। पर कुछ विद्वान्‌ इसकी प्रासाणिकता पर 
पूरा विश्वास नहीं करते । 


किराताजुनीय 


किराताजुनीय की कथा का मूलखोत महाभारत रहा दे। इन्द्र तथा 
शिव को प्रसन्न करने के लिये की गई अर्जुन की तपस्था को आधार बना 
कर कवि ने १८ सर्ग के महाकान्य का वितान पल्नवित किया है। इतिद्धत्त 
का भारंभ यूतक्रीडा में हारे हुये पाण्डवों के द्वेववनवास से होता है। 
युधिष्टिर यहाँ रह कर भी दुर्योधन की भोर से निश्चिन्त नहीं हैं। वे एक 
वनेचर को दुर्योधन की अजापालनसंवन्धी नीति को जानने के लिये “चर” 
वनाकर भेजते है। ब्रह्मचारी बना हुआ चनेचर छौट कर जता है, और 
उसके थुधिष्टिर के पास पहुँचने से काव्य का इतिक्बत्त चलछता है। वनेचर 
दुर्योधन के शासन की पूरी जानकारी देता है, और इस वात का सकेत 
देता है कि जुए के बहाने जीती हुईं पृथ्वी को वह नीति से भी जीत लेने की 
चेष्टा में लगा है।' सारी बातें ववाकर वनेचर छोट जाता है, और द्रौपदी 
जाकर युधिष्टिर को युद्ध के लिये उत्तेजित करती है। वह कट शब्दों का 
प्रयोग करती हुई युधिष्टिर की तपस्विजनोचित शान्ति, दूसरे दाब्दों सें 
कायरपन, की भत्सना करती है । दूसरे सर्ग के आरभ सें भीम द्रौपदी की 
सलाह की पुष्टि करता है, ओर युधिष्टिर को इस वात का विश्वास दिलाता 
है कि उसके चारों भाइयों के आगे युद्ध में कोई नहीं ठहर सकता ?' पर 


१. दुरोदरच्छब्नजिता समीहते नयेन जेतुं जयती सुयोपनः ॥ ( १.७ ) 
२ प्रसद्देत रणे तवानुजानू्‌ द्विपता क* शतमन्युत्तेजसः ॥ ( २२३ ) 
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नीतिविशारद युधिष्ठिर एक कुशल हस्तिपक की तरह मदसस्त हाथी के 
समान भीस को नीतिमय उक्तियों से शानन्‍्त कर देते हैं' । वे इस बात का 
संकेत देते हैं कि उन्हें उस समय की अतीक्षा करनी चाहिए जब - 
पाण्ड्वों के मित्र पाण्डवों की सहिष्णुता की अत्यधिक प्रशंसा करने छगे, तथा 
दुर्योधन के अभिमानी व्यवहार से अपसानित कई राजा उससे अलग हो 
जायें। इसी सर्ग में भगवान्‌ व्यास आते हैं। तीसरे सर्ग में वे अर्जुन को 
दिव्यास्र प्राप्ति के लिये इन्द्र की तपस्या करने को कहते हैं। व्यास के सेजे 
गये गुह्मक के साथ भजन तपस्यार्थ इन्द्रकील पंत पर पहुँचता है । उसकी 
कठिन तपस्या से डर कर इन्द्र अप्सराओं को अजुन की तपस्या भंग करनेके 
लिये भेजता है । पर अज्जुन का व्रत भंग नहीं होता। खुश होकर स्वयं इन्द्र 
अजुन के पास आता है, तथा शिव की तपस्या का उपदेश देता है। अज्जेन पुनः 
तपस्या करता है। इधर एक मायावी देत्य अर्जुन को मारने लिये सूअर का 
रूप धारण करता है। इस बात को जान कर भगवान्‌ शिव अर्जुन की 
रक्षा के हेतु किरात का मायावी वेश धारण करते हैं। तेरहवें सर्ग में सूअर 
के प्रवेश का चर्णन है । किरात तथा अर्जुन दोनों सुअर पर एक साथ वाण 
छोड़ते हैं । अर्जुन का बाण सूअर को मार कर पृथ्वी सें घुस जाता है। वाद 
में बचे हुए बाण के लिये किरात तथा अर्जुन का वादविवाद चलता है, 
जो पंचदश सर्म में युद्ध का रूप धारण कर लेता है। युद्ध में पहले 
दोनों अर्त्रों शर््रों से लड़ते हैं, बाद में कुश्ती पर उतर आते हैं। इसी समय 
अर्जुन की वीरता से असज्न हो कर भगवान्‌ शिव प्रकट होते हैं, तथा अर्जुन 
की पाशुपताख-प्राप्ति की अमिलछाषा के साथ काच्य की पूर्ति होती है। 

ब्रज जय रिपुलोक पादपक्माचतः सन्‌ , गदित इति शिवेन श्लाधितों देवसंचे: ९ 
विजणू हसथ गत्दा सादुरं पाएडुपुणो, चृतगुरुनयणलच््मीर्धमसू नुं चचाम॥ (१८.४८) 


१. उपसान्त्यितु महीपतिद्विरद दुष्टमवोपचक्रते ॥ ( २.२५ ) 


१२२ संस्कृत-कवि-दरशेन 


'जाजो, अपने शब्जुओं को जीतो! इस प्रकार शिव के द्वारा आश्ीवाद 
दिया गया धर्जुन,-जो उनके चरणकमर्लों में नत था--बेवताओं के द्वारा 
प्रशंसित होकर महान्‌ जयरछूक्मी को धारण कर अपने घर छौट आया और 
उसने युधिष्टिर को प्रणाम किया 7? हि 


इस अकार “श्री” शब्द के मंगछाचरण से आरंभ भारवि का 
'ओ्रीकाच्य! लच्मी शब्द की विजयशसना के साथ परिसमाप्त होता ह। 
भारवि का काव्य जैसे 'लक्षयन्त' काव्य कहलाता है, ठीक उसी तरह माघ 
का काव्य 'ध्यन्तः तथा श्रीहर्ष का नेपध 'आनन्दान्तः है?। भारवि ने 
मगलसूचक “लक्ष्मी? शब्द को प्रत्येक सर्ग के अतिम पद्य में अवश्य रखा हैः 
जो काच्य के तत्तत्‌ प्यों मं ठेखा जा सकता है।... 


भारवि के किरातार्नीय का इतिबृत्त हम देख चुके है। यदि कोई कवि 
कोरी कथात्मकता को ही लेकर चछता, तो यह कठिनता से चार या पाँच 
सर्ग की सामग्री सिद्ध होती । पर भारवि के कलछावादी कवि ने वीच-चीच 
में अद्भुत सवाठ, रमणीय कल्पनापूण वर्णन आदि का समन्वय कर इसके 
'केन्चेसः (फछऊ) को बढ़ा दियाहै। चौथा और पॉचवा सर्ग पूरे के पूरे शरद णैन 
ओर हिमाढूय वर्णन से भरे पडे है, तो सातवे, आठवे, नवे और दसवें सर्म में 
अप्सराविहार तथा अजुन के तपस्याभंग की चेष्टा का वर्णन है। ग्यारहवे 
सर्ग सें जाकर पुन कवि ने इतिद्ृत्त के सूत्र को पकड़ा है, और वह अतीब 
सन्‍्थर गति से कथा की ओर बढ़ता ह। किराताजुनीय के कथा-तत्त्व की 
प्रवाहवरोधकता के विपय से जागे सकेत करेगे। 
शास्त्रीय दृष्टि से किरात का नायक धीरोदात्त अर्जुन तथा मुख्य रस 
चीर ह | अप्पराविहारादि वारछा श्गार इसी घीर रस का अग वन क्र 
जाता है। महाकाज्यों की रूढ परिभाषा की नजर से देखने पर इसमें 
44 सगे ह, तथा छहों ऋतु, सूर्योदय, सूर्यास्त, पंत, नदी, जलक्रीडा, सुरत 
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आदि का वर्णन पाया जाता है, और इस तरह दण्डी तथा विश्वनाथ के 
द्वारा संकेतित महाकाच्य के सभी लक्षण" यहाँ देखे जा सकते हैं । 


भारवि के काव्य से उस काल का कुछ सह्लेत 


जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, भारवि का काल भारतीय इतिहास के. 
उस अंश का सद्ठेत करता है, जब कई छोटे सोदे राजा अपने आसपास के 
दूसरे राजाओं को साम्रादि उपायों से करद बनाने में ही नहीं, उसके राज्य 
का अपहरण करने की ताक में छगे हुए थे । भारवि से लेकर श्रीहर्ष तक के 
भारत की यही दशा रही है । माघ तथा विशज्ञाखदत्त की क्ृतियाँ भी इसका 
संकेत दे सकती हैं । भारवि तथा माघ के इतिद्ृत्त पोराणिक होते हुए भी 
यदि उस कार की राजनीतिक दशा के प्रतिविस्व माने जायें, तो कोई दूरारूढ 
कल्पना न होगी । कालिदास की व्यावहारिक उदार राजनीति थगुर्घों के 
ऐश्वर्य के साथ समाप्त हो गई थी । जहाँ शाखत्रों में कौटिल्य का अर्थशाख्तर, 
शुक्रमीति तथा कामन्दकीय नीतिसार राजचीति के सेद्धान्तिक पक्ष का 
विधान कर रहे थे, वहाँ राजनीति व्यवहार में उन्हीं का उलथा लेकर आ 
रही थी । शच्ुपक्ष के भेदन के लिये चार एवं 'स्पश्ों? की महत्ता मानी जाने 
लगी थी, चथा रुक कर विपक्ष की भावी अचनति की प्रतीक्षा की जाती थी । 
साध ने स्पशों के बिना राजनीति की निर्मूछता सानी है, और भारवि तथा 
साध दोनों ने राजनीति को ठंडे दिमाग से सोचने का विषय माना है, 
जल्दवाजी का नहीं। भारवि के किराताहुंनीय की राजवबीतिपटुता उस कारू 
में राजनीति के सेद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान का संकेत कर उस काल 
की राजनीतिक दशा का चित्र उपस्थित करने सें समर्थ है। 

किराताज्ञुनीय से भारदि के समय की छोकसामान्य की दद्या का संकेत 


१. महाकाव्य के इन लक्षणों के लिये देखिये दण्डीका काव्यादर्श १, १४-२२. 


। 
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मिलना असभव है. । यही नहीं, भारवि का समाज माघ तथा श्रीहर्ष की 
अति बहुत संकीण समाज है, वे राजप्रासाद के परकोटे, तथा पण्टित- 
मण्डछी से बाहर झौँकते नजर नहीं आते। कालिदास राजमप्रासाद में रहते 
हुए भी अपनी पनी निगाह से समस्त नागरिक जीवन का अध्ययन करते 
है, चाहे उनकी दृष्टि भी नगर के गोपुर के बाहरी जन-समाज को उस 
सहानुभूति से न देखती हो, जिस सहानुभूति से उन्होंने भ्क्ृति को ठेखा है। 
भारवि का समाज मन्‍्त्रणागृह में भन्त्रणा करते नीतिविश्ञारदों, युद्वस्थल के 
काल्पनिक वर्णनों में वाक्युद्ध और शख्तरयुद्ध करते योद्धाओं, चित्र-काव्य 
तथा अर्थगांभीय से गद्ददायमान होते पण्डित श्रोताओं, तथा सामन्तों के 
विलासगृहों तक ही सीमित हे । उनका प्रकृतिवर्णन ( चतुर्थ सर्ग को 
छोड़ कर ) टीक वेसा ही है, जैसा कुर्सी पर बेठ कर किसी व्यावहारिक 
विपय पर की गई गवेपणा का अन्तःज्ञानशून्य फल । सारांश यह कि 
भारत्रि का समाज, उनके काव्य के चरित्रों की दुनिया का दायरा, बढ़ा 
तंग है, और ठीक इसी तर भारवि की भावनादृत्ति का भी, जो कला तथा 
अर्थगासीर्य के परकोटे मे चन्द रह कर असूर्यपश्या राजदारा? के समान 
रह गई है, जिसे देखने की छलक हर एऊ को होती है, किन्तु जो उपभोग 
की वस्तु नही रह जाती । 


भारवि का व्यक्तित्व 
पर इसका अर्थ यह नहीं कि भारवि से कवि-हृद्य नहीं था। भारवि के 
कवि होने के व्रिपय मे सन्देह नहीं, यह दूसरी वात है कि शुद्ध रसवादी 
दृष्टि से, तथा समाजचैज्ञानिक दृष्टि से भी, भारवि निश्चित रूप से दूसरी 


कि रो जोर ई्‌/ कर 
कोटि के कबि है, और जहा तक भारवि के अपने ज्षेत्र का, काच्य के कछाबादी 


इष्टिकोण का भ्रश्न है, वहाँ भी माध तथा श्रीहृष के अतिमन्न निःसंदेह 
नाजी मार ले जाते है । भारवि पण्डित है, राजनीति के निष्णात हैं, 
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कलाचब्जु हैं, और सब से बढ़ कर थोड़े से शब्दों में अर्थ का गौरव भरने 
वाले हैं, ओर भारवि के व्यक्तित्व का सच्चा प्रदर्शन यदि कहीं हुआ है, तो 
मेरी समझ में, न तो वह पंचम सर्य का यमकप्नयोग या पंचादश सर्य का 
चित्रकाव्य है, न उनका विलासवर्णन या प्रकृतिवर्णन ही; अपितु प्रथम और 
द्वितीय सर्ग की द्वोपदी, भीस तथा युधिष्ठिर की उक्तियाँ और तेरहवें और 
चोदहवें सर्ग की किरातदूत तथा अजुन की उत्तिग्रत्युक्तियाँ हैं । 
भारवि राष्टनीति के ग्रकाण्ड पण्डित हैं, इस बारे में दो मत नहीं हो 

सकते । उनका राजनीति-विषयक ज्ञान स्वयं युधिष्ठिर की उत्तियों में 
मूर्तिमान्‌ हो उठा है । दुर्योधन से तत्काल युद्ध करने की सलाह देने वाले 
भीम को जो नीति युधिष्टिर के ह्वारा दिलाई गई है, उसका मूल यही है कि 
हमें किसी भी कास में जल्दवाजी नहीं करनी चाहिए; बिना सोचे समझे 
कोई काम करने से अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है । जो 
व्यक्ति सोच विचार कर काम करता है, उसके गुणों से आकृष्ट सम्पत्ति सरवय॑ 
उसके पास चली आती है । 

सहसा विद्घीत व क्रियामविवेक: परमापदा पदस्‌ १ 

व॒णुते हि विम्नश्यकारिणं शुणलुब्धा: स्वयमेद सम्पद:॥ ( २. ३० ) 

वीर पुरुष को अपने ग्रतिपक्षी पर विजय आप्त करने के लिये क्रोध के 

अंधेरे को दबा कर अभुद्यक्ति, मंत्रशक्ति और उत्साहशक्ति का संचय करना 
चाहिये । जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, वह इन तीनों शक्तियों से उसी तरह 
हाथ धो बेठता है, जेसे कृष्णपक्तीय चन्द्रमा अपनी कछाओं से । 

बलवानपि कोपजन्मनस्तमसों चामिमव रुणुद्धि य+ 

क्षयपत्त इचैन्ददी: कलाई सकला हन्ति स शुक्तिसस्पद:॥ ( २, ३७ ) 


राजनीति की भाँति ही भारवि कामशास्त्र के भी अच्छे पण्डित हैं; पण्डित 
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ही, कालिदास की तरह रसिक नहीं । जैसा कि हम सारवि के खंगार- 
वर्षन से चतायेंगे, भारवि हंगार के भावपक्ष के कवि न होकर, श्गार 
के कलापच्ञ के कवि है । कालिदास प्रणय ( 5९07९ 7 ]058 ) के कवि 
है, भारवि ( अपने साथियों की ही तरह ) प्रणय-कलछा ( 270 ०  ]0ए8, 
६&कागाव॒ु०्छ ४ ]०:४ ) के कबि। भारवि को कामआख का सेंद्वांतिक ज्ञान, 
राजनीति से कम नहीं जान पढता ह । इसके अतिरिक्त अलंकार, पिंगल 
आदि पर भारवि का पूर्ण अधिकार है। 


भारवि की काव्य-प्रतिभा 


इसके पहले कि हम भारवि की काव्य-प्रतिभा पर कुछ कहे, काव्य के 
सम्बन्ध में भारवि के स्वयं के मत को जान ले । हमने इस वात पर कई 
चार जोर दिया है कि भारवि क्लापक्ष के कवि । पर कलापक्ष से सी 
उनका अधिक ध्यान माघ की तरह शब्द तथा अर्थ ठोनों की गंभीरता पर 
नहीं रहता जान पढता, न नेपध के यणस्वी कलछावादी की तरह प्रोढोक्ति 
की लब्ी उढान, पदुछालित्य ओर परीरम्मक्रीडा? 'पर ही । भारवि में ये 
भी जाते ह, पर भारवि इन्हें गोण मानते हैं, उनका विशेष ध्यान अर्थ- 
गांभीर्य पर रहा ह । यही कारण है, पुराने पण्डितों ने 'भारवेरर्थगौरवम? 
कहा था । भारवि शब्दों की क्ृत्रिमता के फेर सें हमेशा नहीं पड़ते । 
उनकी शाउदी-क्रीडा (7,6 ९०८ १6 एघ०७ ) केबछ पाँचवें तथा पन्द्वहवें 
सर्ग से ही मिलेगी । भारवि छेप के शोकीन हैं, पर साध या श्रीहर्ष जितने 
नहीं । उनका कलासवन्धी सिद्धान्त यही जान पढता है.--काव्य के 
पद्प्रयोग में जस्पष्टता न हो, अर्थगांभीय पर खास तौर पर ध्यान दिया 


नस सफल ++-+ नमन नस मा 


?, दे० अब्दार्थों सत्कविरिव दय विद्वानपेक्षत । (माघ २८६ ) 
३ दें० परीरम्भक्रीटाचरणशरणामन्वहमहुम्‌॥ _ ( नैपध सर्ग १४, ) 
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जाय, वाणी के अथे में पोनरुक्त्य न होने पाय और अर्थ-सामर्थ्य ( अपेक्षा ) 
को कुचल न दिया जाय । 

स्फुय्ता न पंदेरपाकृता न च व स्वीकृतमर्थगौरवम्‌ १ 

रचिता प्थगर्थता गिरां न च सामथ्यम्रपोहितं क्वच्ित्‌॥ (२. २७) 


इस कसौटी को लेकर भारवि के सोने की परख करेंगे, तो वह खरा 
सिद्ध होगा । पर कसोटियाँ तो युग के साथ बदलती हैं, देश के साथ 
बदलती हैं, यही नहीं, हर मस्तिष्क के साथ बदलती हैं । 
किरताजुनीय के इतिब्ृत्त पर दृष्टिपात करते समय कालिदास की 
'इतिबृत्त-निर्वाहकता से तुलना करने पर पता चलता है, कि कालिदास जेसा 
कथाग्रवाह भारवि के काव्य सें नहीं। माना कि महाकाव्य की कथावस्तु 
में नाटक जैसी घटनाचक्र की गत्यात्मकता अपेक्षित नहीं, तथा सहाकाव्य 
की कथावर्णन शैली मनन्‍्द मन्थर गति से आगे बढती है,, पर इसका अर्थ 
यह तो नहीं कि वह कई स्थानों पर इतने लंबे लरुंबे ब्रेक रगाती चले, कि 
सहृदय पाठक ऊबने छूंगे। कालिदास की कथावस्तु क्या कुमारसंभव, 
क्या रघुवंश दोनों में ही निश्चित रूप से मनन्‍्धथर गति से बढ़ती है, बीच 
बीच में एक से एक सुंदर वर्णन आते हैं, पर कालिदास का कबि अपने 
सहृद॒य पाठक की सनोवेज्ञानिक स्थिति को खूब पहचानता है, और इसके 
पहले कि पाठक एक ही वर्णन के पिष्टपेषण को पढ पढ़कर ऊबे, वह कथासूत्र 
पकड़ कर आगे बढ़ जाता है। संभवतः अपनी सफर नाव्य-कछा से उसे 
यह चतुरता मिली है। भारवि, माघ या श्रीहष में यह बात नहीं, वे जहाँ 
जमते हैं, आसन बाँधकर बेठ जाते हैं, किसी वण्य विषय पर दिसाग का 
( दिल का नहीं ) सारा ग़ुब्बार निकाल लेते हैं, ओर जब एक विपय से 
संबद्ध शब्द-संहति, अलंकार-वेचित्य, कल्पना-संपत्ति का खजाना पूरा 
खाली हो जाता है, तब आगे बढ़ने का नाम लेते हैं। भारवि सें फिर भी 


मै ९ 
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गनीमत है, माघ तथा श्रीहर्ष इस कला के पूरे उस्ताद है, जौर इनसे भी 
बढ़ चढ़कर साध के एक चेले 'रत्नाकर!ः ( हरविजय काव्य के कर्ता ); 
जिनके ५० सर्म में लगभग ५० स्थरू ही ऐसे है, जहाँ कथा ही नहीं, सहदय 
पाठक के मस्तिप्क को भी म्रेक लगाना पढ़ता है | प्रवन्धकाव्य (महाकाव्य) 
में कथा का प्रवाह वार बार रोकना उसकी प्रभावोत्पादकता सें विन्न डालता 
है, इसका प्रमाण सहृदय पाठकों का स्वानुभव है । 
पर भारवि में कई स्थल प्रभावोत्पादकता से समवेत हैं। समग्र काव्य 

चाहे रघुवंश जेसा स्थिर प्रभाव ( .09778 ०ीं०० ) न ढाले, ये स्थक सहृदय 
पाठक के दिल और दिमाग दोनों पर प्रभाव डालने में पूर्णतः समर्थ हैं। 
भारवि वीर तथा शद्गार के कवि है। आरम्भ में दूसरे सर्ग की भीम की 
उक्तियाँ वीर रसोचित दर्ष से भरी पडी हैं। भीम यह कभी नहीं चाहता 
कि उन्हें दुर्योधन की कृपा से राज्य मिक्त जाय। उसके मत सें, अपने तेज 
से सारे ससार को तुच्छ बनाने वाला महान्‌ व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की 
कृपा से ऐश्वर्य आप्ति नहीं करना चाहता। सिह अपने ही हाथों से मारे हुए 
ढान जल से सिक्त हाथियों को अपनी जीविकाबृत्ति बनाता है । 

मदसिक्तमुखेमुगाधिप करिमिवर्तयते स्वयं हते १ 

लब॒यन्‌ खलु तेजला जगन्न महानिच्छति मृतिमन्यत. ॥ ( २ १५८ ) 

इसके साथ ही मध्यम पाण्डव की वीरता का निम्न चित्र भी देखिये :--- 
उन्मजन्मकर इदामरापणया देगेन प्रतिघुखमेत्य बाशुनद्या, ४ 
गाएडीदी कनकशिलातल मुजाभ्यामाजध्ने विषमविलोत्वनस्थ वक्त: (१७ ६२) 

अजुन तेजी से वाणों की नदी के सामने निकलकर उसी तरह आया, 
जेसे सगर वेग से गया के पानी को चीरकर सतह के ऊपर उठ भाता है, 
और उसने तीन आँखें वाले शिव के सोने की शिछा के समान दृढ़ ओर 
विस्तीणं वक्तःस्थर पर दोनों हाथों से जोर से श्रहार किया ।? - 
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यह पद्म भारवि में एक और गुण का संकेत करता है। भारवि के 
पर्यों में नादानुकृति ( छेएए.० ) बहुत कम पाई जाती है, पर इस पद्च में 
उसका सुंदर चित्र है। पूर्वार्ध की 'छय? स्वयं उछुछते अर्जुन का चित्र खींचती 
है, तो आजघ्ने? की 'रिदिमः ऐसी है, जेसे सचमुच किसी कठोर वस्तु पर 
चोट पड़ रही हो। वर्णन की चित्रमत्ता सें प्रहर्षिणी छंद भी सहायता देता 
है, जो तीन अक्षरों पर रुक कर फिर तेजी से आगे बढता है, जेसे उचछुलने के 


पहले थोड़ा रुककर अजुंन वेग से उछुछ गया हो ।* 


किराताजुनीय के आठवें, नवें तथा दशर्वें सर्ग में शगार के कई सरस 


२. “उन्मज्जन्‌? के उच्चारण से उछलने का भाव स्वतः व्यक्त होता है।इस 
पद्व में 'वेगेंन! तक पानी को चौरकर आते मगर की चित्रमत्ता है, तो “न? का 
गुरुत्व ( वेगेन प्रतिमुखमैत्य, नद्याः) का उच्चारण ऐसा मालूम पडता है, जेसे 
अर्जुन उछलकर एकदम शिव के समक्ष कूद पडा है। उत्तरा्थ के 'झुजाभ्या? 
“आजपघ्ने? “नस्य” भौर पद्म के अन्त का (वक्ष. ) ऐसा समा बाँधता है जेसे 
सचमुच “विषमविलोचन? की छाती पर प्रहार हुआ है। 'क्षः? के अन्तिम का 
विसर्ग जो उच्चारण में ( अहृह ) जैसा सुनाई देता है, ऐसा मालूम होता है, जैसे 
चोट की गूंज अभी घण्टी के अनुस्वान की तरह कुछ देर तक चलती रहती है। 
एक और मार्के की बात यह है कि “जाभ्या? के बाद एक अक्षर रुककर जध्ने? का 
उच्चारण, उसके बाद थोडा अधिक रुककर “नस्य? का उच्चारण और फिर वक्ष/ का 
उच्चारण इस बात की विंबमत्ता देता है, जैसे अर्जुन ने शिव के वक्ष पर एक ही 
चौंट नहीं की है, थोडा रुक रुककर तीन चार वार प्रह्मर किया है. और वक्षश 
के विसर्ग की गसीरता शायद अंतिम चोट का सकेत करती है, जिसके उच्चारण में 
उतना ही पूरा जोर रूगाना पडता है, जितना पूरा जोर अर्जुन ने आखिरी प्रहार 
में छगाया था ५ उपयुक्त पथ्च॒ भारवि का उत्कृष्ट 'रिद्मिकः पद्च है तथा भारवि के 
कवित्व का सफल प्रमाण है । 

मैंने यहाँ संस्कृत के कार्यों के (रिदर्मिक! मूल्य का अकन करने के दिड्मात्र का 
सकेत किया है। शायद इस दृष्टि से विचार करना हमारे प्राचीन कवियों के 
आलोचन में कुछ नई चीज जोड सकता है । 


& 
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स्थल हैं। अप्सराओं का वनविहार, उुष्पाचचय, जलक्रीड़ा तथा रतिकेलि का 
वर्णन भारवि के प्रणय-कला-विद्ञारदत्व को अ्रतिष्ठापित करने में अलम है। 
साध के शैगार वर्णन और उसके चन्द्रमा दोनों की तरह भारवि का श्टेगार 
वर्णन दिल को भले ही कम गुदगुदाये, 'नर्मंसाचिव्य'' करने सें पूरा पढ़ है। 
मेरा निजी मत ऐसा है, कि भारवि, साघ तथा श्रीहर्ष के ः्बार वर्णन 
वासना और विलास बृत्ति को जितने उभारते है, उतने कालिदास के वर्णन 
नहीं । इस दृष्टि से इन पिछुले खेवे के कवियों के वर्णन विशेष वासनामय 
तथा ऐंद्विय ( ए०७७६ए००७ ७70 5९05707४ ) जान पठते हैं। कालिदास से 


इनमें वही अन्तर है, जो सूर तथा बाद के रीतिकालीन हिंदी कवियों के 
श्गार में। भारवि के शड्भार का एक चित्र देखिये :-- 


विहस्प पाणो विधुते चुताम्म्ति फ्रियेणु वध्वा मदाद्रेचेतस+ ९ | 
सख्दीव काशी पयसा घनीकृता वभार दीतोश्यवन्धमंशुकम्‌ ॥ ( ८.५९ ) 


जलूविहार के समय किसी नायिका ने हाथ में पानी लेकर नायक 
पर उछालना चाहा, इसे देख कर प्रिय ने हंस कर उसका हाथ पकड लिया। 
स्पर्श के कारण नाय्रिका का मन कासासक्त हो गया, उसका नीवीबंधन 
ढीला हो गया, पर पानी से सिमटी हुई करधनी ने उसके अंशुक को इसी 
तरह रोक लिया, जेसे वह सखी के समान ठीक समय पर नायिका की 
सहायता कर रही हो ४ 

किरात के इन तीन सर्णों का श््वार वर्णन समग्ररूप में न दिखाई देकर 
कई मुक्तक श्टेगार चर्णनों का समूह-सा दिखाई देता है। अछूग अछूग 
नायिका की तत्तत्‌ झुग्धादि या खण्डितादि अवस्था के चित्रण पर भुक्तकत्व 
की छाप ज्यादा पाई जाती है। यहाँ नायक की परांगनासक्ति से रुष्ट खण्डिता 


२. दे० कलासमग्रेण गृहानमुल्नता मनस्विनीरुत्कयितु पटीयसा । 
विलासिनस्तस्य वितन्व॒ता रति न नम॑साचिन्यमकारि नेन्दुना (माघ० १.५९ ) 
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झुग्धा का एक चित्र देखिये । नायक फूछ तोड़ कर नायिका को दे रहा है, « 
यर फूल देते समय उसके सुंह से गलती से दूसरी नायिका का नाम निकल 
जाता है, वह उसे गलत नाम से संबोधित कर देता है। नायिका समझ 
जाती है कि वह नायक की कनिष्ठा प्रिया है ओर मान कर बेठती है। पर 
चह नायक से कुछ नहीं कहती, खाली आँखों में आँसू भर कर पेर से जमीन 
बुुरचने लग जाती है। सानव्यंजना का यह भी एक ढंग है । 

प्रयच्छतोच्चे; कुसुमानि मानिदी विपक्षगोर्त्र दुमितिव लम्मिता ६ 

न किश्विदूच्चे चरणुन केव॒लं लिलेख बाष्पाकुलललोचना भुवम ॥ 

(८.९४ ) 


इस भोलेपन के विपरीत ठीक दूसरा चित्र देखिये, जो भारवि के छेंटे 
हुए ऐन्द्रिय चर्णनों में से एक है, जहाँ प्रगल्‍्भा नायिका की 'रतिविशारदता? 
व्यक्लित की गई हैं। 
व्यपोहितुं ्ोचचचतो झुखानिल्ेरपारयन्त किल पुष्पजं रजः 
पयोधरेणोरसि काचिहुन्मचा: प्रियं जधानोद्नतपीवरस्तनी ॥ 
( ८.९६ ) 
“प्रिय को अपने नेत्र में गिरे हुए पुष्प-पराग को खुँह की हवा से 
निकालने में असमर्थ पाकर, किसी नायिका ने उनन्‍्मत्त होकर अपने उन्नत 
तथा कठोर ८ पुष्ट ) स्तनों के द्वारा प्रिय के वक्षःस्थल पर ( इसलिए ) जोर 
से सारा ( कि नायक उसकी आँख से पराग निकालने के बहाने छुम्वन 
करना चाहता था )।? 
भारवि से उद्दीपन तथा आलूंबन दोनों ढंग का श्रक्ृति वर्णन मिलता 
है। अप्सराविहार में सूर्यास्तवर्णन,* रात्रिवर्णन,' अभातवर्णन,' <ंगार के 


२, दे० किरातसर्ग ५ । 


मे ९ 
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उद्चेपन विभाव के अंतर्गत आयेंगे | आलम्बन बाला प्रकृतिदणन चतुर्थ तथा 
पचम सर्ग में मिलताहै। पिछछे खेवे के कवि प्रकृति के आलरंंवन पक्ष के 
वर्णन में बडे कच्चे हैं। इनमें वाल्मीकि, कालिदास या भवभूति जेसा प्रकृति 
के प्रति मोह नहीं दिखाई देता । आलंचन पक्ष के वर्णन सं कालिदास की 
भारती सदा अनलक्कत रमणीयता लेकर आती है, पर प्रकृति सें दिख को न 
रमाने वाले भारवि' या माघ, यमक के फेर सें पढ जाते हैं। इतना होते 
हुए भी भारवि के चतुर्थ सर्ग के शरद्वर्णन के छुछु चित्र बड़े मासिक वन 
पढे है। चतुर्थ सर्ग के प्रायः सभी वर्णन अलंकृत हैं । दो तीन पद्म जिनमें 
गायों का वर्णन है, अनलूकृत होते हुए भी सरस तथा स्वाभाविक हैं ः-- 
उपारता पश्चिमरात्िगोचरादपारबन्त पतित जबेन गाम्‌ ९ 
तम॒त्सुऋाअऋ्ुरवेच्णोत्सुक गवा गणा प्रस्नुतपीवरीचस' १ ( ४१० ) 


'रात के पहले पहर में चरागाह से लोटती हुई गराये तेजी से दोढना 
चाहत्ती थी, पर पृथ्वी पर इसलिये तेज नहीं दोढ़ पाती थीं, कि उनके 
हृदय में उन वहुड़ों को देखने की बहुत उत्कण्ठा थी, जो स्वयं माँ को 
देखने के लिए उत्सुक थे और उनके पुष्ट स्तनों से अपने आप दूध की 
घारा छृट रही थी ।! 


यह वर्णन भारवि की पेनी दृष्टि का प्रमाण ढेता है, पर अधिकतर पद्यों 
के प्रकृतिवर्णन सें अलुकार जोर अप्रस्तुतविधान का ही महत्त्व हो गया है। 
ऐसे ही एक अग्रस्तुतविधान के लिए पण्डितोंने भारवि को 'आतपत्रभारविः 
बह उपाधि इसीलिए दे दी थी कि इस तरह का अप्रस्तुतविधान भारवि 
की मलिक कल्पना हु। गुाव (स्थरलूकसरू ) के चन से उड़ कर 
गुराव के फूलों का पराग जाकाश सें छिट्क गया है। हवा उसे आकाश 
में चारों कोर फेंला कर मण्डछाकार बना देती है औौर भण्डछाकृति 

२ क॒िरान, पचम सर्ग। .. ९ किरान, पचम सगे।.. ३,माव, चहुबे सग। ....» 
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पराग-संघात ऐसा ग्रतीत होता है, जैसे सोने के छुत्न की शोसा को धारण 
कर रहा हो । 
उत्फुह्नस्थलचलिचीवनादमुष्माहुदुमूत: सरसिजसंभव पराग+ १ 
वात्यामि र्वियति विवर्तित: समन्‍्तादाघत्ते कबकमथातपत्रलद्मीम्‌॥ (५.३६) 
भारवि की यह “निदर्शना? निःसंदेह एक अनूठी कल्पना है । 
अर्थालंकारों के, विशेषतः साधम्यमूलक अलंकारों के, अयोग में भारवि 
कुशल हैं । उपसा, रूपक, उत्प्रेत्ा, समासोक्ति, निदृ्शना के अतिरिक्त यमक, 
श्लेष तथा प्रहेलिकादि चित्रकाव्यों की नक्काश्ी करने में भारवि की टॉकी 
पूर्ण दत्त है । यहाँ दो तीन उदाहरण देना पर्याप्त होगा । नीचे के पद में 
उपमा का सरस »इद्गारी प्रयोग हैः-- 
तत+ स कूजत्कलहंसमेखलां सपाकसस्याहितपाण्डुताशुणाम्‌ 
उपाससादोपजन जनप्रियः प्रिग्नमिवासादितयोवना भुवमू ॥ (४ ९) 
“तब लोकप्रिय अर्जुन कृषकादिजनों से युक्त पृथ्वी के पास उसी तरह 
गया, जेसे कोई नायक प्राप्तयोवना प्रेयसी के पास जाता है । शरझऊूमि पर 
कलहंस उसी तरह कूज रहे थे, जैसे नायिका की करधनी झणझ्षणायित हो 
रही हो और उसके पके धानन्‍्य की पाण्हुता नायिका के गोरवर्ण के समान 
दिखाई दे रही थी ।? के 
प्रकृति के वर्णन में रूपक का अग्रस्तुत विधान निम्न पद्व में उत्कृष्ट हैः-- 
विपाण्डु संव्यानभिवानिल्ोद्तं निरुन्चतीः सपतपपलाश्ज रज- १ 
अनाविलोन्मीलितबाणुतचक्षुष. सपुष्पहासा'व॒नराजियोषितः ॥ ( ४. २८ ) 
अजुन ने उन वनपंक्तिरूपी युवतियों को देखा, जो वायु से बिखेरे हुए 
सप्तपर्ण के पीछे पराग को वायु से उड़ते उत्तरीय की तरह सम्हाल रही थीं, 
जिनके सुन्दर बाणपुष्पों के निर्मल नेन्न विकसित हो रहे थे, तथा जो पुष्पों 
के विकासरूपी हास से युक्त थी । 


१३४ संस्कृत-कवि-दशन 


पंचम सर्ग से कवि यमक के फेर में फँस गया है, जहाँ हर दूसरा पछ 
यमक का है। यमक के कई तरह के रूप यहाँ देखे जा सकते हैं ।' किरात में 
माघ की भॉति शुद्ध श्लेप ( अर्थश्लेप ) का प्रयोग नहीं मिलता | यहाँ श्लेप 
किसी न किसी अर्थालकार का अग वन कर जाता है। श्छेप का एक रूप 
भारविके प्रसिद्ध निम्न पद्य में देखें, जो उपमा ( श्लेपानुआणितोपसा )- 
का अग है।-- 
कथाप्रसगेव जनेरुदाह्मतादजुस्मृताखण्डलसूनुविक्रम: ३ 
तवाभिधानाहुथथते नतावन- सुदु सहान्मन्त्रपदाविरोरण४ ५ (१. २४) 
“जिस तरह सर्प विपवेद्य के द्वारा पढ़े गये असह्य मन्त्र को सुनकर-- 
जिसमें गरुड तथा बासुकी का नाम ( तवाभिधान ) होता है--विप्णु के 
पक्षी गरुड़ के पराक्रम का स्मरण कर ( अनुस्मताखण्डसुनूविक्रमः ) अपने 
फण को नीचे गिरा देता है, उसी तरह जब दुर्योधन बातचीत से छोगों के 


सुँद से युधिष्टिर का नाम सुनता है, तो अर्जुन की वीरता को याद्‌ कर 
चिन्ता के कारण सिर झुका लेता है । 


भारति की इससे भी अधिक चित्रमत्ता प्रहेलिकादि-गोमृ त्रिका- 
वन्धादि-कार्व्यों मे मिछती है। इस तरह के कूट काव्यों का एक उदाहरण 
५ > अर मर कली तिलक परम ली. हक 3060 शी लिच बम सआत मत 


२ दे० ५, ७, ९, ११, १३, २०, २३ आदि | उदाहरण के लिए दितीयचतुर्थ- 
पाददृत्ति यमक का नमून्ता यह दैः-- 


विकचवारिरुद दघत सर: सकल्हसगर्ण शुत्ि मानसम्‌ । 
जिवमगात्मजया च कत्तेष्यंया सकलूह सगण शुचिमानसम्‌ ॥ ( ५. १३ ) 
अर्जुन ने विकसित कमल वाले, राजहर्सों से युक्त, शुद्ध मानसरोवर को धारण 
करते हिमालय को देखा, जो प्रणय-मान की ईर्ष्या वाली पाव॑ती से कलह करते 
पवित्र मनवाले, सगण (गर्णों से युक्त ) शिव को भी धारण करता है 


हिमालय में एक ओर स्वच्छ मानसरोवर 
हे र है और दूसरी ओर शिव 
निवासस्पान है । दूर शिव का पवित्र 


-महाकवि भारवि, १३५ 


देखें, जहाँ अत्येक पद सें एक ही व्यज्ञनध्वनि पाई जाती है। यह एकाक्षर- 
पद चित्रकाज्य है । 
स सासि: सासुसू: सासो येयायेयाययाय: | 
ललौ लीला ललो5लोल+ शशीशशिशुशी* शुश॒न्‌ 0५ ( ९५, ५ ) 
खड़्ग ( सासिः ) बाण ( सासुसूः > तथा धनुष ( सासः ) से युक्त 
होकर, यानसाध्य तथा अयानसाध्य छाभादि को प्राप्त करने वाले, शोभा- 
सम्पन्न ( छलः ) निश्चल प्रकृति वाले ( अछोलः ) अजुन ने, जिसने चन्द्रमा 
के स्वासी ( शिव ) के पुत्र (कार्तिकेय) को हरा दिया था (शशीशशिशुशीः, 
( खरगोश की-सी ) प्छुतगति से युक्त होकर ( तेजी से फुदक कर ), अपूर्त 
शोभा को गआाप्त किया । 
काव्यरसिकों के लिए भारवि के चित्रकान्‍्यों का कोई महत्त्व न हो, 
काव्यरूढियों का अध्ययन करने वाले आलोचकों के लिए ये कस महत्त्व 
नहीं रखते । भारवि की इन कलाबाजियों सें उस जादूगरी का आरम्भ पाया 
जाता है, जिसकी शिग्यपरस्परा हिन्दी के केशव, सेनापति जैसे कई रीति- 
कालीन कवियों तक चली आई है। 
भारवि की उक्तियाँ स्वाभाविकता, व्यंग्य तथा पाण्डित्य से भरी पड़ी 
हैं। द्वोपदी की उक्ति में युधिष्टिर को तीखे व्यंग्य सुनाने की क्षमता है, तो 
भीम की युक्ति वीरता के घमण्ड से तेज और तर्रांट। युधिष्ठिर की कायरता 
पर संकेत करती द्रौपदी कहती है क्रि (युधिष्ठिर के सिवाय ) ऐसा राजा कौन 
होगा, जो अपनी सुन्दर पत्नी के समान गुगानुरक्त ( सन्धि आदि गुणों से 
युक्त ), कुलीन राज्यरूच्मी को, स्वयं अनुकूल साधन से युक्त तथा कुछा- 


१, यान? राजनीति का पारिभाषिक दब्द है, तथा सन्धि, विग्यह, यान, 


आसन, द्वैधाभाव और समाअ्रय, इन छः झ्॒र्णों में ते एक है। आक्रमण के लिए शत्रु 
के प्रति विजिगीषु का प्रस्थान यान! कहलाता है (झन्नु प्रति विजिगीषोर्यात्रा यान) | 
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भिमानी होते हुए भी दूसरे के हार्थों छिनती हुई देखें। आप समस्त साधन 
सम्पन्न तथा कुछामिमानी हैं, पर अपनी राज्यर॒क्ष्मी को छिनते देखकर भी 
आपका स्वाभिमान जागृत नहीं होता, यह बहुत वढे आश्चर्य की वात है। 
यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता, तो इस तरह शान्त नहीं वेठ पाता। भला 
अपनी पत्नी को छिनते देख कोई वर्दाश्वि कर सकता है, और उस पर यह 
कि वह ( लच्मी, पत्नी ) स्वयं आपके पास रहना चाहती ह्ढै। 


गुणानुरक्तामनुसक्तसाधव+ कुलाभिमाबी कुलजा नराधिष: १ 
परेस्ल्दुन्य: क इवापहास्येन्मदोरमामात्मवधुमिव ख्रियण्‌ ॥ ( १९.३९ ) 


इस उक्ति के द्वारा ड्रोपदी ने युधिष्टिर के द्वारा उसे जुए के ढाँव 
पर लगाने तथा दुःशासन के द्वारा उसके अपमान की घटना की व्यक्षना 
कराकर युधिष्टिर को तीखा च्यग्य सुनाया है। 


दोपदी यहीं नहीं ठहरती । वह साफ कहती हे कि यदि युधिष्टिर की 
ज्त्रियोचित वीरता अस्त हो गई हो, और वे क्षमा को ही सुख का साधन 
मानते हों, तो राजा के चिहरूप धनुप को फेंक दें, ओर जटा धारण कर 
वन में अप्निहोस किया करे। क्षमा च्राह्मणों और तपस्वियों का गुण है, राज- 
पुत्र होकर उसका आश्रय लेने से युधिष्टिर ज्षत्रियत्व की विडस्व॒ना क्यों 
करा रहे है ? 


अब ज्षमामेद निरस्तविक्रमश्रिराय पर्येषि सुझस्य साधनम्‌ ६ 

विहाय लच्ष्मीपतिलच्मकार्सुक जदाघर: सन्‌ जुहुधीह पावकम्‌ ५ (९ ४४) 
अब तक के विवेचन और ग्रसंगवश उद्छत पद्यों से यह सिद्ध हो जाता 
है, कि कालिदास जेंसा प्रसाद गुण भारवि में नही मिलता। यद्यपि भारवि 
की शैली साध की साति विकट-समासान्त-पदावल्ली का आश्रय, नहीं 
लेती , तथापि काल्दिस जेंसी रूलित वेढर्भी भी नहीं । भारवि का ,अर्थ 


महाकवि भारवि १३७ 


कालिदास के अथ की तरह अपने आप सूखी लकड़ी की तरह भ्रदीप्त नहीं 
हो उठता | कालिदास की कविता में द्वाक्षापाक है, अंगूर के दाने की तरह 
सुँह में रखते ही रस की पिचकारी छूट पडती है, जब कि सारवि के काव्य 
में नारिकेलपाक है, जहाँ नारियछ को तोडने की सख्त मेहनत के वाद 
उसका रस हाथ आता है, और कभी कभी तो उसे तोड़ते समय इधर 
उधर जमीन पर बह भी जाता है, ओर उसमें से बहुत थोड़ा बचा खुचा 
सहृदय की रसना का आस्वाद्य बनता है। मज्लिनाथ ने इसीलिए भारवि 
की उक्तियों को 'नारिकेकफलसम्मितः' कहा है। सल्लिनाथ को धन्यवाद, 
जिसने बड़ी कुशछूता से इस नारिकेल को तोड़कर रस को निकार लिया 
है, जिसमें से थोड़ा बहुत सहृदय रसिक के बाँट में भी पड़ सकता है। 
भारवि की रीति गौडी तो नहीं कही जा सकती, पर वह ठीक वही वबेदर्भी 
रीति नहीं है, जो कालिदाप्त में, पाई जाती है। शायद कालिदास से माघ 
तक जाने के बीच में काव्यशेली अपना रूप बदलने की चेष्टा कर रही है, 
भारवि की शेल्ी से ऐसा मालूम होता है । 


.. भारवि कालिदास की अपेक्षा पाण्डिव्यप्रदर्शन के अति अधिक अनुरक्त 
हैं। वे अपने व्याकरण-ज्ञान का स्थान स्थान पर प्रदर्शन करते हैं, और 
यही अवृत्ति भद्दि, माघ तथा श्रीहषं में अत्यधिक हो चली है। भट्ठि ने तो 
काव्य लिखा ही व्याकरण-ज्ञान-प्रदर्शन के लिए था। भारवि में तन! धातु 
_ का अयोग अत्यधिक पाया जाता है, उन्हें कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के 
भयोग बडे पसन्द हैं। इनके साथ ही 'शास? धातु का ह्विकर्सक प्रयोग, 
न न पी अमर 


१. नारिकेलफल्सम्मितं वचो भारवेः सपदि तद्विभज्यत्ते । 


स्वादयन्तु रसगर्भनिर्भरं सारमस्य रसिका यथेष्सितस्‌ ॥ 
। “ , किरात ( घण्टापथन्याख्या ) 


२. चिब्रृशासूजिमन्धसुधाम्‌ कर्मयुक्स्थादकथित । (कारिका ) 


१३८ संसक्ृत-कवि-द्शन 


'दर्शयते? का प्रयोग, ' अजुजीविसात्क्ृत, स्तनोपपीर्ड जेसे पाणिनीय प्रयोग 
मिलते हैं, तथा भारवि में ही सबसे पहले काकु वक्रोक्ति का और 
विध्यर्थ में निपेघहय का प्रयोग जधिक पाया जाता है। इसके साथ ही 
अतीत की घटना का चर्णन करने में भारवि खास तौर पर परोच्षभूते लिट' 
का प्रयोग करते है, जव कि लड़ तथा छुड्‌ का अयोग अपरोक्षभूत के लिए 
करते हैं। भारवि की सामान्यभूते छुड के साथ उतनी आसक्ति नहीं है, 
जितनी माघ की । व्याकरण की चुटियाँ भारवि में वहुत कम है, किन्तु 
'आजश्ने? ( १७.६२ ) का आत्मनेपदी प्रयोग खटकता है। 


विविध छन्दों के प्रयोग सें भारवि कुशल हैं । वंशस्थ भारवि का खास 
छुन्द है, तथा इसके लिए क्षेमेन्द्र ने 'सुब्ृत्ततिछक' में भारवि की प्रशंसा 
की है।* इसके अतिरिक्त उपजाति ( इन्द्रवन्ना, उपेन्द्रवज्ञा ), वेताीय 
( द्वितीय सर्ग ), हुतविलूवित, प्रमिताक्षरा, प्रहर्पिणी ( पष्ठ सर्ग ), स्वागता 
(नवमसग), उद्धता (द्वादश सर्ग), पुग्पिताग्रा (दशम सर्ग) के अतिरिक्त औपच्छे - 
दसिक, अपरवक्र, जलोद्धतगति, चन्द्रिका, मच्मयूर जेसे कई अभ्रसिद्ध छन्दों 
का प्रयोग भी किया गया है। कालिदास के खास इछन्द छुः हैं, भारवि के 
बारह, तो माघ के सोलह । 


अन्त में हम डॉ० ठे के साथ यही कहेंगे --'भारवि की कहछा प्रायः 
अत्यधिक अलक्षत नहीं है, किन्तु आकृति-सोप्टच की नियमितता व्यक्त 
करती है । शेली की दुष्प्राप्य कांति भारवि में सर्वथा नही है, ऐसा कहना 
ठीक नहीं होगा, किन्तु भारवि उसकी व्यंजना अधिक नहीं कराते । भारवि 


१ स सतत दर्जयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु वन्धुताम्‌॥ ( १,१० ) 
7. दे० ३ ३२-३८. 


३. वृत्तच्छत्रस्थ सा कापि वशस्थस्य विचित्रता ! 
प्रतिमा भारवेयन सच्छायेनाधिकोकृता ॥ 


महाकवि भारचि १३९ 


का अर्थगोरच, जिसके लिये विद्वानों ने उनकी अत्यधिक प्रशंसा की है 
उनकी गंभीर अभिव्यंजना शेल्ली का फल है, किन्तु यह अरथगौरव एक साथ 
भारवि की शक्ति तथा दुर्बछता ( भावपक्ष की दुबंछता ) दोनों को व्यक्त 
करता है ।सारबि की अभिव्यंजना शेली का परिपाक अपनी उदात्त स्विग्धता 
के कारण सुन्दर लगता है, उसमें शब्द तथा अर्थ के सुडोरूपन की स्वस्थता 
है, किन्तु महान कविता की उस शक्ति की कमी है, जो भावों की स्फूर्ति 
तथा हृदय को उठाने की उच्चतम क्षमता रखती है ।? 


>-००(७६४८०-५०-- 


भद्ठि 


भारवि में कालिदासोत्तर काव्य की पाण्डित्य-प्रदर्शन-प्रवृत्ति और 

कलात्मक सौष्ठव का एक पक्त दिखाई देता है, भटि में दूसरा । भारवि भूछतः 

कवि है, जो अपनी कविता को पब्डितों की अभिरुचि के अचुरूप सजाकर 

लाते हैं, भद्दि मूठतः वैयाकरण तथा अलड्ढारशास्री हैं, जो व्याकरण और 

अलझ्शारशास्र के सिद्धान्तों को व्युत्पित्सु सुकुमारमति राजकुमारों तथा भावी 
काव्यमार्ग के पथिकों के लिए काव्य के वहाने निवद्ध करते है। भारचि तथा 
भहि के कार्यों का रूच्य भिन्न भिन्न है। इनके लच्य में ठीक वही भेद्‌ है, 
जो कालिदास तथा अश्वघोप सें। कालिदास रसवादी कवि है, तो भारवि 
कछावादी कवि, अश्वघोप दाशंनिक उपदेशवादी कवि है, तो भष्धि व्याकरण- 
शास्त्रोपदेशी कवि। इस दृष्टिकोण को लेकर चलने पर ही हम भट्टि के कार्य 
की ग्रशसा कर सकेगे। भट्टि के काव्य का रूच्य निश्चित रूप से व्याकरण 
शास्त्र के शुद्ध प्रयोगों का संकेत करना है । 


गुछ्ठों के पतन के वाद पाटलिपुत्र तथा जवन्ती का साहित्यिक महत्त्व 
अस्त हो गया था। संस्कृत साहित्य के विकास-कार के अन्तिस दिनों 
( छुदी-सातवीं शती ) में सस्कृत साहित्य के केन्द्र चछूसी तथा कान्यकुब्ज 
थे। चलभी का केन्द्र कुछ दिनों तक प्रदी्त रहा, किन्तु कान्यकुब्ज केन्द्र की 
परम्परा वाण से लेकर श्रीहरप॑ तक अखण्ड रूप में पाई जाती है, जिसमें 
अवभूति, वावपतिराज ( गउडवहो प्राकृत काव्य के रचयिता ) जेसे साहि- 
त्यिक व्यक्तिव सी जाते ह। चली के राजा पण्डितों के आश्रयदाता थे । 
अट्ठि ही नहीं, भदट्ठटि से लगभग पचास साल वाद में होने वाले माघ भी 
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सस्भवतः वलसी के राजाओं के ही आश्रित थे। वरूभी गुप्त-साम्राज्य के 
छिन्न भिन्न हो जाने पर गुजरात के राजाओं की राजधानी थी। गुजरात की 
पुरानी सीमा ठीक आज वाली नहीं है तथा इसमें मारवाड़ और राजस्थान 
का दक्षिणी पावत्यप्रदेश ( डूँगरपुर, बाँसवाडा आदि ) भी सम्मिलित था। 
चलूभी सम्भवतः डूँगरएुर, बाँसवाडा के आसपास दक्षिणपश्चिमी गुजराती 
भाग में स्थित थी । गुजरात की साहित्यिक परम्परा भहि से लेकर हेमचन्द्र 
ही नहीं, बाद तक अखण्ड रूप से चलती आई है । मेकडोनल के 
'संस्क्षत साहित्य” के गुजराती अजुवादक ने माघ को गुजरात का 
सर्वप्रथम संस्कृत कवि माना है, किन्तु यदि कोई गुजरात का सर्वप्रथम 
संस्क्षत कवि माना जाना चाहिए, तो वह भहषि है, माघ नहीं। माघ भष्ठि के 
कई स्थानों पर ऋणी है, इसे हम साध के परिच्छेद में बतायंगे । 


भष्टि के काल सें आरकृत भाषाओं का साहित्य सरूद्ध होने रूम गया 
था। भट्ठि से पहले ही अवरसेन का 'सेतुबन्ध! महाकाव्य लिखा जा चुका 
था, ओर भट्टि स्वयं अपने काव्य-निबंधन में उससे प्रभावित रहे हैं। 
प्राकृत भाषाओं की सम्रद्धि से निश्चित रूप से संस्कृत साहित्य को, 
विशेषतः संस्कृत व्याकरण को, ठेस पहुँच रही थी । पाणिनि के 
सूत्रों को रट रट कर पर्दों की रूपसिद्धि पर ध्यान देना, पाणिनि 
के नियमों के अपवादरूप या पूरकरूप वातिकों तथा उनके पल्चवनन- 
पातञ्बचछकः महाभाज्य की फक्तिकाओं को-याद्‌ कर उन पर शाख्रार्थ 
करना, हर एक के बस का रोग नहीं था। पर संस्कृत साहित्य के 
महा-सझुद्र में प्रविष्ट होने के लिये व्याकरण-ज्ञान की तरी के बिना काम 
नहीं चलछ सकता था। आज के आंग्ल पद्धति के संस्क्रत-पाठकों की तरह 
उस काल के संस्क्ृत-छात्रों को भी पाणिनि सहाराज के नियम-द॒ण्ड से 
बड़ा डर लगता होगा। भहि ने इस वात को खूब पहचाना था और 


| ए 
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सुक्सारमति छात्रों को सम्भवतः बलसी के राजा श्रीधरसेन के पुत्रों को 
काव्य के द्वारा व्याकरणश॒द्ध प्रयोगों को सिखाने के ढंग का आश्रय ल्यिा 
होगा। राजकुसारों को संस्कृत सिखाने का ढंग वाद के कई कवियों और 
पण्ठितों ने अपनाया है। २ वीं शती के प्रारम सें काशीराज (कान्यडुब्नेश्वर) 
गोविंदचन्द्र के पुत्री को उस काल की देशभापा के द्वारा संस्कृत की शित्षा 
देने के लिए दामोदर ने 'उक्तिव्यक्तिमकरणस” की रचना की थी । इस प्रसिद्ध 
ग्रन्थ में दामोद्र ने कोसली ( कौशली ) अपभ्रंश के द्वारा संस्कृत सिखाने 
के ढंग की ठीक उसी तरह अपनाया है, जेसे भद्ठि ने काव्य के द्वारा 
व्याकरणसम्मत प्रयोगों जौर अलंकारों को सिखाने का ढंग अपनाया है। 
यही नहीं, भटद्दि ने दामोद्र से उलठा ढंग भी अपनाया है। जहाँ दामोदर 
कोसली के द्वारा संस्कृत की शिक्षा देते हैं, वहाँ भट्टि संस्कृत के द्वारा माकृत्त 
( मद्दाराष्ट्री आकृत ) सिखाने का ढंग सी अपनाते हैं, जो भष्टिकाव्य के 
श्रयोदुश सर्ग के भापासम-अयोग से स्पष्ट हे। जहाँ तक भट्टि के उद्देश्य 
का प्रश्न है, वे दामोदर से किसी कदर कम सफल नहीं हुए हैं। व्याकरण 
को रूचय चनाकर चलने बाले काब्यों में अन्य काव्य भी पाये जाते हैं, 
जिनमें भद्ठभोस का 'रावणाजुनीय”' तथा वासुदेव का 'वासुढेवचरित! 
प्रसिद्ध है । वासुदेव ने कृष्ण की कथा को लेकर संस्कृत व्याकरण के धातुपाठ 


के जनुसार सभी धातुर्जो का वत्तत्‌ रूकारगत प्रयोग बताने के लिए इस 
अतिम काव्य की रचना की थी ॥ 


२ मेरी ऐसी कल्पना है कि स्टि श्रीपरसेन के राजकुमारों के अध्यापक थे, 


तथा उन्हीं को पाणिनीय व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान कराने के लिए उन्होंने 
यह कान्‍्य लिखा था। 


२. चे दोनों काज्य काव्यमाला में प्रकाशित हुए ये। भद्ठभौम समवतः काइमीरी 
थे, दूसरे काव्य” के रचविता दाक्षिणात्य 


कविचर भट्ि बे 


भट्टि-तिथि तथा जीवनवृत्त 


भट्टि ने स्वयं काव्य के अन्त मे अपने आश्रयदाता राजा का संकेत किया 
है। वे बताते है कि भट्टिकाब्य ( रावणवध ) की रचना राजा श्रीधरसेन की 
राजधानी बलसी से की गईं थी। राजा श्रीधरसेन प्रजाओं का कल्याण करने 
वाले हैं, अतः उनकी कीर्ति प्रसारित हो ।* बछभी के ये भसहिवाले श्रीधरसेन 
कौन थे, इसका निर्णय करना इतना सररू नहीं, क्योंकि शिल्ालेखों से 
पता चलता है कि वलभी में श्रीधरसेन नाम वाले चार राजा हो चुके है। 
अ्रीधरसेन अथस का काछू ५०० ई० के रूगभय है, तो श्रीधरसेन चतुर्थ का 
६५० ई० के छग॒भग । भट्टि किस राजा के सभापण्डित थे, इसका थोड़ा संकेत 
यों मिलता है। एक शिलालेख में श्रीधरसेन द्वितीय के द्वारा किसी भद्ठि 
नामक विद्वान्‌ को कुछ भूमि दान में देने का उल्लेख है। क्या ये भट्ठि तथा 
“रावणवध? काव्य के कवि एक ही हैं १ इन्हें एक मानने में कोई पुष्ट प्रमाण 
तो नहीं मिलता,-किन्तु यह सम्भव हो सकता है। इसे मान लेने पर भट्ठि 
का समय सातवीं शती का प्रथम पाद ( ६१० ई०-६३१७५ ई० के छूगभग ) 
सिद्ध होता है । इस प्रकार भट्दि को बाण से एक पीढ़ी ( २०-२८ वर्ष ) पूर्व 
का माना जा सकता है। 

भट्टि के जीवनबृत्त का कुछ पता नहीं ।' हमारा निजी अजुमान है, 
भट्ठि गुजराती या श्रीमाली ब्राह्मण थे और श्रीधरसेन के सभा पण्डित ही 
नहीं, राजकुमारों के गुरु भी थे। 


१. कान्यमिदं विहित मया वलूस्या श्रीपरसेननरेन्द्रपालितायाम्‌ । 
कीर्तिरती भवतान्नपरय तस्य क्षेमकरः क्षितिपी यतः प्रजानाम्‌ 
न्‍ ( अद्टिकाव्य २२, ३५ पृ० ४७९ ) 
२. कुछ विद्वानों ने भद्टि को मन्दसोर शिलालेख वाले वातास मभट्टि से अभिन्न 
साना है। पर वातास भट्टि के अव्याकरणसम्मत प्रयोग वेयाकरण भट्ि के नहीं 
हो सकते। कुछ लोगों के मताहुसार भट्ठि तथा भर्ठृंहरि दोनों एक ही व्यक्ति के 
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सद्दि ने अपने काव्य का इतिबृत्त रामायण से लिया है। रामचन्द्र के 
जन्म से लेकर राज्यासिपेक तक की रामायण कथा को २४ सगों के काव्य से 
निवद्ध किया गया है। भद्धि का ध्येय काव्य के इतिवृत्त पर विशेष ध्यान 
देना नहीं है, यही कारण है घटना-चक्र में औत्सुक्य की कमी दिखाई पडती 
है । किन्तु कथा राम के सम्पूर्ण जीवन से सम्बद्ध होने के कारण ज्षेत्र की दृष्टि 
से किरात या माध की कथा से लम्बी है, साथ ही भष्टि की कथा में लम्बे 
लम्बे वर्णनों वाली प्रवाहवरोधकता नहीं मिलत्ती। कालिदास तथा भारवि के 
सर्ग विशेष लम्बे नहीं होते, माघ के सर्य भी अधिक लम्बे नही दिखाई पढते, 
जब कि नेपध के सर्ग वहुत रूम्बे होते हे और उसके अधिकतर सर्गों में 
१०० से ऊपर पद्म पाये जाते ह। भट्ठि के कोई कोई सग ता वहुत ही छोटे 
होते है, कालिदास तथा भारवि से सी छोटे। उदाहरण के लिए पहले 
इक्कीसव जोर बाइसवे सर्ग से क्रमशः २७, ३० तथा ३७ पद्य हैं। अन्य सर्ग 


भी जधिक हरुम्बे नही है। भट्दि ने इन २२ सगगों को निश्चित ढंग से चार 
काण्डों मे विभक्त किया ह:-- 


नाम है तथा मद्टि सस्कृत मठ॑० का प्राकृतरुष है। भट्टि ही भर्ठंहरि थे और 
हरिकारिका, वाक््यपदीय तथा शद्घार-नीति-वैराग्य झतकत्रय के रचयिता ये । 
चह कल्पना दोनों के प्रकाण्ड वेयाकरण होने के कारण कर लो गई होगी, जो 
नि तार प्रतीत होती द । क्या वाक्ययदीयकार मत हरि तथा शतकत्रयकार मत हरि 
ण्क्ददीय / इस प्रग्त का उत्तर मी निमश्चितरूप से नहीं दिया जा सकता। कुछ 
लोग इन्ह भी दो अलय अलग व्यक्ति मानते है। सम्भश्नतः कवि भत्‌ हरि तथा 
वताकरण भत हरि एक ही है । चीनी यात्री इत्सिंग ने भरत हरि के विषय में लिखा 
हर, जिमत्ते चह प्रता चलता है कि इत्सिग के मारत आने के कुछ ही दिलों पूर्व 
नह हरि का देहावसान हुआ था, तथा भतृ'हरि अपने अन्तिम दिनों में वोड 
धमानुयायी वन गये थे । (द्रे० कीथ:ः ह्स्द्रि भाव्‌ सस्क्ृत लिट्रेचर पू० १७५- १७७) 
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१. ग्रकी्ण काण्ड 
प्रथम पाँच सर्ग प्रकीर्ण काण्ड के नाम से विख्यात हैं। इससे रामजन्स 
से लेकर रामग्रवास तथा सीताहरण तक की कथा है। व्याकरण के नियमों 
की दृष्टि से प्रथम चार सर्गों में कोई निश्चित योजना नहीं दिखाई देती, 
तथा कवि में जो कुछ कवित्व है, इन्हीं चार सर्गों तथा प्रसन्न काण्ड के स्यों 
में दिखाई पड़ता है। पंचम सर्ग सें अधिकतर पद्म प्रकीर्ण हैं, केचल दो 
स्थर्ों पर क्रमशः ट अत्यय ( टाधिकार ९७-१०० ) तथा आमधिकार 
( १०४-१०७ ) के प्रयोगों का संकेत मिलता है । 


२. अधिकार काण्ड 


षपष्ठ, सप्तम, अष्टम तथा नवम सर्ग अधिकार काण्ड के नाम से विख्यात 
हैं। इनमें भी कई पद्य प्रकीर्ण हें। किन्तु अधिकतर प्चों में व्याकरण के 
नियमों में, दुह्मदिद्विकमंक धातु (६, <-१० ), वाच्छीलिकक्ृृद्धिकार 
(७, २८-३३ ), भावे कर्तरि प्रयोग (७.६८-७७ ), आत्मनेपदाधिकार 
( <८.७०-८४ ), अनभिहिते5धिकार ( ३.९४.१३१ ); आदि पर भष्टि का खास 
ध्यान पाया जाता है। 


३. प्रसन्न काए्ड 


तीसरा काण्ड व्याकरण से संबद्ध न होकर अलंकारशाखत्र से संबद्ध है। 
यही कारण है कि इसका नाम प्रसन्न काण्ड रखा गया है। इसमें दशम, 
एकादश, द्वादश तथा त्रयोद्श सर्ग आते हैं। दशम सर्ग में शब्दारुंकार 
तथा अर्थालंकार के अनेकों भेदोपमेदों का प्रयोग ( व्यावहारिक रूप ) है। 
एकादश और द्वादश सर्ग में क्रमशः साधुये तथा भाविक का और 
त्रयोदश सर्ग में भापासम नामक श्लेष-मेद का अद््शन है । 


१० 
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४७, तिखनत काण्ड 
तिठन्त काण्ड में संस्कृत व्याकरण के नो लकारों' लिछ, छुद्‌, जद, 
रूट, छूट, लिह, लोटू, लुढ, छट--का ऋमदाः १४ वें सर्ग से लेकर २३ वें 
सर्ग तक एक एक सर्ग में ( एक एक छकार का ) व्यावहारिक दिखशन हट 
इस प्रकार भट्ठि ने व्याकरण के अनेकों अयोगों पर व्यावहारिक संकेत 
कर दिया है। भट्ि के प्रकीर्ण पथ भी ध्याकरण की दृष्टि से कम महत्व के 
नहीं हैं। पर प्रक्रीर्ण प्यों के व्याकरणाव्मक प्रयोगों में भट्टि कोई निश्चित 


योजना लेकर नहीं आते, जो अधिकार काण्ड तथा तिडन्त काण्ड में 
पाई ज्ञाती है। 


भट्ठि का व्यक्तित्व 

भट्ठि प्रकरति से पण्डित हैं, उनमें चेयाकरण तथा आलंकारिक का विद्द 
त्तापूर्ण समन्वय है । यदि हम भद्ि के व्यक्तिव को पहचानना है, तो भह्ठि के 
चयाकरण से आँख नहीं मूँदना होगा, और यह देखना होगा कि वेयाकरण 
भद्ठि ने अपने काव्य में इस पाण्टित्य का प्रदर्शन कहाँ तक किया है। भले 
ही रसवादी दृष्टि से भट्टि के काव्य का यह पहलू कोई महत्त्व न रखे, एक 
'निः्पत्त आल्मेचक का उस बिन्दु पर कुछ न कहना भट्टि के साथ अधिक 
अन्याग्र होगा, साथ ही आालोचक की पुकांगी दृष्टि का साक्षी बनेगा। अतः 
यहाँ भद्दि के व्याऊज़रण विपयक पाण्डित्य पर सप्रसाण कुछ विवेचना कर 
देना लनुचित न होगा। स्वयं भद्धि के ही शब्दों से भद्विकाव्य व्याकरण 
की आँख वाले छोगों के लिये दीपक के समान ज्ञान-प्रदर्शक है, क्योंकि 
लक अमल कक तक कल फल कप कह अल कसप कक अप लिक ४0 कक लि: 


५ 


' भद्टि ने सस्क्वत के दर्सो छकारों को दस सर्यो में नहीं लिया है। विधिलिद्‌ 
तथा आशालिद दोनों को वे एक ही “'ल्डिविकार! के अन्तर्गत १९ दें सम में लेते 
६ । जयमगठकार ने 'विध्यादिपु लिए! कह कर दौनों लिछों का सकेत किया है । 


( दे० १९, २, ६ आदि ) 
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शब्दानुशासन के ज्ञान के बिना शब्दादि का परिचय उसी तरह होता है, जैसे 
अन्धों को हाथ से ट्टोलने पर घडे आदि पदाथ का पता चलता दै*; और 
अष्ठि का काव्य व्याकरणविदों के छिए सचमुच दीपक तुल्य है, किन्तु 
व्याकरण न जानने वालों के लिए अंधे के हाथ में दिये गए दर्पण के समान । 
भट्टि ने यह कान्य केवल विद्वानों के लिए ही लिखा है, व्याकरण ज्ञानहीन 
+मूर्खों? ( दुर्मेघसः ) के लिए नहीं ।* 


भट्ठि के व्याकरणसंबंधी पाण्डित्य का पूरा पता तो काव्य के पढ़ने पर 
ही चल सकता है, यहाँ केवल उसका दिद्मात्र निदर्शन किया जा रहा है। 

जेसा कि हम संकेत कर चुके हैं, श्रकीर्णकाण्ड के प्चों में भद्दि की 
कविता निश्चित व्याकरण-नियम-योजना लेकर नहीं आती । किन्तु वहाँ 
भी भटि में कई ऐसे प्रयोग देखे जा सकते हैं, जो किन्‍्हीं कठिन रूपों का, 
अक्ृति-प्रत्यय का, संकेत करते हैं । 


(१ ) प्रयास्यतः पुण्यववाय जिष्णो रामस्थ रोचिणणुसुखस्य चुष्णु:॥ (९,२५) 


इस पद्मार्थ में 'जिष्णो? ( जिष्णु का षष्ठी ए० व० ), रोचिण्णु, (ण्णुः 
रूप क्रमशः / जि, // रुच / छत धातुओं के साथ ग्स्नु,' इष्णुच तथा 


१, दीपतुल्यः प्रबन्धीउय शब्द-लक्ष ग-चक्षुपाम्‌ । 
हस्ता5मर्ष श्वाउन्धाना भवेद्‌ व्याकरणाइते ॥ (२२.१३ ) 
२. व्याख्यागम्यमिद काव्यमुत्सव: सुधियामरूम्‌ । 
हता दुर्मेबसशआ्रास्मिन्‌ विद्वत्ियतया मया ॥ (१२.३४ ) 
३ ग्लाजिस्थश्व ३२१३५ यज्न से जिवातु के साथ स्स्‍्नु प्रत्यय से जिष्णु”? 
सिद्ध होता है । 
४. अलक्ज्‌ ३३२१३६ इत्यादि यज्ञ से इष्णुच्‌ प्रत्यय के द्वारा रोबिष्णु-? 
बनता है। इष्णुचू में ग्स्नु तथा क्लु अत्यय से यह भेद है कि यह थातु के ख्र में 
गुण कर देता है । 


न्‍ र्‌ 
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क्ृ। पअत्यय से बने हैं। इन तीनों का प्रयोग प्रायः ताच्छील्‍्य अर्थ स होता! 
हु ॥ इन तीनों का प्रयोग एक साथ करने का अभिप्राय यह जान पड़ता 
है कि भददि एक ही रूप के, आपाततः एक ही तरह के अर्थ मे प्रयुक्त होने 
घाढे, अनेक प्रत्ययों में अर्थ की दृष्टि से तथा व्याकरण सिद्धि की दृष्टि से 
कौन-सा तात्विक भेद है, इसका सकेत करना चाहते हैं । 


(२ ) लता5नुपात कुसुमान्यम हात्‌ स चद्धवस्कन्दमुणास्पुशच । 
कुतृह॒लाज्वारशिलोपबेश फाकुत्त्थ ईषत्समयमाव आस्त ॥( २.१९ ) 


रास ने प्रत्येक ता के पास जा जाकर ( लतानुपातं ) फू्लों को खुना, 
उन्होंने प्रत्येक सदी में घुस घुसकर ( नद्यवस्कंद ) उसके जल का स्पर्श 
किया या आचमन किया। ककुत्स्थ के वंश में उत्पन्न रामचन्द्र कुदृहरू से 
हर सुन्दर शिला पर बेठ वेठ कर ( शिलोपवेश ) कुछ मुसकुराते रहते थे । 

इस पद्चय के लतानुपातं, नद्यवस्कंन्दं, तथा शिलोपवेश के प्रयोग भद्ठि ने 
खास तौर पर किये हैं। ये अयोग भी व्याकरण के नियमों के प्रदर्शन की 
प्रवत्ति है। इनके द्वारा भट्टि इस वात का संकेत करना चाहते हैं कि #विश, 
पद (पत्‌ ),४स्कन्द आदिधातुओं से वीप्साथ में णम्जुल्‌ प्रत्यय होता है।' 
(३ ) सो5ध्येष्ट वेदालिदशानयद्ट पितनताप्दीत्‌ सममंस्त वन्धुन्‌ ६ 

व्यजेष्ट पडवर्गेभरंस्त नीती समूलघात न्यददीदरीश् ॥ ( ९. २ ) 


१ असि-ग्रषि-क्षपि क्षिपे- कु 3४१४० सूत्र से हु प्रत्यय से 'भ्रष्णु० सिद्ध 
दोता है। ग्त्नु तथा कु में धातु के स्व॒र में गुण नहीं होता । 

२ इन रूर्पो में पाणिनि के 'विशि-पति-पद्वि-स्कन्दा व्याप्यमानासेन्यमानयो-” 
शडा5६ तथा “नित्ववीप्सयो.” ८१५६ सूत्रों की ओर सकेत किया गया है, 
जिनके ढारा छतानुपात, नथवस्कन्द्र तथा शिलोपवेणश रूप सिद्ध होते हैं, जिनका 
विग्नद् क्रमण्- लता लता अनुपात्य ( शति लतानुपात ), नर्दीं नदीं भवस्कन्य (इति 
नयवस्कन्ठ), गिरा शिला (यद्वा शिला. शिला- उपविस्य (इति शिलोपवेरश ) होगा। 


कविचर भषट्टि.' १४९ 


वे दशरथ-वेदों का पाठ, देवताओं का यजन, पितरों का तर्पण तथा, 
चांधवों का आदर करते थे । उन्होंने काम क्रोधादि षड्रिपुओं को जीत लिया 
था, वे नीति में दिलचस्पी लेते थे और उन्होंने शत्रुओं को जड़ से हटा 
प्रदेया था ( सार डाला था )। 


इस पद्च में भहि ने अध्येष्ट, अयष्ट, अताप्सीत्‌, समसंस्त, व्यजेष्ट, 
अरंस्त, न्‍्यवधीत्‌ सभी क्रिया रूपों से सामान्य भूते छुड का प्रयोग किया 
है। साथ ही पहली तथा सातवीं क्रिया के अतिरिक्त वाकी पाँच प्रयोग 
आत्मनेपद के हैं। सभी प्रयोग प्थम पुरुष ए० व० के हैं। यही नहीं /तृप्‌ 
धातु के छुदः रूप में सिच के कारण “अतार्प्सीत! रूप बनता है। इसी 
सरह -/मन्‌ तथा/रम्‌ धातु के छुडः में धातु तथा तिडः ग्रत्यय के बीच में 
“३? का अयोग न होने से “न तथा 'मः दोनों ध्वनियाँ अनुस्वार बन जाती है।'' 


( ४ ) बलिरबन्धे जलबिममन्थे; जहे5मृत देत्यकुलं विजिग्ये 
कल्पान्तदु स्था वसुधा तथोहे, येतेष भारो5तिगुरु्व तस्थ ॥ (२. २६). 


सुबाहु आदि राक्षों को मार गिराने पर ऋषि राम की स्तुति कर रहे 
हैं। तुमने बलि को बाँधा था, समुद्र का मंथन किया था, ( मोहिनीरूप 
में ) अस्त का हरण किया था, तथा देत्यकुछ को जीत लिया था 


१. 'खृश-मश-क्श-तृप-द्वपां चले: सिज्वक्तव्य2 (२४०२ ) इस वातिक से 
तृप +- सिच + छक्ट होगा । इसके बाद 'सिचि बृद्धिः ७४२१ यज्ञ से धातु का4/तृप्‌ 
चूद्धि से ताप बन जायगा, तब ताप +-सिच +-लछछ से अतार्प्सीत्‌ रूप सिद्ध होगा । 


२. ध्यान दीजिये मनिष्ट, या रमिष्ट जेसे रूप अशुद्ध है। ऐसे रूप नहीं वनते। 
/मन्‌ +छड्‌, /रस्‌-+छछक् से क्रशः ( अ) म॑ (रत )->अमस्त, तथा (अ)र 
( सत )-भरस्त रूप बनते हैं । क्‍योंकि धातु तथा तिड प्रत्यय के वीच “इ? नहीं 
पाया जाता | इसी तरह५/यज? ( यजते ) से भी यजिष्ट रूप अशुद्ध होगा । उससे 
-/यजू +लक्से (अ) यज ( त ) से “अभयष्ट” रूप सिद्ध होगा । , 
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सुमने प्रलय के कारण दुःखित ( पानी में डूबी ) पृथ्वी को ( चराह रूप से » 
चारण किया था, तुम्हारे छिए इन राच्सों को जीत लेना कोई बहुत बढ़ा 
काम ( बोनझा ) नहीं । 

इस पद्य में सभी क्रिया रूप कर्मवाच्य के परोक्षभूते लिए के अयोग हैं, 
यथा--बबन्बे, ममन्‍्ये, जद्दे, विजिग्ये, ऊहे, जो क्रमशः बन्ध्‌ ,/मन्‍्थ्‌ 
(6, ४ वह ( सम्मसारण से ऊहे रूप बनेगा ), तथा विपूर्वक /जि धातु के 
रुप है। साथ ही ध्यान देने की बात यह है कि भूतकाछ की वन्धनादि 
क्रिया तत्तदवतार में ऋषियों के परोक्त में होने के कारण परोक्षभूत्ते लि 
का प्रयोग हुआ दै। 


भटद्ि की निश्चित योजना का इतना संकेत पर्याप्त है! विशेष के लिये 
जिज्ञासुगण काव्य तथा उसकी जयसंगला टीका देखे। 

भषट्टि का छालझारिक पाण्डित्य १०, ११, १९ तथा १३ वें सर्ग मे सिलता 
है। इनमें भी शब्दालक्कार व अर्थाल्वार की दृष्टि से दशम सर्ग महत्त्वपूर्ण 
है। भट्दि का काल कुछ विद्वानों के मत से दण्डी तथा भाहम से लगभग 
एक-दो पीढी पूर्व का है। यदि वे दुण्डी या भामह के समसामयिक है, 
तो भी भष्टि का साहित्यशास्त्र की दृष्टि से कम महत्त्व नहीं । आलकझ्टारिकों ने 
भद्धि को साहित्यशास्त्र के आच्ायों से स्थान दिया है। यद्यपि भट्दि ने किसी 


भी लक्षण अन्थ की रचना नहीं की है, पर तत्तदुरुक्वार के लक्ष्यरूप में 
उपन्यस्त पद्म उनके आचार्यत्व को प्रतिष्टापित करते हैं । 


भट्दि की कविता 
इतना सब होते हुये भी सहृदय आछोचक भट्दि से सन्तुष्ट नहीं हो 
सकता। भट्टि कवि है, किन्तु इस दृष्टि से वे भारवि से भी चहुत निम्न 
कोटि के सिद्ध होते हैं। पर भट्टि में कवि-हृदय है ही नही, ऐसा निर्णय 
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देना मूर्खता होगी । भट्टि के पास कुछ कवि-हृदय अवश्य है, और जहाँ वे 
व्याकरण की तंग गली से निकलर कर बाहर आते हैं, तो उनमें कभी कसी 
काव्य के दशन होते हैं। भट्ठि काव्य के द्वितीय सर्ग का वनवर्णन, तथा 
एकादश सर्ग का प्रभाववर्णन भष्टि के प्रति निर्णय देने में सहायता कर 
सकते हैं। प्रथम, दृशम तथा द्वादश सर्य में भी कुछ स्थल सुन्दर हैं, किन्तु 
दृशम का यसक वर्णन इतना शास्त्रीय है, कि वहाँ काव्यत्व छुप्त हो गया है । 
तेरहवें सर्ग को छोड़कर बाकी सभी सर्ग काव्य की दृष्टि से किसी काम के 
नहीं हैं, तथा सहृदय पाठक उन्हें छोड़ सकता है। 


भट्टि काव्य का रस वीर है, तथा प्रसंगवद्य 'ड्रार भी पाया जाता है। 
वीर तथा श्टड्रार का एक एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा । 


अधिज्यचाप६ स्थिरबाहुमुध्रिदश्विता5क्षो5श्वितदक्तिणोरुः 
तान लब्मण सन्नतवामजद्दो जधानशुद्धेठुरमन्दकर्षी ७ 


( २. ३१ ) 


“धनुष को चढ़ाकर, स्थिर बाहुसुष्टि वाले कच्मण ने, ऊपर आँखें 
उठाकर, दाहिनी जाँघ को सकुचा कर और बाम जंघा को फेला कर, तीचंण 
बाण को तेजी से (धनुष के साथ) खेंचते हुए उन राक्षसों की सार गिराया !? 


यद्यपि भट्टि के इस पद्य में शास्त्रीय विद्वान्‌ वीररस मानें, ओर हमने 
भी यही मानकर इसको उदाह्नत किया है, पर दिल से पूछने पर यहाँ वीर रस 
का पता तक नहीं चछता । भहि भावपतक्ष के चित्रण में कमजोर हैं, इसका 
संकेत उनके अनेकों युद्धवर्णन के चित्रों से मिल जायगा, जहाँ श्रुतिकदठ 
शब्द भले ही आ जाय, वीररस पूर्ण चित्र का मानस पर कोई प्रतिविस्ब 


पड़ता दिखाई नहीं देता । 
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भदि का शद्भार वर्णन, जो एकादश के अमभातवर्णन के अन्तर्गत पाया 
जाता है, दौक इसी तरह दिल को छूने में असमर्थ है । एकादुश के प्रभात- 
चर्णन पर संभवतः भारवि की &ढ्भारी पव्त्ति का प्रभाव मिलता है, पर 
भद्धि का छद्वारवर्णन भारवि जितना भी सफल नहीं कहा जा सकता। 


सामोन्मुखेनाच्छुरिता प्रियेणु दत्ते5थ काचित्‌ पुलकेंच मेंदे ९ 
अन्त प्रकोपापगमाद्विलोला वशीकृता केवल-विक्रमेणु ॥ ( १९ ९४ ) 


'सामनीति का अयोग करते हुए किसी प्रिय के द्वारा नखक्षत ( आच्छु- 
रित ) कर दिये जाने पर कोई नायिका रोमांचित हो गई। उसके हृदय का 
क्रोध शान्त होने से वह चश्बक हो उठी और नायक ने उसे केवल हठपूर्वक 
ही वश में कर लिया 7? 
इस पद्म में भी नखक्षत या रोसांच ( सात्तिक भाव ) के नाम ले देने 
भर से न तो शड्वाररस की व्यंजना होती है, न सहृदय रसिक की तृप्ति ही । 
ऐसा अतीत होता है, भद्धि के हठय की रसिकता को 'पाण्डित्यपूर्णः 
( 4.०४0९7००० ) व्यक्तित्व ने कुचछ दिया है। 
॥॒ द्वितीय सर्य के प्रकृतिवर्णन सें चार पाँच सरस पद्य भवश्य हैं, जो सद्ठि 
के कवित्व का संकेत कर सकते हैं। भट्टि के इन अपवादरूप सुन्दर पद्चों में 
खास पद्य निम्न है। 
विदृत्तपार्थ रुचिराद्वहारं समुदृह्ारुनितम्वस्पस 
आमन्द्रमन्थध्दनिदत्ततालं गोपाज्नानृत्यमचन्दयत्तम्‌ ॥ ( २ १६ ) 
राम ने अर हुईं गोपियों के उस नृत्य को देखकर आनन्द 
ग्राप्त हक जिसमें वे पुल अंग के दोनों पाश्वों को इधर उधर संचालित 
हे रही थीं, उनका अंग सुन्दर दिखाई पढ रहा था, उनके सुन्दर नितम्ब- 
व ( गोल नितम्ब ) इधर उधर हिलने से रमणीय लूग रहे थे, तथा 
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जसनके नृत्य को धीमी गम्भीर गति वाला दही मधने का शब्द ताल दे 
रहा था ४ ४ 

इसी प्रकृतिवर्णन में कुछ ओर अच्छे पद्य हैं, जिनमें अलंक़ृत सोन्दर्य 
पाया जाता है। आ्रातः कांछ का समय है, नदी के तीर पर खड़े पेड़ के पत्तों 
से ओस की दूँढें गिर रही हैं, पेड़ पर बेठे हुए पत्ती चहचहा रहे हैं । कवि 
उत्प्रेत्ञा € वस्तूत्पेत्षा ) करता है, मानों प्रिय चन्द्रमा के चले जाने से 
कुमुदढिनी को दुखी देखकर नदी-तीर का पेड रो रहा है । 


निशातुषारै्यनास्बुकरुपे: पत्रान्तपर्यागलद॒च्छविन्दु: 
उपारुरोदेद नदत्पतद्ढ+ कुमुद्तीं तीरतरुदिनादो॥ (२.४) 


इसी तरह का आतःकारू का दूसरा वर्णन यह है, जिसमे उत्मेक्षा 
६ अर्थातरन्यास भी ) पाई जाती है । 
प्रभातवाताहतिकम्पिताकृति: कुपुद्वतीरेशुपिशज्ञ विग्नहम्‌ 
निरास भृद्जं कुपितेव पक्षिवी न मानिनी संसहते5न्यसज्ञम्‌ ॥ (१९.६ ) 


ग्रातःकाल की मन्द सनन्‍्धर वायु के कारण कॉपती हुईं पप्मिनी, कुमुदिनी 
के पराग से पीछे शरीर वाले भोरे को मानो कुपित होकर उसी तरह 
निवारित कर रही है, जेसे कोई पद्मिनी नायिका (खण्डिता) अन्य नायिका के 
उपभोगादि के कारण छगे अंगराग से युक्त शरीर वाले छष्ट नायक को आतः 
काल घर आने पर फटकार देती है, तथा उसे अपने पास आने को मना करती है। 
सच है, मानिनी नायिका पति की अन्यासक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकती । 


स्पष्ट है, इन दोनों प्यों की सुन्दरता का एक मात्र कारण अलंकार 
प्रयोग है। कवि ने यहाँ मानव-जीवन से अश्नस्तुत विधान ग्रहीत किया 
है। पर कहना न होगा, कि दोनों अग्रस्तुत विधान भद्धि को पुराने कवियों की 
देन जान पडते हैं, तथा भ्द्टि को पिटे पिठाये रूढ असस्तुर्तों के रूप में 


हि ए्‌ 
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मिले है। ये भहि की स्वयं की मौलछिकता शायद ही हों। मुझे तो ऐसा 
माल देता है कि इस दूसरे पद्म की चतुर्थ पंक्ति 'न सानिनी संसहतेन्य- 
संगम” कहकर, भर्थान्तरन्यासं का प्रयोग कर, सह्ठि ने सारा मजा 
किरकिरा कर दिया है, ऊपर की वस्वृत्पेक्ता का सारा गुढगोबर कर दिया 
थे । अर्थान्‍्तरन्यास के विना ही सारी कल्पना स्पष्ट थी, उसे अर्थान्तरन्यास 
के द्वारा और स्पष्ट कर देना भहि की सबसे बंढी कमजोरी है। पद्य की 
अभिव्यंजना शक्ति लुप्त दो गई है। क्या 'पत्मिनी! के साथ 'कुपितेव” कहना 
पर्याप्त न था १ 

दशम सर्ग से भद्धि ने यमक के अनेक प्रकार के भेदी तथा अर्थोलंकारों 
के लूचय उपस्थित किये है। भरष्टि के निम्न पद्य में उपमा अलंकार का 
अच्छा प्रयोग है । 


हिरण्मगी साललतेद जगण्ा आ्युतादिद स्थास्तुरिवाचिरप्रमा १ 
शशाइडाल्तेरघिदेवताकृति, सुता ददे तस्य सुताय मैथिली ॥ ( २.४७ ) 
(राजा ज़नऊ ने दशरथ के पुत्र रामचन्द्र के लिए चकृती-फिरती स्वर्ण- 
साछलता के समान सुंदर, जाकाश से गिरी हुईं स्थिर विजछी के समान 


५ 


५० 


. कुछ विद्वान्‌ यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार न मानकर काब्यर्लिंग 
मानते हू । जय्रमगछाकार इसे ऊपर को तोन पक्तियों का हेतु ( देतोवाक्यपदार्थत्वे 
काव्यर्टिय ) मानते जान पढते हैं :-- 

से| किमिति निरस्यति--वतों मानिनी अन्यसंगम अन्यया सह संगम न 
ससइते | आत्मसगमावन्यसंगम न सहत्ते | (द्वे० ए० २२) पर श्स तरह काव्यलिंग 


अलकार भानने पर मी भद्टि ठोष से न वर्चेंगे। यहाँ “अन्यसगम! में पुनरुक्ति 
दोष दोगा। जब “ुमुदतीरेणुपिश्नविद्रहदम? कह दिया; तो उसी से अन्यासक्ति 
पे व्यनता हो जाती है । पशञ्मिनी की धृगनिरसनक्रिया का हेतु वही स्पष्ट है वो 


नी वद दोष वना का वना रहता है । ,कवि का कंब्चापन ऐसे स्थर्लो पर पकड़ में 
आ ही जाना है । - 
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देदीप्यमान, तथा चन्द्र॒कांति की मूतत अधिष्ठान्नी देवी के समान भाह्वादृदायक 
सीता को दे दिया ।? 


भष्टिकाव्य के द्वादश सर्ग की विभीषण की उक्तियाँ राजनीति का परिचय 
देती हैं । विभीषण तथा माल्यवान्‌ रावण को अनेक नीतिमय उक्तियों से 
समझाते हैं। राम के दूत ने आकर छंका का द॒हंन कर दिया है, तथा अक्ष 
को मार डाला है। यदि रावण इस समय भी समझ्ष जाय, तो ठीक हो । 
रामचन्द्र सेना लेकर समुद्र तट पर आ गये हैं, पर सीता के छोटा देने पर 
वे छोट जायेंगे, और युद्ध न होगा । सीता के अपहरण के कारण राम दुखी 
हैं, तथा राक्षस भी इसलिये दुखी हैं, कि अक्षादि बांधव मारे जा चुके हैं । 
अच्छा हो, कि दोनों दुखी होने के कारण एक दूसरे से संधि कर छें। जेसे 
तपे हुए दो लौह-पिण्ड एक दूसरे से संशझ्िष्ट हो जाते हैं, उसी तरह दोनों 
तप्त ( दुखी ) व्यक्तियों--राम तथा रावण-में संधि हो जाय । 


रामो5पि दारा55हरणेन तो वर्य-हतैव॑न्घुभिरात्मतुल्ये: 
तप्तेन तप्तस्थ यथा55यसो न सन्धि परेणा5स्तु विमुश्च सीताम्‌॥ (९२.४०) 


भटि के त्रयोदश सर्ग का 'सेतुबन्धन? प्रवरसेन के 'सेतुबन्ध' महाकान्य 
का प्रभाव है । बन्रयोदश सर्ग का दो दृष्टि से महत्त्व है । पहले तो न्नरयोद्श 
सर्ग पर स्पष्ट रूप में 'सेतुबन्ध! की समुद्ववर्णण की कल्पनाओं का प्रभाव 
है, दूसरे शेली की दृष्टि से इसमें समासान्त पदावछी पाई जाती 
है, जो भट्ि के अन्य सर्गों में साधारण रूप से पाई जाती है, और इसमें 
एक साथ संस्क्ृत तथा प्राकृत का भाषासम अयोग किया गया है। छुन्द की 
दृष्टि से भी भट्टि यहाँ प्रवरसेन के काव्य से प्रभावित हैं | श्रवरसेन की भाति 
ही यहाँ भट्टि ने स्कन्‍्धक छुन्दु का अयोग किया है, जो सेतुबंध काव्य का 
खास छुन्द है । डॉ० कीथ ने भट्ठि के च्रयोदशसग मे आया का गीति नामक 


ब्ु 
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मेद माना है, जो उत्तकी 'गजनिसीलिका! को व्यक्त करता है । इस सर्ग का 
छुन्द गीति नहीं है, स्कन्धक ( प्राकृतछुन्द ) है ।* 
चारू-समीरण-रमणे, हरिणुकलइटू-किरण[वली-छदिलासा १ 
आवद्धराममोहा, वेलामूले विभावरी परिहीणा ॥ ( १६ ९ ) 
(रसणीय वायु से सुंदर समुद्र तट पर चन्द्रमा की किरणों के बिलास से 
युक्तरात्रि, जिसने राम को निद्रा के सोह में वॉध रखा था, जब समाप्त हो गई ॥ 
इस पद्च में एक साथ संस्क्रत्त तथा महाराष्ट्री श्राकृत रूपों का प्रयोग है। 
आक्ृत में भी इस पद्य का रूप यही रहेगा। 
तुझ्ड-मणि-किरणु-जालं गिरिजलसद्वध्वदफ्सीरसखम्‌ १ 
चारुणुह्वाविवरसम सुरपुरसमममरचारणसुसंरादम्‌ ॥ ( ९३. ५६ 
“वह समुद्र उस अमरावती के समान अतीत हो रहा था, जहाँ गंधवों के 
शान हो रहे हा, उसमें अनेकों वड़ी वी सणियों की किरणों का म्रकाश-जाल 
फैला हुआ था, ओर पव॑तों के द्वारा जछ के टकराने से गंभीर ध्वनि वाली 
अनेक सुंदर गुफाओं के छिठ्ठों की सभाएँ ( शाल्एँ ) थीं |? 


१, स्कृधक छन्‍्द का लक्षण 'प्राकृतपगल? में यों है :-- 
चजमत्ता अद्गगणा युब्वद्ध उत्तद्ध होश समरूआ । 
सो खन्‍्धआ विआणहु पिंगल पमणेइ मुद्धि वहुसमेजा ॥ (१. ६३ ) 

'हँ मुग्धे, जिस छन्‍्द में पूर्वांचे तथा उत्तरार्ध दोनों में समान रूप से चार चार 
मात्रा वाले आठ गण हों; अर्थात्‌ ३२ मात्रा हो, उसे स्कन्धक ( खन्‍्धआ ) छन्‍्द 
समझना चाहिये, ऐसा पिंगल कहते हैं, और उसके कई भेद होते है ।? 

इसका प्राकृत उदाहरण 'सेतुवन्ध? काव्य का निम्न पद्च ठिया जा सकता है। 

ज ज आगणेइ गिररि रशरहुचक्कपरिवट्टपसह हुणुआ । 
ते त॑ लीलाइ णछो वामकरत्थ॑हियं रणइ समुद्दे ॥ 
सू्य-र॒थ के पहिये से रगढ खाने में समर्थ जिस जिस पर्वत को हनुमान्‌ 


उठा कर छाते हैं, नल उसे लीला से वार्ये द्वाथ में थाम कर उससे समुद्र को 
याट देता है ॥ 
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भहि की शैली में अवाह का अभाव है । वेले भहि में ( १३ वें सर्ग को 
छोड़ कर ) समासान्त पदों का अयोग बहुत कम है, पर समासान्‍्त पदों का 
न होना अवाह से कोई संबंध नहीं रखता । भहि में एक-से व्याकरण सस्मत 
रूपों को हूँदने की श्रवृत्ति शेली के प्रवाह को समाप्त कर देती है । अवाह की 
दृष्टि से भापासम वाले पद्मों सें समासान्त-पदांवली के होने पर भी प्रवाह 
है, यह उपसुदश्त दो पद्मों से स्पष्ट है। 

भटि सें बहुत कम छुन्दों का प्रयोग पाया जाता है। अधिकार तथा 
तिडन्त काण्ड वाले व्याकरण संबंधी सगों में भट्टि ने केवल अजुष्ठप्‌ का 
प्रयोग किया है, जब कि प्रकीर्ण सगयों में उन्हेंने उपजाति, रुचिरा, मालिनी 
आदि छुन्दों का अ्योग किया है। 

भटिकाव्य संस्कृत की उस सहाकाव्य-परंपरा का संकेत करता है, जिससे 
महाकाव्यों के द्वारा व्याकरण के नियमों का प्रदर्शन कवि का ध्येय रहा है । 
भहि के वाद भट्ट भौम या भूमक ( भूम ) ने 'रावणा जुनीय” काव्य सें रावण 
और कात॑वीर्य की कथा के द्वारा पाणिनि के नियर्मों का प्रद्शन किया था । 
उसके वाद हलछायुध ने 'काव्यरहस्थ” सें राष्ट्रकू: राजा कृष्णराज तृतीय की 
प्रशस्ति के साथ धातुपाठ का प्रदर्शन किया । जेनाचार्य हेमचंद्र ने भी 
'कुमारपाल चरित” काव्य के द्वारा अपने व्याकरण ( हैसब्याकरण, शब्दाजु- 
शासत्र ) के नियर्मों का अदर्शन किया और वाद में वासुदेव के 'वासुदेद 
चरित? तथा नारायणभट्ट के “धातुकाव्य? में यही भी परंपरा पाई जाती है! 


महाकवि माघ 


महाकवि कालिदास से भावतररता, भारवि से कलाप्रवीणता, तथा 
अष्ि से व्याकरण का पाण्डित्य, तीनों का विचित्र समन्वय लेकर माघ की 
कविता उपस्थित होती है। माघ भारवि से भी अधिक कछावाज हैं, तथा 
भट्टि से किसी कदर कम पण्डित ( वैयाकरण ) नहीं; किन्तु जितने थे 
कलावाज और पण्डित हैं, ठीक उसी अनुपात में कालिदास की भावतरलता 
से रहित हैं । भारवि और भट्टि से निःसन्देह माघ में भावपक्ष का पलछढ़ा 
भारी दे, पर कालिदास के आगे माघ का हृदय-पत्त नीचा दिखाई देता है । 
फिर भी, भारवि, माघ तथा श्रीहर्ष सें ( भटद्धि को तो तुलना में मजे से 
छोड़ा जा सकता दे ) माघ का स्थान निश्चित है। साध ने सारवि की 
कछा को और अधिक अरंकृत तथा ग्रौरूप में रखा है। श्रीहर्प जैसी 
कोरी दूर की कोड़ी माघ से कम मिलती हैं। श्रीहर्प में पदलालित्य है, पर 
साघ में भी पदुछालित्य की कमी नहीं, वेसे माघ का पदुछालित्य बेदर्भी या 
पाद्चाली रीति बाला पढछालित्य न होकर प्रायः गौडी वाछे विकटवन्ध 
या गाढवन्ध का पदछालित्य है। 
माघ के समय की सामाजिक तथा राजनीतिक दक्षा का संकेत हमें 
भारवि ओर भटद्टि के प्रास्ताविकों से मिल सकता है। साथ तथा भारवि में 
छगभग सौ सार का अन्तर है, तो भट्दि और माघ सें केवछ पचास चर्ष का। 
माघ के पितामद्द सुप्रभदेव भद्धि के समसामयिक रहे होंगे। माघ के काव्य 
को हस हर्पवर्धनोत्तर काछ ( ६४७ ई०-१२५० ई० ) के--जिसे हमने संस्कृत 
साहित्य का 'द्वासोन्म्रुख काछ” कहां है--कार्व्यों का पथप्रदर्शक ही नहीं, 
सर्वोत्तम काव्य कह सकते हैं। भारवि का काच्य भी तत्कालीन सामाजिक 
जौर राजनीतिक स्थिति का संकेत करता है, किंतु माघ के काव्य में हमें 
समाज के अभिजातवर्ग का विछासी जीवन, राजाओं का पारस्परिक कलह, 
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कहीं अधिक स्पष्ट रूप में दिखाई देता है, जो वर्धन-साम्राज्य के पतन के 
चाद का मानचित्र देने में पूर्ण समर्थ है। भारवि के विछासी अभिजातवर्ग के 
चित्र की अपेक्षा माध का समाज विलास में दो डग आगे ही जान पड़ता 
है। राजनीति के हथकंडे भी माघ में भारवि से अधिक पेंतरे वाले दिखाई 
देते हैं। रहा काव्य का प्रश्न, साध का काव्य सारवि से भी अधिक कृत्रिम 
( 4799०%8? ) है, यदि माघ के रसिकों को 'कन्रिम” शब्द का अ्रयोग खटके, 
तो अलंकृत ( 077४० ) कहा जा सकता है, पर दोनों से यही ध्वनि 
निकलती है कवि माघ संस्कृत साहित्य के कलावादी कवियों में मूर्धन्य हैं । 


हर्षवर्धन की झूत्यु के बाद प्रत्येक छोटा मोटा राजा चक्रवर्ती बनने के 
सपने देख रहा था । पुलकेशी द्वितीय से प्राप्त पराजय के कारण हर्पवर्धन 
की रही सही धाक उसके अन्तिम दिलों में ही समाप्त हो चुकी थी। हर्ष- 
चर्धन के करद और मित्र राजा अपने पर फेलाने की चेष्टा कर रहे थे। हर्ष के 
बाद वर्धन-साम्राज्य को सेमारूने वाला कोई नहीं रहा, ओर उसका 
साम्राज्य कई भागों में बट चुका था । गुजरात तथा राजस्थान में उस समय 
दो शक्तियाँ थीं। वलूमी के राजाओं का संकेत भट्ठि के सम्बन्ध में किया 
जा चुका है। गुजरात का अधिकांश भाग-संभवतः पूर्वी तथा दुक्षिणपूर्ची 
भाग, सरुभूमि का कुछ अंश, और अरावली पर्व॑वश्रेणी में स्थित दक्षिणी 
प्रदेश-डूंगरपुर आदि चलभी के राजाओं के आश्रित थे। चलकूभी के राजाओं 
के ही राज्य के अन्तर्गत सीनमाल था। पूर्वी राजस्थान के उत्तरी भांग में 
कुछ छोटे मोटे राजा थे, जो वाद में 'सपादुरूच्ष! के शासकों के नाम से 
असिद्ध हुए हैं। पूर्वी राजस्थान का दक्षिणी भाग जिसमें उदययुर का दृक्षिणी 
पूर्वी भाग, कोटा, बूँदी, तथा कुछ मालव का भाग सम्मिल्ति है, इस काल 
में मोौयां के हाथ में था। चित्तौड़, कोटा आदि स्थानों पर मौर्यों के सातवीं- 


१. मौर्यों का एक शिलालेख कोटा से ८ मील दूर कनसवाँ स्थान पर श्राप्त इआ है। 
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आठवीं शत्ती सक के शिलालेख मिले है। इस प्रकार चित्तौड, विज़ोलिया 
और बेँदी के आसपास का जराबछी पर्वत माला का प्रदेश नाममात्र को 
सीयों के आधीन अभी तब बना हुआ था । पर उनकी शक्ति क्रमञः 'क्षीण 
हो रही थी, और ढेढ दो शताब्दी वाद ही बप्पा रावछ ने उनकी बची ख़ुची 
शक्ति का अन्त कर चित्रकूट से नये राज्य की स्थापना की थी) साध के 
समय मे गुजरात के राजाओं तथा चित्रकूट के भीयों से ही प्रमुख संघर्ष था, 
और मौर्य माघ के समय तक कुछ शक्तिशाली थे । गुजरात के राजार्जी के 
साथ इनकी कुछ मुठभेड़ भी हुई होगी, सम्नवतः अरावठी की उपत्यकाओं 
में ही। गुजरात के दक्षिणी पूर्वी भाग से चित्तीौड की तरफ बढने के लिये 
सेना को नरावढ्वी पर्वत सालाएँ अवश्य पार करनी पढती हैं। माघ भी 
कई बार इन युद्धों में गये होंगे, जोर रैबतक पर्वत के बहाने माथ ने सेना 
की भरावल्वी पर्वत की यात्रा का ही वर्णन किया जान पढ़ता है । माघ स्वय 
भी राजस्थान के दक्षिणी पारव॑त्य अदेश के निवासी थे। युद्ध के लिये जाने 
चाले राजा छोग सेना के साथ अन्त-पुरिकारओं के ढोले भी ले जाते होंगे।* 
यही नहीं, योडाओजं के लिये भी वेश्याओं का प्रबन्ध किया जाता होगा, 
जो युद्ध में जाने वाढी सेना के साथ जाती थीं ।* माघ का पद्चम, एकादश, 
तथा द्वादश सर्ग का सेनाप्रयाण ओर रेवतक पर्चत पर डाछे गये पढाव का 
वर्णन साध का स्वाजुभूत्त वर्णन जान पढता है, क्‍योंकि इस वर्णन में कई 


अजीज लि ज++++ ८+++++++त3+ततत>त__तततत..... .. .......... 
तल न तनतत++ ++++>+-+तत 


९ देसिये--डॉ० औश्ञा-राजपूताने का श्तिद्दास ( उदयपुर राज्य का इतिहास 
प्रथम भाग )। 
२. कण्ठावसक्तमदुवाहुलूतास्तुरगाद राजावरोबनवघूरवतारयन्तः । 
आलिंगनान्यधिक्ृता- स्फुटमापुरेव गण्टस्वलीः शुचितया न चुचुस्ब॒ुरासाम्‌ ॥ 
(्‌ ७५, १८ ) 
३ आस्तीर्णतत्परचितावस4: क्षणन वेश्याजनः ऋृतनवप्रतिकर्मकाम्य: । 
सखिन्नानसिन्नमत्तिरापततो मनुष्यान्‌ प्रत्यम्रद्दीश्चरनिविष्ट इवोपचारैए॥(५. १७) 


+ 


बा 


।' महाकवि माँघ' ' ,१६१ 


स्थानों पर माघ में स्वभावोक्ति का सौन्दर्य दिखाई पढ़ता है, जो,माघ के 
पूरे काव्य सें अन्यत्न अत्यन्त दुरूभ है । यदि यह मान लिया जाय कि यहाँ 
कृष्ण अपनी सेना के साथ राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं, फिर 
भी माघ की इस कल्पना का संकेत हम उस कार की राजनीतिक 
परिस्थिति में ढूँढते हैं। हाथी, घोड़े, रथ आदि के जमघट का जो 
सम्मद पद्मम तथा द्वाइश ( साथ ही सप्तदश एवं अष्टादश ) सर्ग 
में मिलता है, चह राज्य के साधारण समारोहों का नहीं हो सकता, 
निश्चितरूप से वह सेनाग्रयाण का वर्णन है, कोरा काल्पनिक वर्णन 
नहीं, अत्युत आँखों देखा वर्णन ।' सारांश यह कि माघ उस काल के 
अभिजात वर्ग की--सामन्‍्त वर्ग की--सामाजिक दशा को देने में निश्चित रूप 
से सहायक सिद्ध होते हैं । 


' माघ की तिथि और जीवनहत्त 

माघ ने स्वयं अपने पिता, पितामह तथा पितामह के आश्रयदाता राजा 
का वर्णन किया है। इसी के आधार पर माध की तिथि के विषय 
में कुछ कहा जा सकता है । बेसे “भोजप्रबन्ध/ की किंवदन्तियों 
के अनुसार माघ धारानरेश भोज के राजकवि और परम मित्र 
पै। माघ बड़े दानी थे, तथा इन्होंने एक वार अपनी सारी सम्पत्ति 
दान सें दे डाली थी। निर्धन होने पर इन्होंने 'कुम्रुद्बनसपश्रि श्रीमद्स्भोज< 
पण्डं, व्यजतिं मुदमूछकः प्रीतिसांश्क्रवाकः ( ११. ६४ ) इत्यादि पद की 
लिखकर अपनी पत्नी को राज-सभा से भेजा । भोज ने पद्य को पढकर मचुर 
घन दिया। ठीक ऐसी ही किंवदुन्ती 'प्रवन्धरचिन्तामणि? में भी मिलती है।, 


१. निम्नानि दुःखादवनीय सादिमिः सयत्नमाइझष्टकशा: अनेः शान. । 
उत्तेुरुत्तालखुरारव द्वुताः इलथी क्ृतप्रग्नहमवता जजार ॥ ( १९. ३१ ) 
साथ ही १२, ५. ६, ९, १२ आदि । । 


११ 


१६२ संस्क्ृत-कविं-दशन 
'भोज का समय ईसा की ग्यारहवीं शती ( १०१०-५० ई० ) है। माघ 
'धाराधीश भोज के समसामयिक कदापि नहीं हो सकते । 


माघ के समय निर्धारण में हसें कुछ अन्य प्रमाण सहायक सिद्ध हो 
सकते हैं। हम देखते हैं कि वामन तथा आनन्दृवर्धन (ध्वन्यालोक) ने माघ 
के कुछ पद्यों को उद्ष्तत किया है। वामन ने माघ के 'रस्या इति आप्तवतीः 
पताका? ( ३. ५३ ) पद्य को तुल्ययोग्रिता के असंग में उद्छ्त किया है। 
साथ ही आनन्द॒वर्धन ने इसी पद्य को, और 'त्रासाकुरू परिपतन्‌ परितो 
निकेतान! (५, २६) आदि पद्य को भी उद्छ्त किया है। माघ 
निश्चित रूप से वामन तथा आनन्द॒वर्धन से प्राचीन है। आनन्दवर्धन का 
समय नवीं दती का भध्य है। अतः माघ इससे पुराने हैं ! 


माघ के द्वितीय सर्ग में एक पद्य मिलता है, जिसके अन्तःसाक्ष्य पर 
माव की तिथि निश्चित करने सें सहायता मिल सकती है। राजनीति की 
विशेषता बताते समय उद्धव की उक्ति में राजनीति तथा शब्द्विद्या का 
पुल साथ श्िष्ट उपमा में वर्णन किया गया है। इस पद्च में व्याकरण सूत्रों 
के साथ ही, महाभाष्य ( निवन्धन ), काशिका वृत्ति तथा जिनेन्द्रजुद्धिकरत 
न्यास का भी संकेत मिलता है। जिनेन्द्रच॒द्धि वौद्ू वेयाकरण थे। इल्सिंग 
के यात्राविवरण में जिनेन्द्रवुद्धि का नाम नहीं मिलता, जब कि भर्तृहरि की 
रत्यु का उल्लेख मिलता है। अतः जिनेन्द्रबुद्धि की रचना इत्सिंग के जाने 
के सार ( ६००६० ) तक नहीं लिखी गई थी। संभवत्तः न्यास? की 
रचना ७०० ई० के लगभग हुई थी। यदि इस मत को माना जाय, तो 
साध का समय आठवीं शी के सध्य में मानना होगा। किन्तु, विद्वानों के 
एक दुरू का यह भी मत है कि माघ ने न्यास” का संकेत किया -+7777 ० मर ले न्यास” का संकेत किया है, इसका इसका 

२. अनुत्यश्नपद न्यासा सदृत्ति" सन्निवन्धना । 

शब्दविधेव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥ ( २.११४ ) 


महाकवि मात्र १६.३ 


यह तात्पय नहीं कि वह जिनेन्द्रहुद्धिकृत न्यास ही हो सकता है । जिनेन्द्र- 
बुद्धि ने स्वयं अपने पू्ववर्ती न्यास ग्रन्थों ( कुणि, चुन्चि, और नललूर के 
न्यास ग्रन्थों ) का निरदेश किया है। न्यास! का संकेत बाणभट्ट ने भी किया 
हैं-.क्ृतगुरुपदुन्यासा छोक इव व्याकरणे5पि'जो निश्चित रूप से जितेन्द्रब॒द्धि 
से पुराने हैं। इसलिए माघ का तात्पय जितेन्द्रब॒द्धि से पहले के न्यास अन्धों 
से ही है। इस तरह साध का समय सातवीं शती के उत्तरा्ध ( ६७५ ई० ) 
में भद्दि से लगभग ५० साल बाद्‌ मानना अधिक संगत दिखाई देता है । 


माघ के दादा सुप्रभदेव किसी धर्मनास ( घर्मछात ? वर्मनाभ ? 
धर्मात ? ) नामक राजा के मंत्री थे।' संभवतः धर्मनाभ (?१)या तो 
'वरूभी के ही राजा थे, या उनके सामन्त होंगे। सुप्रभदेव के पुत्र दृत्तक थे, 
ओर दत्तक के पुत्र माघ। माघ निश्चित रूप से धनाव्य थे, ओर इनका 
शैशव एवं यौवन विलासपूर्ण वातावरण में व्यतीत हुआ था, इसका प्रमाण 
माघ के उच्तेजक बिलास वर्णन हैं। माघ संभवतः श्रीमाली ब्राह्मण थे, ओर 
राजस्थान के पावेत्य प्रदेश डंगरपुर-बासवाडा के निवासी थे। माघ के 
जीवनबृत्त के विषय में इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ 
यह संकेत कर देता अनावश्यक न होगा कि भारवि की तरह माघ भरी 
दरबारी कवि थे । 

शिशुपालवध 

भारवि की भाँति साध की भी केवल एक ही रचना हमें आप्त हुईं हे । 
पर माघ का अकेला शिशुपाल्वध उनके उत्कृष्ट कछावादी कवित्व को 
अतिष्ठापित करने में अल्म है। शिक्षुणाक्॒घध की कथा भी भारवि के 
किराताजुंनीय की तरह महाभारत से ग्रहीत है। कृष्ण तथा शिशुपाल के 


१, सर्वाधिकारी सुकृताधिकारः श्रीधर्म्मनाभस्य वभूव राशः । 
असक्तदृष्टिविरजाः सदैव देवोउपरः सुप्रभदेवनामा ॥ ( कविवंशवर्णन १) 


१६४ सस््ृत-कवि-द्शन 


दैर की, तथा युद्ध में कृष्ण के द्वारा शिशपाल के वध किये जाने की कथा 
काव्य में वणित है। कथा में शिश्ञुपाल को हिरण्यकशिएु तथा रावण का 
हूस जन्म का अवतरण माना है,' और शिक्षुपाछ्त को कंस से भी 
यढ़कर नृशस राजा के रूप में चित्रित किया गया है, जो पुराणों की 
उस मान्यता की ओर संकेत करता है, जहाँ हिरण्यकशिएु, रावण तथा 
शिशुपाल को विष्णु के पार्षद्‌ 'जय'-जिसे सनत्कुमारों ने शाप दे दिया था- 
का अवतरण माना गया है ) पर इस काव्य में शिशुपारू तथा कृष्ण के 
पुराने वेर-रक्मिणीहरण बाली कथा-का वर्णन नहीं किया गया है; इसका 
संकेत केवल एक ही पद्य में मिलता है ॥ इस तरह शिशुपालवध में कवि ने 
द्वारिका से युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए कृष्ण के 
प्रस्थान और वहाँ शिशुपाल के द्वारा किये गये कृष्ण के अपमान तथा बाद 

में युद्ध के फलस्वरूप शिशुपाल के मारे जाने की कथा है । 
प्रथम सर्ग का आरंभ देवर्पषि नारद के आगमन से होता है, जो आकाश 
मार्ग से नये बादलों के नीचे नीचे उत्तरते जा रहे है, उनकी पीली जटाये 
हिमालय पर्वत पर उगी पकी पीछी छताओं-सी नजर आ रही हैं, तो 
शरीर पर पढा हुआ झूगचर्म ऐरावत पर पढ़ी रंगविरंगी झूलछ-सा दिखाई 
देता है। वे अपनी अंगुली से चीणा को बजाते आ रहे हैं, और चीणा की 
ध्वनि में स्वर-आम तथा मूच्छेना स्पष्ट सुनाई ठे रही है। चीणा को निरन्तर 
बजाने से उनकी अगुलियों और अगूठे के नाखून की रक्त-कांति से हाथ की 
स्फटिक माला भी छाल हो गई है। धीरे धीरे नारद अस्त होते सूर्य की 
तरद्द कृष्ण के सम्मुख बढते हैं, - दे झा के सम्मुख बदते हैं, जौर उनके धथ्वी पर उतरने के पहले ही. 
४ अवोपपत्ति छलनाइपरो परामव्राष्यण्यलूव श्वेष भूमिकाम्‌ । 


तिगोदितात्मा शिशुपालसश्ञया प्रतीयते सम्प्रति सो5्प्यस' परे ॥ (१.६५ ) 
? ल्वगातरिप्रक्षनथेद्ो रुत्मिों हरता हरे । 


वद्धमूलस्य मूल दि महद्दैरतरो: खिय ॥(२. ३८ ) 


सेहाकति माघ : १६५ 


रन 


कृष्ण आदर के लिए उठ खड़े होते हैं। सत्कार के बाद कृष्ण उनसे आने 
का कारण पूछते हैं। नारद बताते हैं कि शिक्षुपालव के अत्याचार से डरे 
इन्द्र ने उन्हें भेजाहै। कृष्ण उसका वध करें और इन्द्र के हृदय को 
भयरहित बनाकर, उसे आमोद-प्रमोद से उज्ञासित बनायें। नारद चले 
जाते हैं। द्वितीय सर्ग में कृष्ण, बलराम और उद्धव मंत्रणागृह के तीन 
सिंहासनों पर बेठे उसी तरह प्रविष्ट होते हैं, जेसे त्रिकूट पर्वत की तीनों 
चोटियों पर तीन शेर बेठे हों। कृष्ण अपनी समस्या उपस्थित करते हैं। 
शिशुपाक्क का वध करना आवश्यक है, किन्तु इसी समय युधिष्िर के 
राजसूय का निमन्त्रण भी मिला है। इन दोनों कार्यों में से पहले किस काम 
को करना चाहिये | राजपूय में सम्मिलित न होने पर पाण्डव बुरा मानेंगे। 
बलराम की राय है कि शिश्ुपाछ्ककी राजधानी चेदि पर भाक्रमण 
कर दिया जाय, युधिष्टिर यज्ञ करें, इन्द्र स्व का राज करें, सूर्य तपें, और 
हम भी शज्चुओं को मारें, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता 
है।' उद्धव इस मत के विरुद्ध हैं। वे बलरास की हर दुलीकू का जवाब 
देते हैं, और यह राय देते हैं कि इस समय शिश्लुपाक्त पर आक्रमण करना 
ठीक न होगा। अच्छा हो, हम जासूसों को नियुक्त कर शत्रु की शक्ति का 
पता छगाते रहेँ, तथा उसके पतक्त का सेदन करें। अंत से यही निश्चय होता 
है कि युधिष्टिर के राजसूय में सम्मिलित होना ठीक होगा। तीसरे सर में 
कृष्ण की सेना इन्द्रम्स्थ के लिये रवाना होती है । चतुर्थ सर्ग में चह रेवतक 
पव॑त पर पहुँचती है, तथा पर्वत का अछंकृत वर्णन है। पाँचवे सग में 
सेना के रेचतक पव॑त पर पड़ाव डालने का वर्णन है। छुठे सर्ग में कृष्ण की 
सेवा के लिये छुह्दों ऋतुएँ रेवतक पर्वत पर अवतीर्ण होती हैं--यमक अलंकार के 


१, यजतां पाण्डवः स्वर्गंमवत्तिन्द्रस्तपस्विनः । 
वर्य हचाम द्विषतः स्वेः स्वार्थ समीहते ॥ ,: ( २.६५ ) 


« ए 
१६६ संस्कृत-कवि-दशंन 


साथ छह्में ऋतुओं का वर्णन है। सप्तम सर्ग में यदुदग्पतियों का विछासपूर्ण 
वनविहार वर्णित है, अष्टम सर्ग में जलक्रीढडा । नवम सर्ग का आरंभ सूर्यास्त 
से होता है। सूर्यास्त के बाद कहीं दृम्पतियों ओर प्रणयी नायक-नायिकारओं 
को मिलाने के लिए दूतीकर्म का वर्णन है; तो कहीं उनके केलि-नाटक के 
पूर्वर॑ंग के रूप से आहाय-प्रसाधन की शोभा का चर्णन। दशस सर्ग में सुरा 
तथा सुन्दरी के सेवन का अत्यन्त विलासपूर्ण वर्णन है। एकादश सर्ग सें 
प्रातःकाल का चर्णन है। इस सर्ग में एक साथ कवि की ग्रोढोक्ति-कुशछूता, 
तथा स्वभावोक्ति की चित्रमत्ता का अपूर्व समन्वय है। एकाठश सर्ग साघ 
के वेजोड सर्गों मे से है, जिसके समान वर्णन संस्कृत साहित्य के अन्य 
कार्व्यों मे ठीक इसी पेसाने पर मिलना दुर्लभ है। वारहवें सर्ग में फिर 
वही पाँचव सर्ग-सा ( कुछ अधिक विस्तृत ) सेनाप्रयाण का वर्णन है। 
इसी सर्ग मे यमुना को पार करने का बड़ा सुन्दर चित्रण है। तेरहचे सर्ग में 
कृष्ण को देखने के लिये उत्सुक इन्द्रप्रस्थ की पुरनारियों का सरस वर्णन है। 
चोदहवे सर्ग से यज्ञ का चर्णन ह, जिसके पूर्वार्ध सें कवि ने अपने दर्शन, 
मीमासा और कर्मकाण्ड संबन्धी ज्ञान' का पूरा परिचय दिया है। इसी 
सर्ग से कृष्ण की पूजा की जाती है। पन्ठहवें सर्ग में कृष्ण की पूजा से रु 
होकर शिक्षुपाठ्व कृष्ण, भीष्म तथा युधिप्टिर को खरी खोटी सुनाता है। 
सोलहव सर्ग में शिक्षुपाल्ष का दूत आकर कृष्ण को द्यर्थ ( श्ि्ट ) संदेश 
सुनाता हे, जिसका आद्ाय यह है कि या तो कृष्ण शिशुपार की अधीनता 
मान छें, या छडने के लिये तेयार हो जायें। दूत की उक्ति का उतर 


? जैसे निम्न पर्षो में ;-- 
शब्दितामनपशब्दमुत्चकैर्वाक्यलक्षणविदो<नुवाक्यया । 


याज्यया यजनकर्मिणोछ्त्यजन्‌ द्वव्यजानमपदिच्य देवतामू॥ . ( १४,२० ) 
वद्धदर्भमयकाब्षिदामया वीक्षितानि ययमानजायया । 


शुष्मणि प्रणयनादिसस्कृते तेहंदीपि जुद्ुवाम्बभूविरे ॥ ( १४.२२ ) 


महांकवि भाघ' १६७ 


सात्यकि देता है। सतरहवें और अठारहवें सर्ग में सेना की तेयारी का 
एवं योद्धाओं के सन्नद्ध होने का व्णन है। उन्नीसवें तथा बीसवें सर्ग सें युद्ध का 
वर्णन है। उन्नीसवें सर्ग में चित्रकाव्य का आश्रय लेकर ( भारवि के पन्द्वहवें 
सर्गकी तरह) युद्ध का वर्णन है। बीसवें सर्ग में उपसंहार रूप में युद्ध का चर्णन 
कर शिशुपाल के जीवन के साथ काव्य समाप्त होता है। 
माघ को उपलब्ध पूव कवियों का दाय 
माघ को निश्चित रूप से कालिदास, भारवि तथा भटष्टि का दाय आप 
हुआ था। कालिदास की कविता का प्रभाव माघ के कई वर्णनों पर स्पष्टतः 
दिखाई पड़ता है । माघ के एकादश, तथा त्रयोदश सर्ग पर खास तौर पर 
कालिदास की वर्णनशेली का प्रभाव है। माघ को अभातवर्णन की परणा 
रघुवँश के पंचम सर्ग से मिल्ली थी। माघ के प्रभातवर्णन ओर कालिदास के 
प्रभातवर्णन सें प्रमुख भेद यही है कि साघ का वर्णन पेमाने सें बडा तथा 
अत्यधिक अलंकृत ( कृत्रिम ) है, जब कि कालिदास का वर्णन छोटा होने 
पर भी मार्मिक है, तथा पिष्टपेषण से युक्त नहीं । कालिदास का प्रभावतवर्णन 
केवल दस पद्यों का है, किंतु माघ का वर्णन पूरे ६७ पतद्चों के लंबे सर्ग में 
फेला[ हुआ है। हाथियों के दोनों ओर करवट बदुरू कर सोने का वर्णन, 
घोडे के निद्रा को छोड़ने का वर्णन, दोनों काव्यों में स्वभावोक्ति के सुन्दर 
चित्रों में से हैं। रघुवंश में घोड़े जाग कर सामने पड़ी सेन्धवशिछा को 
मुँह की भाप से मलिन बनाते हैं, तो शिशुपाल्वध मे घोडा आधी आँखें 
बन्द कर, थोड़ी थोड़ी नींद का अनुभव करता हुआ, नथना हिलाता हुआ, 
.चंचर जोों से सामने पे घास को खाने की इच्छा करता है। भेगोद्ा 
२. दे० रघुवंश ५.७२ तथा माघ ११.७ ( साथ ही ) 


_. . .दीर्षेष्वमी नियमिताः पटमण्डपेषु, निद्रा विहाय वनजाक्ष वनायुदेश्या: | 


वर्षत्रोष्मणा मलिनयन्ति पुरोगतानि लेज्यानि सेंघवशिलाशकलानि बाह्य: ॥ 
( रघु० ५.७३ ) 


है| हू ८ संस्कृत-कवि-दशेन 


सर्ग का पुरसुन्दरियों का वर्णन कुमारसंभव ओर रघुवंश के सप्तम सर्ग मे 
शिव तथा अज को देखने के लिये छाछायित स्त्रियों के वणन से निश्चित 
रूप से प्रभावित है। हस संकेत कर खुके हैं कि कालिदास के निजी वर्णनों 
में से यह वर्णन भी एक खास महत्त्व रखता है। कालिदास की पुरसुन्दरियों 
में से एक अछता लगाती हुई दासी के हाथ से अछते से सने पेर को खींच 
कर, अज को देखने को चल पढ़ती है, और इससे उसके पेर से क्षरोले तक 
के फश पर निशान हो गये हैं। माघ की पुरसुन्द्री भी दासी के हाथ से 
यावक से रँगे एक पेर को हटाकर कृष्ण को देखने के लिये दोढ़ पढ़ी है, 
उसके एक पेर का चिह्न जमीन पर दिखाई दे रहा है, जेसे शिव के अधोग 
भाग सें स्थित गिरिजा का यावक-सिक्त एक पैर पृथ्वी पर चित्रित हो 
गया हो।' कालिदास के पुरसुन्द्री-औत्सुक्यवर्णन का एक दूसरा भाव 
भी माघ को प्रभावित कर सका है ] कालिदास की किसी पुरसुन्दरी की 
चीवी जाने की तेजी से द्ृट गई है, और वह कंकण की मणि-प्रभा से नाभि 
को विद्योतित करती हुई, अपने हाथ से उसे रोक कर खढ़ी रहती है। 
जालान्तरप्रेषितदृध्रिन्या प्रस्थानभित्नां न बबन्ध चीदीस्‌ 
नामिप्रविष्टमरणुप्रमेणु हस्तेन तस्थाववलस्थ्य वास. ॥ ( रु० ७६ ) 


माघ की घुरसुन्दरी अपने कंकण में जड़े नीरूम की कांति से सूच्म 
१२5 गा उबाक लाइन सपा कप जम लल लक अं मि 6 आ का 


परिशिशिलितकर्णग्रीवमामी लिताक्ष क्षणमयमनुभूय स्वृममूध्वज्ञरेव । 
रिरसविपति भूयः शष्पमग्न विकीर्ण पदनरचपलोप्ठ प्रस्फुरत्पोथमश्वः ॥ 


( माघ० ११.११ ) 


न 


* मसाधिकालवितमग्रपादमाक्षिप्य काचिदद्रवरागमैव । 
उत्तष्टलीलागतिरायवाक्षादलक्तकाड्ा पदवीं ततान ॥ ( रघु० ७.७ ) 


व्यतनोंदपास्य चरणम्प्रसाधिकाकरपल्चवाद्रसवशेन काचन । 
ट्रुतयावकेकपदचित्रितावर्निं पदर्द 


दवीं गतेव गिरिजा हरापताम्‌ ॥ (माघु० १३ ३३) 
ध्यान दीजिये दोनों पौद्चों के कई 


पदप्रयोगों में भी समानता है, भाव में ही नहीं। 


, सहाकचि साध 7- १६९ 


रोमराजि को और सर्घन बनाती हुईं, हाथ के पल्चव से गलित बख्र को 
रोक़ लेती है। 
वलयापितासितमहोपलगप्रमाबहुलीकतप्रतनुरौमराजिया । 
हरिवीक्षणाक्षणिकचन्तुषान्यया करपक्नवेन गलदम्बरं दथे (माघ० ९३.४४) 


दोनों वर्णन एक-सा चित्र उपस्थित करते हैं। एक में पुरसुन्द्री 'गवाक्ष की 
ओर दृष्टि लगाये तेजी से जा रही है?, तो दूसरे में 'कष्ण को देखने में उसकी 
स्थिर. दृष्टि ज्यस्त है?। इतना होते हुए भी कालिदास का वर्णन व्यक्षना- 
शक्ति का बेजोढ़ वर्णन है, तथा उतना वासनापूर्ण नहीं जान पढ़ता,* 
जब कि माघ का वर्णन उससे अधिक विछासमय है। साध के जड़िया ने 
कंकण में नीम को जड़ कर नई उद्धावना कर दी है, किन्तु उसीसे व्यक्षना 
- शक्ति कुछ नष्ट हो गई है। यहाँ यह संकेत कर देना अनावश्यक न होगा 
कि अश्वघोष ने भी इस तरह का वर्णन किया है, पर उसमें एक तात्विक 
भेद है। कालिदास का वर्णन सरस ( ००&7४० ) है, माघ का विछासमय 
( ए०४७५४००७ ), जब कि अश्वघोष की नेतिक अश्नत्ति उसे नीतिवादी 
( प्यूरीटन ) बना देती है। अश्वघोष के निम्न चित्र से ऊपर के दोनों 
चित्रों की तुलना कीजिए, जहाँ उसमें ऐसा चित्र नहीं मिरूता। केवल 
पुरसुन्दरियों की गति-मन्थरता का ही संकेत मिलता है, जिसका कारण 
एकान्त में पहने हुए आभूषणों को छिपाना है। 
, - १, कालिदास के इस वर्णन को कुछ विद्वानों ने थोडा अशुन्दर माना हे 
किन्तु यह कालिदास की वर्णन शैली की विशेषताओं में से एक है, साथ ही उतना 
भसुन्दर नहीं, जितना माघ का १३.४४ वाला पद्य | दोनों पद्चो की सूक्ष्म तुलना 
करने पर पता चलेगा कि कालिदास की नायिका का नीवीड्डुटन केवछक समारोह को 


देखने की उत्सुकता की तेजी से है (प्रस्थानमिन्नां) जब कि माघ ने पथ में कोई 
कारण न देकर नायिका को विरासिनी वना दिया है, जो कृष्ण को देखने से 


रोमांचित हो-उठी है। 


न्‍ ९ 
१७० संस्क्ृत-कवि-दशन 


शीघ्र समर्थापि तु गन्तुमन्या गति विजज्माह ययौ न तूर्णम्‌ ९ 
हिया प्रण्ल्मानि निगृहमादा रह प्रयुक्तानि विमूषणानि ॥ (बु० च० ३.१७ ) 

इस सारे विवेचन का तात्पय उन दो प्रमुख काव्यरूढियों की ओर सकेत 
करना था, जो माध को ही नहीं, समस्त संस्कृत साहित्य को कालिदास की 
देन है,' तथा साध से इन रूढियों का अधिक प्रयोग मिलता है। 

साघ भारवि के जरूरत से ज्यादा ऋणी है। माघ के काच्य की कथावस्तु 
भारवि के किराताजुनीय की ही 'प्रतिमूतिं? ( 8०0०७ ) कही जा सकती है। 
इतिद्वत्त की सजावट, सगो के विभाजन, और चर्ण्य विषयों के उपस्थापन में 
भाघ कुछ कुछ भारवि के पदचिह्यों पर चलते दिखाई देते है। भेद इतना 
है कि भारवि ने शिवभक्त होने के कारण महाभारत से शिवसम्बन्धी 
इतिद्ृत्त को चुना है, तो साघ ने विष्णुभक्त होने के कारण कृष्णसम्बन्धी 
इतिक्ृत्त को। जेसा कि हम शिशुपालवध के इतिदृत्त पर संकेत करते समय 
वतायेँंगे, माघ का इतिवृत्त भारवि के इतिबृत्त से भी छोटा है, और इतने से 
इतिब्ृत्त को लेकर २० सर्गों का भहाकान्य लिख देना साघ की क्नत्रिसता 
ओर कछावाठिता का भ्रमाण है। 


भारवि के काव्य की तरह ही माघ का काव्य भी श्री? दब्द 


उद से आरग्भ 
होता है।* भारवि के काध्य का प्रत्येक सईस $ ह 
हर | अत्यक सगे छिक्ष्मी! शब्द से समाप्त होता 


१ काल्दिस के अन्य प्रभाव भी माघ में देखे जा सकते हैं, यथा-- क्र 
गच्याश्रिर पाण्डुकपोलल्मान्‌ मन्दारशून्यानलकाश्चकार ॥ (रघु० ६ २३) 
तत्र नित्यविहितोपहूतिपु प्रोपितेषु पतिपु चुयोपितान्‌ । 
थुम्फिता भिरसि वेणयोज्सवन्न “ऊंछडरपादपत्धजः॥ ( माघ० १४ ३० ) 
न्‍ बा इम्ण्यानधिपत्य पालिनीं, प्रजा दृरत्ति यमचुझ्ड वेदितुम्‌ । 
पे चशिडिज्ञी विदित. समाययौ, युधिष्ठिरं दतवने वनेचर. ॥ ( किरा० १.१) 
थ्रिय पति श्रीमति शासित जबज्वगरिवासो वहुदेवसझतति । 


“सन्ददशावत्तरन्तमम्वराद्धिरण्यगर्भागमुव मुनि हरि. ॥ ( माध० १, १) ह 


७ 


ट 
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है, तो माघ के ग्रत्येक सर्ग के अन्तिम पद सें श्री? शब्द का प्रयोग मिलता 
है। दोनों काव्य का चर्णन-क्रम समान है। किरात के प्रथम सर्ग सें वनेचर 
युधिष्ठिर के पास आता है, जब कि माघ में नारद कृष्ण के पास आते हैं 
किरात का कवि एक दम इतिद्धत्त के वर्णन में लूग जाता है, किन्तु माघ 
छगभग १२-१४ पद्ञों तक नारद के वर्णन सें ही व्यस्त रहते हैं। नारद 
आते हैं और फिर कई पद्चों में उनके स्वागत का वर्णन है। तब वे अपने 
आने का कारण बताते हैं। कृष्ण व नारद की बातचीत में कुछ स्थानों पर 
युधिष्टिर व व्यास की (किरात के तृतीयसर्ग की ) शिष्टता का संकेत मिलता 
है।' किरात के दूसरे सर्ग में भीम तथा युधिष्ठिर का राजनीतिक वादविवाद 
है। माघ के दूसरे सर्ग में मी चरराम, उद्धव तथा कृष्ण की राजनीतिक 
मन्त्रणा है। साघ ने यहाँ भारवि से अधिक राजनीतिक पाण्डित्य बताने 
की चेष्ठ की है। भारवि के राजनीतिक वाद्विवादों में शास्रप्रमाणों की 
अपेक्षा युक्तियों' का अधिक अयोग हुआ है, जब कि माघ के राजनीतिक 
बादविवादों में शाखप्रमाणों को अधिक उपन्यस्त किया गया है। भारवि 
के भीस तथा युधिष्ठिर राजनीतिपड खूत् दिखाई देते हैं, किन्तु माघ के 
बलराम और उद्धव ने श॒ुक्रनीति तथा कामन्दुकीय नीतिसार के पारिभाषिक 
राजनीतिग्रन्‍्थों को अधिक परिशीछित किया जान पड़ता है। वे जब भी 
बात करते हैं, राजनीति के प्रोफेसर! की वरह बात करते हैं, जिसके साथ 
रश्ाख का भी ज्ञान चछता है। माघ 


उनका व्याकरण, दर्शन तथा अलंका ! 
( &०8१०7४० ) अधिक जान पढ़ता है, 


का राजनीतिक वाद-विवाद झाखीय लैला ं़ि राजनीतिक वाद-विवाद शास्त्रीय 


१, दे० किरात ३ ५ तथा साध. १, २९. 
रे दे० किरात., १ ३१, २० ४२, २ ९९७ २. २०, २० २१५ 
२. ३७, २. ४६ आदि ! 
३. माघ २. २६, २. २८५ २. २०, २. ३०, २. ३६, २. ३७, २. ७४-७५५०-०६- 
०९३, २. १११-११२०१ १३ आदि | 


२. ३१०, ३. है१, 


-७५७, २. ७६, २० ८१-८२, २-० ८८, २. ९२, ३० 


हर ्‌ 
बै७२ संस्कृत-कवि-दर्शेन 


भारवि का व्यावहारिक ( 278%0०8] ) अधिक । संस्भवतः भारवि से वेशिष्टथ 
लाने के लिए माघ ने राजनीति के पाण्डित्य का प्रदर्शन किया है, पर फिर 
भी भारवि के राजनीतिक वादविवाद का अपना खास महत्त्व है, जो माघ 
में नहीं मिलता । 
इसके अनन्तर साध के चतुर्थ सर्ग का रेवतक चर्णन, पष्ठ सर्म का 
ऋतुवर्णन तथा ७ से १० सर्ग तक का वनविद्ारादि भारवि के उतुथ से 
नवम सर्ग तक के वर्णन से प्रभावित है। जागे जाकर माघ के १६ दें सर्ग का 
घादविवाद किरात के १३ वें तथा १४ वें सर्ग का प्रभाव है, और माध के 
4९ थे सर्ग का युद्ध वर्णन चित्रकाव्य की दृष्टि से किरात के 4५ वें सर्ग से 
प्रभावित हुआ दे । इतना होते हुए भी माघ के सेनाप्रयाण वाले सर्ग 
(५, १३, १३ ) तथा प्रभातवर्णन ( ११ सर्ग ) उसके अपने हैं, जिनमें कुछ 
स्थर्छ पर कालिदास का श्रभाव है। पर भाघ का सच्चा कवित्व काब्य के 
रखने के ढंग में है। माघ की कछात्मक सजावट, कल्पना तथा शब्द-त्तति 
का भाण्ठारी भारवि से बढ़ कर है। साघ के पास अलंकारों की छडी पर 
छड़ी है, शेली में धीर तथा गर्ीर संगीत है, भारवि से भावपक्ष भी अधिक 
हैं भौर माघ की यह कुशलता उसे उत्कृष्ट सिद्ध कर देती है। माघ का 
कवि 'भाव-सल्म्लिच! तो नहीं कहा जा सकता। उसे भाव को लेकर 
अपनी अतिभा जौर पाण्डित्य के सोचे में ठालना खूब आता है । वह भारवि 
के चौँदी के गहने पर सोने का चमचसाता पालिंश करना खूब जानता है, 
चाहे वह कालिदास का सोना न हो, पर कभी कभी काछिदास के सोने से 
भी मेंहगा विक सकता दे । माघ के सुवर्णार और जढ़िया की कुशलता का 
इससे बढ़ कर क्‍या प्रमाण चाहिये ? 

माघ के भावों में भी भारवि का प्रभाव देखा जा सकता है, कितु भारवि 

१ नवप्तगैगते माधें नवशब्दो न विचते । 
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के भावों को माघ ने अपनी मौलिकता से सजा कर रक्‍्खा है।' भारवि के 
अतिरिक्त माघ भट्ठि के भी ऋणी हैं । माघ का वेयाकरण भट्टि का प्रभाव है। 
साभान्यभूते छुड्‌ यडछुडन्त क्रियापद, तथा अन्य पाणिनिसंसत प्रयोगों 
का मोह माघ को भट्ठि से ही मिला है ।'* पर इतना ही नहीं, एक स्थान पर 
माघ ने भट्टि के भाव को भी लिया है और अपनी कल्पना की खूँटियाँ 
कस कर निश्चित रूप से उसी राग को संगीत की अभिनव कलाव्मकता 
दे दी है। माघ का पद्म यों हैः-- 
सद्ाच्छटामिन्रषनेन विश्रता नूर्सिहरहीमतनुं तनु त्वथा १ 
समुग्धकान्तास्तनसन्नभल्लुरै रुरोविदारं प्रतिचस्करे नखेप्श ( १.४७) 
“हे नृसिह, तुमने अयाल की शोभा से बादलों को छिन्न-भिन्न करने वाले 
सिंह का' विद्याल शरीर धारण कर अपने उन ( कोमल > नर्खों से 
हिरण्यकशिपु के वक्तःस्थल को चीर दिया था, जो सुग्धा रमणियों के (कठोर) 
स्तनस्पश से भी टेढ़े हो जाते हैं ।! 
भट्टि का इसी आशय का पद्च यों है।-- 
क्‌ ल्लीविषह्का: करजा+ क्व वक्धो, देत्येंस्य शैलेंद्रशिलाविशालम्‌ ६ 
संपश्यतेतद्‌ चुसदां सुचीतं विभेद तेस्तत्नरमिंहसूर्ति: ॥ ( भट्टि० ९१२५६ ) 
दे० भारवि. ४ १३१ तथा माघ ६. ४९ एवं १३. ४ 
२, संस्कृत के पण्डित माघ को वेयाकरण मानते हैं । उनके न्याकरणनिष्ठ 


प्रयोगों के कुछ उदाहरण ये हैं :-- 
( अ ) पर्थपू पुजत्‌ ( १. १४ ), अभिन्‍यवीविशत्‌ (१. १५), अचूचुरत्‌ (१.१६) 
(आ) पारेजल ( ३. ७० ) म-येसमुद्र ( ३ ३३ ) ( पारेमघ्ये पछया वा ) 
(३ ) सस्मार वारणपतिः परिमी लिताक्षमेच्छाविहारवनवासमह' त्सवानाम्‌ ॥ 
(५. ५० अधिगथ॑दयेशा कर्म ) 
($ ) पुरीमवस्फन्द लनीहि नन्दन सुषाण रत्नानि हरामराज्नना: । 


'  विशृध्य चक्रे नमुचिद्धिषा वली य शत्थमस्वास्थ्यमहृदिव दिवः ॥ (१. ५१) 
ह ( क्रियासमभिहारे लछोट ) 


० व 
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कहाँ तो स्त्रियों के द्वारा सहने छायक नख, कहाँ पर्वत की शिला के 
समान विद्याल हिरिण्यकशियु का वक्त/स्थल ? देवताओं की नीति तो देखो,कि 


उन नाखूनों से लुसिह् ने उसे ( हिरण्यकशिएु के कठोर वक्तःस्थल को ) 
फाड दिया ।! 


माघ का अस्तुत करने का ढंग, उसकी अभिव्यक्षना शक्ति, शेली 
(00/07०0) और ध्वन्यात्मक (9॥9077४० वातावरण ने इस भावसें एक नई 
जान फूँक दी है। पर जहां तक मेरा अनुमान है, माघ को एक काव्य का पता 
और था,भऔर वह भर्दूमेण्ठ का 'हयग्रीववधः  था। “हयग्रीववध! ने माघ को काज्य 
के शीर्षक बनाने में सहायता दी हो, तो कोई आश्चर्य नहीं । सुना जाता है 
कि हयग्रीवचध की सुन्दरता से मुग्ध होकर काश्मीरराज ने उसे रखने को 
एक सोने की तश्तरी दी थी, जिससे काव्य का रस एृथ्वी परन चू पडे। 
पर इतना होने पर भी उस काव्य में एक ठोप था। वह यह कि वहाँ अन्नभूत 
नायक (प्रतिनायक) हयग्रीव देत्य का अधिक विस्तार से वर्णन किया गया था, 
जो रसठोप माना जाता है।'* माध में अन्नभूत नायक शिशुपाल का वर्णन 
बडी सतकता से किया गया है। शायद यह सतकता हयग्रीववध के वर्णन 
की आलोचना के कारण हो। में इस विन्दु पर जोर नहीं जय द 77 कि्ड पर जोर नहीं देता। ऐसा भी. । ऐसा भी 
१. भठ्त मेण्ठ के हयग्रीववध से उद्धृत दो तीन पथ अरुद्वारअन्थों में मिलते 
हैं। आनन्दवर्धन तथा मम्मट ने ध्वन्यालोक और काब्यप्रकाश में उन्हें उदाहरणों 
के रूप में उपन्यस्त किया है | इनमें भी अधिक प्रसिद्ध पद्च निम्न है :-- 
विनिर्गत भानदमात्ममन्दिराद्धवत्युपश्रुत॒ यइच्छयापि यम्‌ । 
ससम्अमेन्द्रद्रतपातितागंला निमीलिताक्षीव मिया5्मरावती ॥ 
( शत्रुओं के मान को सण्डित करने वाले उस हयग्रीव को अपनी 
ने निकला छुआ सुनकर अमरावती पुरी-जिसकी अर्गला को डरे हुए 
उम्र डल्वा दिया है--मार्नों टर से आँखें वन्‍्द कर छेती है। ) 
*१. अगस्याप्रधानस्यातिविस्तरेण वर्णनम्‌ । यथा हयओववधे हयग्रीवस्य । 


इच्छा से महल 
ए श्न्द्रतेएक 


( कान्यप्रकाश सप्तम उछास पर० ३६५ ) 
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हो सकता है कि भर्ठृमेण्ठ माघ से प्रभावित रहा हो, और जब तक भर्ृमेण्ट 
का खोया छुआ काव्य और उसकी तिथि का निश्चय पता नहीं लूगता, हस 
अनुमान से आगे नहीं बढ सकते । 


माघ का व्यक्तित्व 


माघ का व्यक्तित्व कवि और पण्डित का अपूर्च समन्वय है। पाण्डित्य में 
माघ निश्चित रूपसे कालिदास, भारवि, भहि या श्रीहर्ष से अधिक दिखाई पड़ते 
हैं। कालिदास मूलतः कवि हैं, भारवि राजनीति के व्यावहारिक ज्ञाता, और 
भट्ठि कोरे वेयाकरण; अ्रीहर्ष का पाण्डित्य भी विशेषतः दर्शन में अधिक 
जान पढ़ता है। किन्तु, माघ स्वंतन्त्रस्वतन्त्र पाण्डित्य लेकर उपस्थित होते 
हैं। वे आल राउन्ड स्कॉलर” जान पढ़ते हैं। व्याकरण, राजनीति' 
सांख्य-योग' बोद्धदर्शन' वेद- पुराण' अलक्षरशासत्र' कामशा्ख 
संगीत, और यही नहीं, अश्वविद्या'” तथा हस्तिविद्या'* के भी चे 
अच्छे जानकार हैं। इतनी विविध शाखा का पाण्डित्य किसी अन्य 
संस्कृत कवि में नहीं मिलता। पर माघ के कवि का महत्त्व इस पाण्डित्य 
के कारण नहीं है। उनका कवि किसी कद्र कम नहीं है, पर जहाँ भी आता 
है, पाण्डित्य के घटादोप को नहीं छोड़ पाता । माघ के साथ आलोचर्को कीं 
सदा एकांगी दृष्टि रही है। पुराने पण्डितों ने माघ की इतनी प्रशंसा की किचे 
माथे सन्ति न्नयो गुणा/ के फेर में पड़ उन्हें उच्चतम कवि घोषित कर गये, 
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तो नये आालोचकों ने भी माघ को टीक नहीं समझा । साघ के साथ सदा _ 
अन्याय हुआ है, चाहे वह अत्युक्ति वाला हो, या हीनोक्ति वाला । मांघ भ॑ 
फिर भी कुछ ऐसे गुण हैं, जो सहृदय पाठक को अभिभूत कर लेते हैं । 


माघ कछावादी कवि हैं। वे शब्द तथा अर्थ दोनों के सौंदर्य पर ध्यान 
देते हैं, तथा सत्कवि की कसौटी इसे ही सानते हैं । * झाथ की अन्तः 
प्रकृति कवित्व-सम्पन्न है, किन्तु माघ का कवि रूढियों का दास है। , यह 
काव्यसार्ग की दासता उनके भावपत्ष की मौलिकता को कुचछ देती है। 
ऐसा प्रतीत होता है, माघ के पास काव्य-अतिभा का अखण्ड भाण्डार है, 
किन्तु थे उसे स्वतन्त्र परीवाह-मार्ग नहीं देते । यदि माघ की प्रतिभा 
अपने पूर्व कवियों की रूढ पद्धति का जाश्रय न छेती, अभिनव सरणि:को 
उद्धावित करती, तो संभवतः साघ का कवित्व ओर अधिक स्फुट हो सकता 
था। साध का एक मात्र लूच्य अपने पूर्व कवियों की नक्रक करना, तथा 
उन्हे कलावाविता में पीछे छोड़ देना ही रहा है। यही कारण है, माघ में 
जहाँ भारवि के कई गुण और अधिक बढ़ गये हैं, वहाँ टीक उसी अनुपात 
में सारवि के दोप भी घनीमूत दिखाई पढते हैं । माघ शेष, यमक, 
चित्रकाव्य जैसी कृत्रिम कलाबाजियों में भी भारवि से चढ़े चढ़े दिखाई 
पड़ते हूं। जर्थालकारों की दूर की कोडी में भी साध भारति से कम नहीं 
है, शोर ऐसे ही एक जर्थालूकार ( निद्शना ) के प्रयोग के कारण पशण्डितों 
ने साध को “धण्टा-माघ! की उपाधि दे डाली थी। कृष्ण का रथ रेवतक 
पर्वत के समीप पहुँच रहा है। कृष्ण का सारथि दारुक रेवतक का वर्णन 
करते समय बता रहा है, 'जब प्रात'काछ के समय किरणों को फैलाता हुआ 
सूर्य इस पवृत के एक भोर उदित होता है, तथा चन्द्रसा अपनी किरणों ' 
को समेट्ता-सा पर्वत के दूसरी जोर अस्त होता है, तत्र उस ससय यह 


* झव्दायों सत्कत्रिरिव इय विद्वानपेक्षते।' (२,८८६ ) 
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पव॑त उस हाथी की शोभा को धारण करता है, जिसके दोनों ओर रस्सी से 
बंधे दो बड़े घण्टे रटक रहे हों । 


उदयति विततोध्वेरश्मिरज्जावहिमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम | 
वहति गिरिरये विलस्विघण्याद्यपरिवारितवारणोन्द्रलीलाम ॥ (४२० ) 
सचमुच इस “निद्शना? में एक अनूठी प्रोढोक्ति है। पर माघ का सच्चा 
कविहृदय मुझे उनकी स्वभावोक्तियों में--हाथी, घोड़े, खच्चर, ऊँट, और 
रथों के चर्णन में जितना फडकता दिखाई पड़ता है, उतना इन प्रौढोक्तियों 
में नहीं। 
माघ की काव्य-प्रतिभा 


प्रबन्धकाव्य की इतिवृत्त-निर्वाहकता सें माघ सफल नहीं कहे जा 
सकते । माघ का ध्यान इतिद्वत्त की ओर है ही नहीं । इस दृष्टि से कालिदास 
तो क्या, भारवि जेसी थोड़ी बहुत इतिद्रृत्त-निर्वाहकता भी माघ में नहीं 
पाई जाती । माघ में कथा के कलेवर तथा ग्रासंगिक चणनों का सन्तुलून 
नहीं मिलता, जो प्रवन्धकाव्य के लिए जरूरी होता है। शिक्षपा्वध की 
मूल कथावस्तु ( 7००० ) सें चतुर्थ सर्य से त्रयोद्श सर्ग तक का विस्तृत 
चर्णन कहाँ तक अपेक्षित है, इस प्रश्व के उपस्थित होने पर यही कहना 
पड़ेगा कि माघ ने इसे आवश्यकता से अधिक बढा दिया है। मूल कथा 
पहले-दूसरे, और चौद॒हवें से बीसवें सर्ग तक पाई जाती है, और यहाँ भी कई 
अप्रासंगिक गौण चर्णनों पर कबि ने अधिक ध्यान दिया है' ऐसा जान पड़ता 
है । निष्पक्ष आछोचक की निगाह से देखने पर, माघ में यह बहुत बढ़ा दोष 
दिखाई देता है, और शिक्षपालवध के वीररस पूण इतिद्त्त में अग्रासंगिक 
_शज्ञार लीलाओं का पूरे ६ सर्ग में विस्तार से चणन ऐसा लगता है; जसे 
किसी पुरानी सूती रजाई के बीचों-बीच बढ़ी-सी रेशम की बढ़िया थिकली 


१२ 
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लगा दी है। माघ का श्थंगार प्रबंध-अकृति का न होकर मुक्तक-प्रक्ृति का 
अधिक है, जिसे जवर्दूस्ती प्रबंधकाव्य में 'फिट इन! कर दिया गया ह्टै। 
इस थिकली ने रजाई की सुन्दरता तो वढा दी है, पर स्वये की सुन्दरता 
कम कर दी है। माघ निश्चित रूप से एक सफल भुक्तक कवि ( अमरुक 
की तरह ) हो सकते थे। भारवि के इतिबृत्त में अप्सराजों की चनविहारादि 
शगार चेष्टाएँ फिर भी ठीक बेठ जाती हैं। पर राजसूथ यज्ञ सें सम्मिलित 
होने जाने चाले यदुओं की केवछ पढ़ाव की रात ( रेवतक पर्वत पर का 
पढ़ाव अधिक से अधिक दो तीन दिन रहा होगा' ) में की गई ऐसी 
विलासपूर्ण चेणए काव्य की कथा से कहाँ तक खप सकती हैं १ 


माघ के काव्य का अगी रस वीर है, और शंगार रस इसका अग वनकर 
आया है, पर श्गार रस ने चीर को जधिक दुबोच लिया है। काव्य के 
मध्यभाग के पढने पर सहृद्य पाठक यह समझने छूगता है कि यह आमूल- 
चूल श्यमार का काव्य है, और अगर यह जंगी रस की चर्वणा सें बाधक 
साना जाय, तो अनुचित न होगा । पर इसका भर्थ यह नहीं कि साध वीर 
रस के सफल चित्रकार नहीं हैं। माघ वीर तथा #ंगार दोनों के सफल 
चित्रकार हैं । पर साध की वीर रस की व्यक्षना उन बीर रसात्मक रूढियों 
का सकेत करती है, जिन्‍्टे हम 'चरित-कार्व्यों से होते हुए हिन्दी के 
चीरगाथात्मक कार्व्यों तक आती हुई देखते हैं। माघ स्वयं 'चरित कवि? 
नहीं है, किन्तु “चरित-का्यों? यथा, विक्रमांकदेवचरित, नवसाहसांकचरित, 
राष्ट्रीदवंदमद्ाकाव्य, आादि की चर्णनपरंपरा के वीज माघ में मिलते हैं। 
भूलनी न होगा, साध स्वय दरवारी कवि थे। घीर रस का निम्न उदाहरण 
छीजिये-- 


जि पद मय जप दस कक >२ पक 
३६ यद्यपि सूक्म अध्ययन से यह भी सदेद होने रूगतता है. कि झायद यह एक 
टी राव का पढाव रद्दा हो । 
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आयन्तीवामव्रितरयं राजकानीकिना- 
मित्य॑ सेन्येः सममल्तघुमि: श्रीपतेरूस्मिमद्धि: । 
. आसीदोधेमुहुरिव महत्वारिघेरापणाना 
दोलायुड्धं छतगुरुतरध्वानमौद्धत्यभाजाम्‌ू ॥ ( १८.८० ) 


'एुक दूसरे की ओर बड़ी तेजी से बढ़ती हुई, शत्रु राजाओं की 
उद्धत सेनाओं का श्रीकृष्ण की अब तरंग वाली सेना से, बडे जोर का 
शब्द करते हुए दोलायुद्ध ( जयपराजय की अनिश्चितता वाला गंभीर युद्ध ) 
हुआ, जसे तेजी से आती हुई नदी की, गंभीर तरंगों वाले समुद्र के प्रवाह 
से, टक्कर होने पर धीरध्वनि का संघात पाया जाता है |! 


साध का अष्टादश सग हमें “चरितकाव्यों? के युद्ध-वातावरण के मूलखोत 
का संकेत कर सकता है। आलोचकों ने हिन्दी के वीरगाथाकाव्यों तथा 
मिश्रण सूर्यमज्न के 'वंशभास्कर? के युद्धवर्णनों के पूर्वरंग की साज-सज्ञा, 
सेनाओं के चलने, तलवारों के चमसकने, हाथियों के चिघाड़ने, योद्धाओं के 
इन्द्युद्ध में पिछ पड़ने के चित्रवत्‌ वर्णन की प्रशंसा की है। यह माघ के 
१८ वें सर्ग का खास गुण है। अन्यत्न भी साघ के वीररस के चित्र सुन्दर 
तथा अभावोत्पादक बन पढ़े हैं। माघ के पद्विन्यास की धीर और गंभीर गति 
उनके चित्र में नई 'शेड” डाल कर, उसका सौदय बढ़ा देती है। रावण से 
युद्ध करते समय वरुण ने उस पर नागपाश फेंका है। नागपाश रावण की 
ओर चला आ रहा है । रावण क्रोध से हुकार करता है, और उस हुंकार से 
डर कर नागपाश लोट जाता है। रावण से भयभीत सर्पराज का पाश तेजी 
से अहार करने वाले वरुण के ही गले में जाकर चिपट जाता है । 


रखेषठ तस्य प्रहिता: प्रचेंतला सरोषहुड्आारपराद्मुखीकृता: । 
प्रहतुरेवोरगराजरजवो जवेन कण सभया+ प्रपेदिरे ॥ ( ९, ५६ ) 
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पर साध का मन वीररस से भी अधिक श्द्वार रस के वर्णन मे रमता 
ह। माघ का खद्घार भारवि के खेवे का विछासी शद्भार है। माघ भारवि से 
अधिक विछासी और वासनामय जान पते है। भारत्रि के साथ कालिदास 
की तुझना करते, समय दोनों के शद्वारवर्णन के वारे में जो बातें हम कह चुके 
६, वे माघ पर पूरी तरह छागू होती हैं। माध का कामशास्त्री 'नर्मसाचित्य! 
करने में पूर्णतः सफल है, वह अपने प्रथम सर्ग के वायु की तरह विलासदृत्ति 
का उद्वोध कर रावण के हाथों देवताओं को द॒ण्ड से छुडवा सकता है।'* 
पर कालिदास जेंसी श््गार की सरसता का उनसे अभाव है। वे कहीं 
कही आवश्यकता से अधिक वाच्य प्रणाली का आश्रय ले लेते हैं, फलत- 
सरसता को छोडकर वे अश्लीरता धारण कर लेते ह। ऐसे अनेकों चित्र 
भाघ में देखे जा सकते हैं।' माघ की 'शातोदरी? की तरह उनकी कविता 
भी कहीं कही अपनी रमणीयता को खुले आम दिखाकर सौन्दर्यभावना में 
विद्न ढाल देती है।' स्पष्टता के विछासमय कारण माघकी कविता 'शातोद्री' 
की ही तरह सिर्फ एक क्षण चमत्कृत कर पाती है ( चणमुत्सवो5्भूत्‌ ), 
कालिदास की कविता की तरह वह दिल की तह तक नहीं पेठती, कि 
हम उसे जननान्तरसौह॒ठ भाव की तरह सदा बहन करते रहे ( तच्चेतसा 
स्मरति नूनमवोधपूर्व भावस्थिराणि जननान्‍्तरसौहदानि )। सारांश यह 
ह, साथ का श्गार क्षण भर की उत्तेजना भले ही पैदा कर दे, कालिदास 


की तरह शाश्रत प्रभाव नही डाछता। माघ हिंदी के रीतिकालीन कवियों 


* प्रियेण तत्यानपराथवाधिता प्रकम्पनेनानुचकम्पिरे सरा ॥ 
२ दढे० ७४, ? १६-१७, २ ४८, 3 >5, ४२९५, ४६७, ५ 
२० ६६, ५२२,७५, श्र छ्प आदि || | 


3. प्रस्वेदवारिसविशेषतिषतक्तमद्दे कृर्पासक ध्षतनखक्षतमुत्त्तिपन्ती । 


आविमंवद्धनपयो वरवाहुमूला आतोदरी सचुवइणा क्षणमुत्सवो5भूत्‌ ॥ (५.२३) 


(१६१) 


3, १०,४७ + 
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के भी आचार्य हैं, और माघ को हम प्रेम का कवि न कहकर, ग्रेम-कछा 
( 37% ०६ 076 ) का कवि कहना विशेष उपयुक्त समझते हैं । 
इस दृष्टि से, माघ के ऋतुवर्गन, वनविहार, जलरूविहार, सूर्यास्तवर्णन, 
रतिवर्णन तथा प्रभातवर्गन सें कई सरस चित्र मिल सकते हैं। दो एक 
पद्यों को उछुत करना पर्याप्त होगा | कोई मुग्धा नायिका ऊँचे पेड़ के ऊपर 
खिले फूलों को माँग रही है । नायक भी उसे आलिंगन करना चाहता है। 
उसे यह बहाना मिल जाता है। वह पुष्ट कु्चों वाली नायिका को दोनों 
हाथों से उठाकर उससे कहता है “अच्छा, तुम्हीं तोड़ छो ।? 
उपरिजतरुजानि याचमानां कुशलतया परिरस्मलोलुपोन्य+ १ 
प्रथितपृथुपयोधरां गृहाण स्वयमिति मग्घवधूमुदासदोर्भ्याभ्‌ ॥ (७ ४६) 
प्रातःकाल हो गया है। रात्रि-केलि के कारण थककर सुख की नींद 
सोये हुए दम्पतियों सें नायिकाएँ पहले जग गई हैं, किन्तु फिर भी वे अपने 
शरीर को इसलिए नहीं हिछाती डुलातीं कि कहीं उनके हाथ के हटा लेने 
से प्रिय की नींद टूट न जाय | संभवतः वे स्वयं भी आश्लेषजनित सुख का 
भंग नहीं चाहतीं। 


चिररतिपरिखेदप्राप्तनिद्रासुखाना चरममपि शुमित्वा पूबमेव प्रजुद्धा: 


अपरिचलितगात्रा: कुव॑ते व प्रियाणामशिथिलमुजचक्राक्केषमेदं तरुए्य+ ॥ 
( १९ ९३ ) 


माघ के #ंगार का विस्तार से विश्छेषण करने पर पता चलता है कि 
माघ का कवि शड्भार के आलुंवन विभाव तथा अनुभाव का सफल चित्रकार 
है। आल्ंवन विभाव की हावादि उद्दीपन सामग्री को उपस्थित करने से 
भी वे सफल हैं। किन्तु द्वार के संचारियों का चित्रण करने में माघ 
उतने सफल नहीं कहे जा सकते । कालिदास संचारी, भाव के .वर्णन 
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6 
में अत्यधिक सफल हुए हैं। 'प्रे' का कवि संचारी का सार्मिक वर्णन 
करने में अधिक सफल होता है, जब कि 'प्रेम-कला? का कवि ज्यादा जीर 
नखशिखवर्णन, नायिका के हाव-भाव, विव्वोक, कुद्टसित, किलकिंचित या 


आश्रय के जजुभावों के चित्रण पर देता है, और इस तरह वह भावपक्ष की 
कमी को पूरा करता जान पढता है। 


माघ का प्रकृतिवर्णन 

भारवि में हम श्रक्ृृतिवर्णन की ऋृत्निमता का संकेत कर चुके हैं । 
माघ का प्रकृतिवर्णण भी उसी ढरें का है। चतुर्थ सर्ग के प्रकृतिवर्णन 
में साध दूर की कल्पना और यमक में फेंस गये है, तो पष्ठ सगे के 
प्रकृतिवर्णन में पूरा सर्ग यमक से भरा है। पर इतना होते हुए भी पष्ठ 
सर्ग का प्रकृति वर्णन सरस है। नवम सर्ग का सूर्यास्तवर्णन और एकादश 
का प्रभातवर्णन भी अप्रस्तुत विधान से बहुत छदा हुआ है । कालिदास का 
अनलंकृत आल्म्वनभूत प्रकृतिवर्णन माघ में नहीं मिलेगा | द्वादुश सर्ग के: 
कुछ चित्र-गाँव के लोगों, खेतों ओर गायों के चित्र-अपवाद माने जा सकते 
है। माघ की प्रकृति प्रायः उद्दीपन पक्ष की प्रकृति है, और वह भी सम्भोग 
शद्वार की प्रकृति । पर बीच मे कहीं कहीं वियोग के चित्र भी आ जाते है । 
चेसे, कदम्व के फूछ अपने पराग के पटवास को उद़ाकर वियोगिनी नायि- 
कारणों के श्राणों का अपहरण करते है, पर अधिकतर उनका ध्येय प्रणयकोप 
युक्त कामिनियों को प्रसन्न करना, तथा सानिनियों के मान को खण्डित 
ओर उनके मन का नसन करना ही रहता है।'* माघ के प्रक्ृतिवर्णन को 
तीन कोटियों ईं विभक्त किया जा सकता है ;--(१) यमक वाले प्रकृतिवर्णन, 
(३) झद्गारी अप्रस्तुतविधान वाले अक्ृतिवर्णन, (३) अन्य अग्रस्तुत विधान 


“- ”० श्रियविदुक्तघूजनचेतसामनवनी नवनीपवनावलिः ॥ ( ६, ३७ ) 
२ दे० नमयति सम वनानि मनस्विनीजनमनोनमनों धनमारुतः ॥ (६, ३०, ३८) 
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च्> 


वाले प्रकृतिवर्णन। पहली कोटि में चतुर्थ सर्ग का यमक वाला भ्रक्ृतिवर्णन 
दो कौड़ी का है, जब कि छुठे सर्ग का प्रकृतिवर्णन सुन्दर है, क्योंकि यहाँ 
कई सुन्दर पथ हैं, जिनमें यमक सरल होने के कारण अर्थप्रतिपत्ति सें 
बाधा नहीं डालता | इस सर्ग में एक साथ दूसरी दो कोटियों का भी समावेश 
मिलता है। यमक, श्लेष और श्री अग्रस्तुत विधान के साथ वर्षा का 
यह वर्णन सुन्दर हुआ है । 
स्फुरद्धीरतडित्नयना मुहु: प्रियमिवार्णलितोरुपयोघरा १ 
जलधरावलिरफ्तिषालितस्वसमया समयाजगतीधरम्‌॥ (६. २५ ) » 
“चमकती हुईं चञ्मचछ बिजली वाली, सघन बादलों से भरी, मेघराजि, 
अपने उचित समय पर रेवतक पर्वत पर ठीक उसी तरह उपस्थित हुई, जेसे 
चब्चल नेत्रोंवाली, पुष्टयोवनवर्ती नायिका, अपने संकेतित समय पर प्रिय 
को अतीक्षा की अधीरता में न डालती हुई, उसके पास अभिसरणार्थ 
उपस्थित होती है ।! 
कविने प्रकृति पर मानवोचित शशड्रारी चेष्टठाओं का आरोप बहुत कियाहै। 
वह इन अग्नस्तुत विधानों में सी अपने शश्वरी पाण्डित्य का पूरा परिचय देता 
है। पश्चिमद्शिा अस्त होते निस्तेज सूर्य को इसी तरह घर से निकाल देती है* 
जेसे गणिका धनरहित व्यक्ति को*; और ग्रातःकाल में चन्द्रमा पश्चिम दिशासे 
इसी तरह भगता नजर आता है, जैसे पति के आने पर उपपति पिछले दरवाजे 
से भग निकला हो ।' अग्रस्तुत विधान में इस तरह के प्रयोग भी माघ की 
विलासी प्रकृति का संकेत देने में सहायक सिद्ध होते हैं 
माघ के दूसरे ढंग के अग्रस्तुत विधान से अलंकृत वर्णन एकादश सर्ग सें 
अधिक सुन्दर बन पड़े हैं। प्रातःःकाल का समय है, वाल सूर्य उद्त हो 


१. निरकासयद्रविमपेतवरस वियदालयादपरदिग्गणिका । ( ९. १० ) 
२. उपपत्तिरिव नीचे: पश्चिमान्तेन चन्द्रः ॥ ( ११० ६५ ) 


३ 
१८४ संस्कृत-कवि-दशंन 


रहा है। वह उदय पर्वत की चोटियों के आँगन से ( छोटे बच्चे की 
घुटनों के बल ) रेंगता है, पद्मिनियाँ ( सुन्दरियाँ ) अपने कमल के सुर्खों से 
इँसती हुईं उसकी वाललीला देख रही हैं। वह अपनी कोमल किरणों 
(हाथो) को फेलाता हुआ, पत्तियों के कलरव से छुकारती हुई थो ( 0) 
रूपिणी माता ) की गोद में लीला से आ गिरता है। इस पद्य सें श्लेष, 
अतिदायोक्ति तथा रूपक का संकर पाया जाता है। पद्म का वास्तविक 
सौन्दर्य वह वालचित्र है, जिसे कवि ने अग्रस्तुत के रूप सें चुना है। 
उदयशिरिशद्भप्राहणेप्देद रिहनू सकमलमुखहार् वीक्षित: पक्चिनोमिः १ 
विततमुदुकराज: शुब्द्यन्त्या वयोभि परिणतति दिवोड़े हेलया बालसु्.0 
कहना न होगा, माघ के प्रकृति वर्णन का खास सोन्दर्य सर्वन्र अग्रस्तुत 
विघान पर ही जाएत है। माघ का पदविन्यास भी कहीं कहीं प्रकृतिवर्णन 
के वातावरण का निर्माण करने में सहायक सिद्ध होता है।' 
स्वभावोक्ति और प्रौढोक्ति 
माघ स्वभावोक्ति के कुशल चित्रकार दिखाई पढते हैं। स्वभावोक्ति को 
जआचायों ने अलक्लारों में से एक माना है। किन्तु स्वभावोक्ति के विपय में 
राजानक उन्‍्तक का मत मुझे अधिक ठीक जेंचता है, जो इसे अलझ्लार नहीं 
मानते ।' स्वभावोक्ति के वर्णन सें सवसे वडी सफछता तब मानी जायगी, 
जब वर्ण्य विषय का चित्र टीक इस तरह चर्णित किया जाय कि पाठक के 
दिल की फिल्म पर वह हू-च-हू उतर जाय। माघ के स्वभावोक्तिमय 
वर्गनों में यह छुशलछता है, जो 'हासोन्मुख काल! के अन्य कवियों में नही 
पाई जाती । कालिदास स्वभावोक्ति के सफल चित्रकार हैं। महाकाव्य 


शौरेर्पानूप्मपाइरन्मनः स्वनान्तरादुन्मद्सारसारवः ॥ ( १२ ४४ ) 
. वक्रोक्तिजीवित, तृतीय उनमे प, पर. १३५-६ 
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में कालिदास के बाद माघ का स्वभावोक्ति वर्णन आता है । पत्मम, एकादश, 
द्वादश तथा अष्टादश सर्ग में स्वभावोक्ति के कई अच्छे चित्र हैं। एक दो 
उद्ध्तत करना पर्याप्त होगा । 
गणडघमुज्स्तितवता पयस« सरोध नागेव लब्धपरवारणुमार्तेव १ 
उफ़्मोघिरोधसि पुशुप्रतिमावमागरुद्घोरुदन्तमुसलप्रसरं विपेते ॥ (५.३६ ) 
(कोई हाथी नदी के किनारे पानी पी रहा है। इसी समय उसे दूसरे 
मस्त हाथी के मदजलर की सुगन्ध आ जाती है। वह गुस्से में होकर सूँड़ में 
भरे पानी को वापस गिरा देता है, और तेजी से अपने दाँतों को जमीन पर 
अड़ा कर, दाँतों के बीच के भारी भाग ( प्रतिमान ) से रुका हुआ जमीन 
पर मिंर पड़ता है ।? ह । 
दुर्दान्तमुल्लुत्य निरस्तसादियं सहासहाकारमलोकयज्जन: 
पर्याणतस्खस्तमुरोविलम्बिक्स्तुरञ्मं प्रद्वुतमेकया दिशा ॥ ( १९.२२ ) 
पकैसी विगडेल घोड़े का रंवा लूटकता हुआ पल्थयन ( काठी ) ढीछा 
हो गया है। उसने तेजी से उछल कर अपनी पीठ पर बैठे सवार को जमीन 
पर फेंक दिया है, और वह एक जोर भग चला है । छोग घोड़े की इस स्थिति 
को देखकर हा हा करते हुए हँस रहे है ।' 
एक चित्र और देखिये--खंचरों की गाड़ी चली जा रही दे । पीछे से 
कोई हाथी आ रहा है, और उसके सूत्कार ( सूँ सूँ ) को खुनकर उच्र | 
जाते हैं। वे बिगड़ खड़े होते हैं । गाड़ी चलाने वाला व्याकुछ होकर रूग्राम 
छोड़ देता है । खच्चरों को ढीछ मिल जाती है, वे उछुछ कर गाड़ी से वेठी 
अन्तःपुरिकाओं को गिरा देते है। सडक से दूर जाकर टकराने से गाड़ी 
हट जाती है ।' ' 


२. इसी तरह का एक दूसरा चित्र चिम्न हे, 
( खरः-गधा नहीं ) पर बैठी अन्तः्पुरिका जमीन _ 
दी जाती हैं । 


जहाँ हाथी से >ायय दा इम ह उक्े दावा से बरे खचर खच्चर 
पर॒अस्तव्यस्त दशा में फेक 
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त्स्ती समासलकरेणुसूत्टतानियन्तरि व्याकुलमुक्तरब्लुके 


किततावरोधाइनमुत्ययेन गा विलदध्य लब्वी करमी वमझतु: ७ ( ९२.२४ ) 


एकादश सर्ग के प्रातःकालवर्णन में स्वभावोक्तिमय चित्र चुत कम 
है। पर इस चित्र से कितनी स्वाभाविकता है। एक पहरेदार ने अपना 
पहरा पूरा कर दिया है। वह अव सोना चाहता हैं। इसलिए दूसरे पहरेदार 
को--जिसकी बारी आ रही है--वार वार जगा रहा है। वह व्यक्ति नींद से 
शून्य स्पष्ट शब्दों में उत्तर तो दे रहा है, पर जागता नहीं । 
प्रहरकमपनीय स्वं निनिद्रासतोच्े. प्रतिपदमुप्ट्ूत. केचचिज्जारूहीति ४ 
मुहुराशिशदवर्णा निद्रया शुत्यशून्या दददपि गिरिमन्तु ध्यते वो मनुष्यः0 (११.४) 

यद्यपि साथ के इन वर्णनों में किसी अरूंकार का कोई रेशा भी नहीं, 
तथापि स्वभावोक्ति स्व्रयं काव्य में रमणीयता संक्रान्त कर देती है। साध 
का सच्चा कवि-हृदय इन वर्णनों से व्यक्त हो जाता है। 


प्रीदोक्तिमय अलकारों के श्रयोग सें माघ अत्यधिक कुशल हैं, इसका 
सक्त हम प्रकृतिवर्णन की अछकृत कोटि के असंग में दे खुके हैं। उपमा,* 
उस्येक्षा,' रूपक, अतिञ्योक्ति, सहोक्ति, तुल्ययोगिता,' समासोक्ति,* 
काव्यलिग, विरोध" जेसे अनेको अर्थालंकारों का सुन्दर प्रयोग माघ 
में मिल जाता ह। साध श्लेप के बडे शौकीन हैं। श्रीहर्ष को अपनी 
'परीरम्भक्रीडा? ( श्लेप ) का घमण्ड हैं, पर माघ के शब्द-विलास की 
_परीरम्भक्रीडा! अपना जलूग सौंदर्य रखती ह। श्लेप-प्रयोग में साध भारदि 


भरत, समस्तजनहासकरः करेणोर्यावत्खर- प्रखरमुछलयात्रकार । 


तावच्चलासनविछोलनितम्बविम्बविद्धस्तवखमवरोधवधघृ. पपात- ॥ ( ५.७ ) 
7 7.२८ ११९, २०१ ३ ४४०७) ३ ११.८७॥ ८ १२-२७, २९,५६। 
>. २८३७] ६ ३८०३, 3, ६० १९,३७६ । ७ १२.०९ | 


दर 2२७० ।॥ 
7, ३3,००७ 775७5 
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से अधिक कुशल हैं । माघ के अन्य अलंकार भी श्लेष का सहारा लेकर 
आते हैं। कभी कभी तो उपमानोपमेय, भरस्तुवाप्रस्तुत, ग्रक्ृताप्रकृत पक्षों के 
अर्थद्वय को लेने में विभक्तिपरिणास के बिना अर्थ प्रतीति नहीं हो पाती । 
उदाहरण के लिए निम्न पद्य ले लें, जहाँ केवल श्लेष है, क्योंकि दोनों 
पक्त अस्तुत हैं :-- 

हस्तस्थिताखगश्डितचक्रशालियं द्विजेंद्रकान्तं श्रितक्‍ल्सं श्रिया १ 

सत्यानुरक्त नरकस्य जिष्णुदो गुणेनुपा: शाह्तिणमन्दयासिषु: ॥ ( १२.३ ) 


हाथ में चक्र की रेखा धारण करने वाले, शोभायुक्त वक्तःस्थल वाले, 
चन्द्रमा के समान सुंदर, सत्यशीछ, पुण्यात्मा ( नरकस्य जिष्णवः ) राजा 
लोगों ने हाथ में सुदर्शन को धारण करने वाले,- चन्द्रमा के समान सुंदर, 
नरकासुर के जेवा श्रीकृष्ण का-जिनके वक्तःस्थल पर रूच्ष्मी का निवास है, 
ओर जो सत्यभामा में अनुरक्त हैं--उनके गुणों की दृष्टि से अचुगमन किया। 
समानगुणशील राजा कृष्ण के गरुड़ के समान रथ पर चढ कर रवाना होने 
पर ( दे० १९,२ ) उनके पीछे पीछे रवाना हुए ।? 

यद्यपि माघ के अधिकतर शक्िष्ट प्रयोग किसी अन्य अलूुंकार के अंग बन 
कर आते हैं, तथापि माघ में शुद्ध श्लेष के भी अनेकों उदाहरण देखे 
जा सकते हैं।'* 

शब्दालझ्लारों के अन्य प्रयोग भी माघ में मिलते हैं। यमक तथा 
चित्रकाव्य का संकेत हम कर चुके हैं। अनुप्रास की दृष्टि से माघ का पदु- 
विन्यास बड़ा संदर है, उनके अस्सी भतिशत प्चों में अनुआस की सुंदरता 
मिलती है। अनुआस तथा यमक का निम्न उदाहरण विशेष प्रसिद्ध है। 


वसन्‍्त का वर्णन है। वसन्‍्त के आगमन से सम्रद्ध माधवी ता के पराय से 
जम मम 2 कस 
५ दे०--३.५७, ५.४५ आदि ! 
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मस्त भ्रमरी उन्मत्त ध्वनि को धारण करती हुई स्थिर और मधुर अच्चरों र्मे 
गा रही है। 


,  मघुरया मघुवोधितमाघवीमधुसमृद्धिसमेधितमेधया १ 
मधुकराज्नया मुहुरुन्भदध्वनिभुता निभृताक्षस्मुलगे ॥ (६.२० ) 


छुन्हों के प्रयोग मे माघ, भारवि तथा कालिदास से भी मधिक कलावादी 
है। हम बता चुके है, कालिदास के खास छंद ६ हैं, भारवि के १९, माध 
के 4६ । चतुर्थ सर्ग मे माघ ने अनेकों छुन्दों का प्रयोग किया है। हरविजय 
के कवि रत्लाकर के चसन्‍्ततिलका छंद की पेमेन्द्र ने श्शंंसा की है। माघ का 
चसनन्‍्ततिरका छुद का श्रयोग उससे कम सुंदर नहीं है। वसनन्‍्ततिरूका 
( पचम सर्ग ) तथा मालिनी ( एकादश सर्ग ) माघ के अत्यधिक 
सुंदर भयोग हैं । 

माघ का पदविन्यास भौर शेली संस्क्ृत कवियों में अपना सानी नही 
रखती । कालिदास की शेठी सरल, स्वाभाविक और कोमल है, माघ की 
शेठी धीर और गस्भीर । माघ का समासान्तपद्‌्-विन्यास उनकी शेली को 
गंभीरता और उदात्तता ( डिप्रज्राशाए शा0 27४70607 ) अदान करता ड्ठ || 
कालिदास की शेली सारूव की समतलू भूम्तियों की याद दिराती है, जहाँ 
पाठक को उतार-चढ़ाव के साथ नहीं चछूना पडता। माघ की शेली 
जरावी पतमाछा की याद दिलाती है, जहाँ सघन निकुञ्ल, उज्ज्वल 
सधित्यकाएँ, संद्र उपत्यकाएँ, विशार चोटियाँ और कोमल शिलाये हैं,' 
जिनके सेवन के लिए पर्वत पर उतार-चढ़ाव करने की भेहनत करने की 
जरुरत हे। पर पर्चत की यात्रा का भी अपना अण मज़ा है। माघ की 

2, सकैत--- 


दन्तीज्जासु विमलोपल्मेखलान्ताः सद्र॒त्नचित्रकटकास बह त्ितम्वाः | 
भस्मिन्‌ भजन्ति पनकोमलगण्टरीला नाये 


सु ॥(४. ४०) 


: महाकवि सांघ १८९ 
शेली में इसी कोटि का आनन्द मिलता है। कालिदास की शैली में कोकिल 
की काकली है, पर माघ 'प? को छोड़ कर “घ” पर बढ गये मारुम देते हैं। 
उसका संगीत पंचम की कोमछता की अपेक्षा धेवत की गंभीर धीरता को 
व्यक्त करता है। कृष्ण के मागर्धों की भाँति माघ की रागिनी भी 'पंचमः 
का 'पीडन? ( परित्याग ) करती जान पड़ती है।* 

माघ के पद्विन्यास में गोडी की विकटवन्धता होते हुए भी एक 
आकर्षण है। साघ के पश्चाद्धावी कई कवि उनकी वर्ण्य शेली एवं पद्विन्यास 
से प्रभावित हुए हैं । रत्नाकर का 'हरविजय?' तथा हरिचन्द्र का 'धमंशर्मा- 
भ्युदुय' माघ की शेली ही नहीं, भावों एवं कल्पनाओं के ऋणी हैं। ये 
दोनों माघ से पिछले खेवे के असिद्ध महाकाव्यों में गिने जाते हैं।” इन 
9७% ««9४ििडओिओिि?ि: ओए ऋओिशकशलि 
श्रुतिसमधिवसुच्चः पत्न्मं पीडयन्तः सततसूषभहीन मिन्नकीकछृत्य पडजम्‌ । 


प्रणिजगदुरकाकुश्रावकरिनग्धकण्ठाः परिणतिमि तिरात्रेमागवा माधवाय ॥ 
(११, १) 
२. तुलना की दृष्टि से रत्नाकर की शैली देखिये-- 
कण्ठश्रिय कुबलयस्तवकामिरामदामानुकारिविकटचछविकालकूटाम्‌ । 
विभ्वत्सुखानि 'दिशतामुपहारपीतधूपोत्थधूममलिनामिंव धूजेटिवं: ॥ 

( हरविजय, १. १) 
स्पष्टोछसत्किरणकेसरसूर्यविंवविस्तीर्णकर्गिकमथी दिवसारविन्दम्‌ । 
छ्िष्टाष्टदिग्दलकलापमुषावतारबद्धान्धकार मधुपावलि सचुकोच ॥ 

( वही- १९. १ ) 
३. हरिचन्द्र के धर्मशर्माम्युदय की शैली देखिये-- 
अवाप्य सर्पाधिपमौलिमैत्री छत्रचुतिं तन्‍वति यत्र इत्ते । 
धप्ते समुत्तेजितशातकुम्भकुम्भप्रभा कान्चन कात्रनादिः ॥ ( १. ३६ ) 
७. माघ की शैंली में एक क्षणिक नशा है, जो नये अभ्यासशील व्यक्ति को 
अपनी और आक्ृष्ट कर छेता है। रत्नाकर ने यह दावा किया था कि उसके काव्य को 
पढने पर अकवि शिशु भी कवि हो सकता है, और कवि तो महाकंवि वन सकता हद 
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कार्व्यों के अतिरिक्त नेमिचरित, चन्द्ृम्रभचरित जैसे अनेक जेन कार्च्यों में 
साध का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। संस्क्रत मह्दाकाब्यों की परम्परा 
में काल्ठिस के वाद दूसरा सदाक्त व्यक्तित्व माघ का है। कालिदास का 
काव्य शेक्सपियर की भाँति भावप्रधान है, माघ का काव्य सिल्टन की भाँति 
अत्यधिक भलंकृत है। शेली के शब्दों में, जो उसने मिल्टन के लिए प्रयुक्त 
किये हैं, माधव को हम अलंकृत शब्दों का उद्भावक ( 072&07 0६ 007#6 
ए्रश्ण.श5 ) कह सकते हैं 


(अपि शिशुरकवि कवि* प्रसाढाहूवति कविश्व महाकवि- कऋ्रमेण )। जहाँ तक 
कंलावादी कवितापद्धति का ग्रच्न है, निःसन्देह माघ उस ढररें की कविता वनाने के 
अभ्यास को देने में रत्नाकर से कम सफर नहीं हैं। आज से हूगभग ७-८ वर्ष 
पूर्व माध की शेली का नशा इन पड्लियों के ठेखक पर भी छा गया था और एक 
महाकान्य लिखने की योजना की गई थी, किन्तु चार सगे लिखने के वाद सौन्दर्य- 
आलश्लीय विचारों के परिवर्तेत के कारण उसे छोड देना पडा । पाठकों के मनोरञ्षन 
के लिए यहाँ तीन चार पच्य उद्धृत किये जाते है । 

कास्मीरजासृंगमठोछसित्त शरीर नीलवाष्सुरं धनपतेगृंहिणी सुवेरम्‌। 

हित्वा कुवेरमनुरअ्यति सम नूल सौन्दर्यवर्यम्ृंगयामिरता रमण्य" ॥ (? १५) 

दिव्दक्षिगा यमकलत्रमिवात्र हच्सान्द्रानुलिप्तिमलयागुरुओमि शुम्मम्‌ । 

मत्तेमकुन्भयुगसाठधती सलील रोमाव्िचन्दनलतातनुरालिलिक् ॥ ( ?, १६ ) 

गम्भीरधीर निनदध्वनिताम्बुदानामालोक्य मेचकमय्यी ततिमम्बुवर्ष । 

अधापि तदगजघरापट्टस्थ जेते भीत्या स्मरन्‌ हरिरहोप्तल्मन्दुरायाम्‌॥ (१. २०) 

रन्‍्मापि तद्ूुवननिष्कुटसेत्य सो रोमाज़्िताउन्र कुचसूनगुलच्छकम्पेः । 

किम्पागिपल्वविासभरैरिभस्य वामुप्य नो दितिसुतस्य जहार चेत ॥ (१ १८) 


( 'शुम्भवधम? से ) 


महाकवि श्रीहष 


संस्क्रत महाकाव्यों में माध हासोन्मरुख काल के कार्व्यों के पथप्रदर्शक 
रहे हैं। माघ में हमने अश्वघोष और कालिदास की काव्यपरम्परा से विच्छेद 
देखा था, ओर माधोत्तर काल के महाकाव्यों में यह विच्छेद अधिक से 
अधिक बढ़ता गया। माघ की कृत्रिम आलूुंकारिक शेली की ओर बाद के 
महाकाव्य जितने आक्ृष्ट हुए, उतने उनकी काव्यश्क्ति की ओर नहीं। 
भहाकाव्य शाब्दिक उसत्कार, विविध छुन्दःप्रयोग, आलूंकारिक ज्ञान के 
अदर्शन और पाण्डित्यप्रकाशन के क्षेत्र समझे जाने छगे । माधोत्तर काल के 
महाकाव्यों में हम दो तरह के काव्य देखते हैं, एक कोटि के काव्य आमूलचूल 
चित्रकाव्य हैं, जिनमें नलोद॒य, युधिष्टिरविजय आदि यमककान्यों को, तथा 
*राघवपाण्डवीय,” 'राघवनेषधीय” जेसे श्लेष-कान्यों को लिया जा सकता 
है। इन चित्रकाय्यों में कविराज के 'राधवपाण्डवीय” ने विशेष ख्याति प्राप्त 
“ की है। दूसरी कोटि के कार्यों में चरित काव्यों का समावेश किया जा 
सकता है। यद्यपि चरितका््यों के अतिरिक्त अन्य काष्य भी लिखे जा रहे 
थे, और कई चरित काव्य, राजाओं से संबद्ध न होकर ८ जेसे मद्छु का 
श्रीकण्ठचरित ) पौराणिक इतिबृत्तों से संबद्ध थे, तथापि इस काछ में कवियों 
का ध्यान अपने आश्रयदाता ओर उसके वंश पर महाकाव्य लिखने की 
ओर भी जाने रूगा था। संभवतः इस कोटि का प्रथम काव्य वाक्पतिराज 
का “गउठडबहो” माना जा सकता है । माघ के बाद लिखे गये चरितकाब्यों में 
विह्वण का विक्रमाइदेवचरित, तथा पद्मगुप्त का नवसाहसाझचरित असिद्ध 
हैं। श्रीहर्ष के ही समय के आसपास जयानक ने 'पृथ्वीराजविजय” महाकाव्य 
लिखा था। चरित काच्यों की परम्परा संस्कृत में १६-३७ वीं शत्ती तक चलती 


० न च 
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तक | 
रही है। माधोत्तर काल के इन महाकाच्यों सें पाण्डित्य प्रदर्शन, कल्पना की 
उडान और द्वार के विल्गसएूर्ण चित्रण के कारण जो काव्य अत्यधिक 
प्रसिद्ध हो सका, वह है--श्रीहर्प का नेषधीयचरित । 


श्रीहप॑ के समय सें उत्तरी भारत कई राज्यों में वेंटा हुआ था। इन 
राज्यों में प्रमुख शक्तियाँ अजमेर व दिल्ली के चोहान, कन्नौज (या काशी )- 
के गहडवाल या राठौड, उुन्देलखण्ड के परमार, और बंगाल के सेन थे । 
ये परस्पर छडा करते थे। श्रीहप के आश्रयदाता जयचन्द्र का दिल्ली के 
पृथ्वीराज, तथा चुन्देडखण्ड ( कालिजर ) के परमारों से वेमनस्य था। ये 
एक दूसरे के राज्य को हडपने की चेष्टा मं थे। इधर मुसलमानों के जाक्रमण 
होते जा रहे थे और इसी काल मे दिल्ली, कन्नौज, तथा बंगाल को सुसलमानों 
ने जीत कर भारत में इस्लामी साम्राज्य की नींव डाली थी। राजाओं का 
परस्पर वेमनस्थ॒ और विलासिता ही उनके अधःपतन का कारण बनी थी। 
वे वीर थे, किन्तु विछासिता ने उनकी चीरता को न्ुण्ण बना दिया था। 
जयचन्द्र ( जयन्तचन्द्र ) के पितामह गोविन्दचन्द्र के अन्तःपुर सें ५७० 
रानियाँ थी । बगाल के सेन भी अत्यधिक विलछासी थे, इसका सकेत हम 
जयदेव के परिशीछन पर लिखते समय करेगे। प्रथ्वीराज वीर होते हुए भी 
कम विलासी न थे, और यदि चन्द के प्रथ्वीराजरासो की सभी कथाओं में 
इंच भी सत्यता हो, तो ऐसा कहा जा सकता है कि उनके कई रानियाँ थी। 
राजा ही नहीं, सामन्तों तथा सभासदों का, सभापण्डितों ओर कवियों का-- 
समस्त अभिजातवर्ग का--जीवन इतना चिछासी हो गया 
के भावी अधःपतन का साक्षात्‌ कारण माना जा सकता हैं। श्रीहर्प का 
नंपधीय उस काल के विछासी वातावरण के चित्रण में माध से भी अधिक 
बढ़ा चढा दिखाई देता है। नेपधीयचरित का समाज हिन्दुओं की गिरती. 
हुई दशा का चित्र देने में सहायक सिद्ध होता है। 


था, कि वह समाज 
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श्रीदष की तिथि और व्यक्तित्व 


श्रीहर्ष की तिथि के विषय में हम अन्धकार में नहीं हैं। श्रीह ने स्वयु 
यह बताया है कि वे कान्यकुब्जेश्वर के सभापण्डित थे, और इन्हें सभा में दो 
बीड़े पान के दिये जाने का सम्मान प्राप्त था।* नेषधचरित की भूमिका 
में महामहोपाध्याय पं० शिवदत्त जी दाधिसथ ने ऐतिहासिक प्रसाणों 
के आधार पर यह सिद्ध किया है, कि श्रीहर्ष कान्यकुब्जेश्वर विजयचन्द्र 
तथा उनके पुत्र जयन्तचन्द्र के सभापण्डित थे। ये जयन्तचन्द्र ही इतिहास 
में जयचन्द के नाम से विख्यात हैं, जिनकी पुत्री संयोगिता का अपहरण 
महाराज प्रथ्वीराज ने किया था। श्रीहर्ष के समय इनकी राजधानी कन्नोज 
न होकर काशी थी, यथ्यपि ये कन्नौज के ही राजा कहलाते थे। विजयचन्द्र हि 
तथा जयन्तचन्द्र का राज्यवार ३५६ ई० से लेकर ३१५९३ ई० तक 
माना जाता है। अ्रतः निश्चित है कि श्रीहर्ष बारहवीं शताब्दी के उत्तरा्ध कु 
में विद्यमान थे । 


श्रीहर्ष ने काव्य में अपने वेयक्तिक परिचय के विषय में लिखा है। 
ये 'हीरः तथा 'मामन्नदेवी' के पुत्र थे।' किंवदुन्तियों के अनुसार न्याय- 
कुसुमांजलि के प्रसिद्ध ेखक नेयाय्रिक उद्यनाचार्य के साथ इनके पिता 
श्रीहीर का शास्रार्थ हुआ था, जिसमें वे परास्त हो गये । इस पराजय से 
रजत होकर हीर ने अपना देह छोड़ दिया और मरते समय घुत्र से यह 
कहा कि चह उसके शज्नु को शास्त्रा्थ में हरा कर बदला ले। श्रीह्ष 


ने पण्डितों से शा्ों का अध्ययन किया और त्रिपुरसुन्द्री की आराधना के 
पक “टन बेस सेल लल्‍लसजल 
१, ताम्बूलद्यमासन च लमभते यः कान्यकुब्जेश्वरात्‌ ॥ ( १९. १५३ ) 
२. श्रीहृष कविराजराजिमुकुटालझ्ञारहीरः उतम्‌ । 
श्रीहीरः स॒षुवे जितेन्द्रियचर्य मामछदेवी च यम्‌ ॥ ( १. १४५ ) 


१३ 
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१९४ संसक्ृत-कवि-दशेन 


लिए 'चिन्तामणि/ः मंत्र का एक वर्ष तक जप किया ।* देवी ने प्रसक्ष होकर 
उन्हें अपराजेय पाण्डित्य प्रदान किया। श्रीहृप॑ वर प्राप्त कर विजयचन्द्र की 
सभा में गये, पर उनकी वाक्शेली को कोई भी न समझ पाया। फलूतः 
निराश होकर उन्होंने पुनः देवी की आराधना की। देवी ने प्रसन्न होकर 
कहा “अच्छा रात को सिर गीछा कर दुह्दी पी लेवा, कफ के गिरने के साथ 
तुर्हारा पाण्वित्य कम हो जायगा । श्रीहर्ष ने ऐसा ही किया। इसके वाद 
श्रीहर्ष विजयचन्द्र की सभा में गये, ओर वहाँ उन्होंने निम्न पद्य में राजा 
की स्तुति की-- 


गोविन्द्नन्दूबतया व वषुशक्रिया च मास्मित्‌ लूपे कुरुत कामधियं तरुएय+ 


25722 *५॥२१ 


अजीकरोति जगतो विजये समर: लीरजीजनः पुनरनेच विधीयते सी ॥ 


तरुणियाँ राजा विजयचन्द्र को केवल इसीलिये कामदेव न॑ समझ ले, 
कि यह योविन्द कां पुत्र है ( कामदेव भी अद्युन्नरूप में गोविंद ( कृष्ण ) के 


१ नषवीवचरित के चतुढंश सर में श्रीहरप॑ने इस 'चिन्तामणि? मन्त्र का 
संकेन किया हैं । सम्मवृत" इसी के आधार पर इस किंवदन्ती की रचना की गई 
हो | नपव के चतुर्दश सर्ग के ८०, ८९, तथा ९५० पद्म में सरस्वती के मुँह से श्रीह्ष 
ने चिन्तामगि मन्त्र की अदूमुत शक्ति का परिचय दिलाया है। ८८ वे पद्य की टीका 
में नारायण ने इस मन्त्र को ढ़ूढ़ना भी चाहा है, जिसका स्वरूप गुप्तरूप से इस 
पद्य मं दिया गया माना जाता है । नारायण ने इसे हीं? या "हों! दोनों में से कौई 
एज माना है। मन्त्र की अद्भुत चक्ति का सकेत ९५० पद में लय सरस्वती के मुँह से 
यो दिलाया गया है :--साल भर इस मन्त्र का जप करने वाल्म जिस किसी के 
सिर पर हाथ रस दे, वह भो एकदम कवि वन जाता है और रमणीय पद्चों की 
रच्ना करने रूगता है 7? 

तत्याप्ते व॒त्सरान्ते शिरलि करमसो वस्य कस्यापि घत्ते | 

नोंअपि टोकानकाण्डे रचयति रचिरान्कौतुक इच्चमस्थाः॥ (१४, ९० ) 


इस विवेचन का तात्थयं चह है कि इस तरह की किंवदन्तो का वीज स्रय 
नपष मे ही हूं। 
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अुच्च हैं ), ओर शरीर से ( कामदेव जेसे ) सुन्दरं है। कोमदेव में और इस 
राजा में एक तात्तविक भेद है। कामदेव तो संसार को जीतने के लिये 
स्त्रियों को अख्र बनाता है, और यंह राजा युद्ध में छड़ने आये हुए 
अंखधारी शत्रु-वीरों को पराजित कर (या भगा कर ) स्री के समान 
पुरुषत्वरहित॑ बना देता है । 

इसके बाद श्रीहर्प ने अपने पिता के शत्रु उस पण्डित को देख कर भी 
एक पद्य॑ पढ़ा, जिसका भाव यह था कि श्रीहर्ष की सुकुमार साहित्य तथा 
इृढ न्‍्यायबन्ध से जटिल तक में एक-सीं ज्षमंता है," वे किसी भी ज्षेन्न में 
उसे परास्त कर सकते हैं। श्रीहर्प के पाण्डित्य से झेप कर वह पण्डित भी 
उनकी स्तुति करने छय गया, और राजा ने असन्न होकर उन्हें अपना 


० 


सभापण्डित बना लिया । 
सुना जाता है कि रांजा के कहने पर कवि श्रीहृर्ष ने नेषधीयचरित की 
रचना की । काव्य की परीक्षा के लिए श्रीहर्ष को काश्मीर जाना पढ़ा; जहाँ 
स्वयं देवी शारदा ने पहले तो इसलिए रुष्ट होकर काव्य को फेंक दिया कि 
छोक में कुमारी के रूप में प्रसिद्ध सरस्वती को श्रीहृर्ष ने विष्णु की पत्नी 
चोषित किया था,' पर बाद में असन्न होकर काव्य को स्वीकार कर लिया । 
यह भी किंवदंती है. कि प्रसिद्ध आलंकारिक_मम्मठ श्रीहर्ष के सासा थे। 
श्रीहर्ष ने काश्मीर यात्रा के समय यहं ग्न्‍्थ उन्हें भी बताया था, और मम्सट 
ने काव्य को देखकर कंहा कि यदि यह ग्रंथ पहले मिलता, तो काव्यप्रकाश 


१. साहित्ये सकुमारवस्तुनि इंढन्यायग्रहअन्थिले 
तके वा मयिं संविधातरि सम॑ लीलायते भारती । 
शय्या वास्तु सदृत्तरंचछदवती दर्भाकुरैरास्तृता हे 
भूमिर्वा हृंदयज्गमो यदि पतिस्तुल्या रतियोपिताम ॥ 

२. इस पद्म को आगे पदलालित्य के उदाहरण रूप में देखिये। 
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के ढोपप्रकरण के लिए. रूचय ( उदाहरण ) ढंढ़ने की दीड़घूप न करनी 
पठती । इस किंबदुन्ती में ताच्िक आधार यह जान पढ़ता है कि प्राण्डित्य, 
पदुलालित्य, करपना की अनूठी सूझ के होते हुए भी नेषध में कई दोप हैं । 
इनमें से पुनरुक्ति ( द्मयन्ती के नखशिख का बार वार वर्णन ), छन्दोमंग, 
' आ्युतप्तस्क्ृति आदि अनेक दोप देखे जा सकते हैं। नेपध के दोषों में पण्डित- 
मण्डटी में निम्न पद्म विशेष प्रसिद्ध है, जहाँ हंस को दमयंती के पास 
भेजते समय नल की उक्ति में ऐसे पदों का श्रयोग है, जिनके पदच्छ्रेद में 
थोढ़ा हेर फेर करने पर ही अमंगलाशछीछ की व्यंजना होती है । 


तद वर्कनि वर्तेत शिरव पुनरस्तु स्वरितं समागमः १ 
अयि साधय साघयेप्सितं स्मरणीया: समये वर्य बयः॥ (२.६२ ) 
“हे हंस ! तुर्हारा मार्ग कल्याणमय हो । हसारा समागम शीघ्र ही हो । 
जाओ, हमारी इच्छा को पूर्ण करो। उमयन्ती से मिलते समय हमारी 
याद रखना ।/ 
इसी का दूसरा अर्थ यह होगा--हे हंस ! तुम्हारे मार्ग का कल्याण हट 
ज्ञाय ( तव शिव वर्म निवर्ततां ), तुम फिर छोटकर न आओ (स्व सा 
आागमः) हे रोगग्रस्त हंस [हमारी इच्छा को प्रा न करना (हे साथे | ईप्सितं 
असाधय); और हमें हमारे बाद याद करते रहना (वर्य समये स्मरणीया?) ॥ 


सैषधीयचरित एवं अन्य कृतियाँ 


नेपध के भत्येक सर्म के अंतिम पद्म में कवि ने अपनी अन्य रचनाओं 
का संकेत किया है। इनसे स्थैर्यविचारप्करण, विजयप्रद्स्ति, गौठो्ीशकल- 
प्रशस्ति, नवसाहसांकचरितचस्पू , शिवशक्तिसिद्धि और वनडे वर 
प्सिदव हैं । इन रचनाओं में केवछठ अंतिम रचना ही उपलब्ध है, जिसमें 
श्रीह्वप ने नयायिक तर्कशंली के द्वारा न्याय के सिद्धान्तों का खण्डन कर 
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बद्वेत वेदान्त की स्थापना की है । शंकंरोत्तर वेदान्त के अन्थों में खंण्डन- 
खण्डखाद्य का अत्यधिक आदर है। कहने को तो यह ग्रन्थ “मिश्री का खाद्य! 
है, पर दर्शन, विशेषतः दर्शन की नेयायिक शैली, को न जानने वाले लोगों 
के लिये ये मिश्री के टुकड़े बड़ मेंहगे हैं, जो अनभ्यस्त खाने वाले के दाँत 
भी तोड़ सकते हैं। श्रीहर्ष अक्वेत वेदान्त के अपूर्य पण्डित हैं, उन्हे सच्चे 
शब्दों में दाशंनिक कहना तो ठोक न होगा। अद्वेत वेदान्त ही नहीं न्याय, 
मीमांसा, आदि आस्तिक दर्शन चार्वाक, और बौद्ध जेसे नास्तिक दर्शन, 
व्याकरण आदि सभी शासख्रों का प्रगाढ पाण्डित्य उनके काव्य में स्पष्टवः 
परिलत्षित होता है, तथा इनके आवश्यक ज्ञान के बिना श्रीहर्ष के काव्य का 
चमत्कार बुद्धि की पकड़ में आना मुश्किल है। जेसा कि हम आगे बतायथेंगे, 
श्रीहृर्ष के काव्य के कई अग्रस्तुतविधान इसी विदज्ञाल शास्त्रीय ज्ञान से लिए 
गए हैं, जिनकी कल्पना उनके मूल खोत को जाने विना समझ मे नहीं आ 
सकती | इस दाहंनिऋ ज्ञान के अतिरिक्त श्रीहृर्ष में कामशास्त्र का भी प्रगाढ 
पांडित्य है और इस दृष्टि से वे भारवि और माघ को भी पीछे छोड़ देते हैं । 


._>>नेषधीयचरित २२ सर्ग का बहुत बड़ा काव्य है, जिसके अत्येक सर्ग में 
सौ से ऊपर पद्म हैं। १३ वें ओर १९ वें सर्ग को छोड़ कर, जिनसे केवल 
थ॒ण तथा ६६ पथ हैं, बाकी सभी सर्ग बड़े हैं, कई मे तो १५० पद्यों के लगभग 
हैं। महाकाव्य के इस विशाल आलवाछ को देखते हुए श्रीहष ने नलचरित 
से सम्बद्ध जितनी-सी कथा छी है, वह छोटी है। दमयन्ती तथा नल के प्रेम 
को लेकर उनके विवाह और विवाहोपरान्त क्रीड़ाओं आदि का वर्णन कर 
काव्य को समाप्त कर दिया गया है। प्रथम सर्ग में नक का वनविहार वर्णित 
है। दूसरे सर्ग में हंस के द्वारा दमयन्ती के सौन्दर्य का वर्णन तथा नरक 
के कहने पर कुण्डिनपुरी जाने का उल्लेख है। तीसरे सर्ग में हंस दूसयन्ती के 
पास जाकर उसे नल के प्रति अनुरक्त बना देता है। चतुथ सर्ग में दसयन्ती 


वि ५ 
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के नलगुणश्रवण-जनित पूर्वरागसूचक वियोग की दशा का ऊहोक्तिमय 
घर्णन है। पांचवे सर्ग में इन्द्र, अभि, वरुण ओर यम नल को दमयन्ती के 
पास दूत बनाकर भेजते है। छुठे, सातवें, आठवें तथा नें सर्ग सें नल का 
वहाँ जाने का वर्णन और दमयन्ती का नखशिख-चित्रण है, वह देवताओं 

के सन्देश को दसयन्ती से कहता है। दमयन्ती नल को छोड़कर उनका 
वरण नहीं करना चाहती । दुखी दमयन्ती रोने रय जाती है। तव नर 
प्रकट होकर अपना असली परिचय देता है। दसवें सर्ग में स्वयंचर के पहले 

दमयन्ती के श्वगार का वर्णन है, ग्यारहवें और बारहवें सर्म में स्वयंवर में 

आये राजाओं का वर्णन है। तेरहवें सर्ग में नल का रूप धारण कर आये 

हुए चारों देवताओं और नछ का श्िप्ट वर्णन है। 'ौदहवें सर्म में दमयन्ती 
वास्तविक नल का चरण करती है। पन्द्वहवें सर्म में विवाह से पूर्व वर वधू 
के आाहाये असाधन का वर्णन है। सोलहवें सर्ग में दोनों के पाणिपग्रहण, और 
ज्यौनार का विस्तार से वर्णन है। सतरहवें सर्म सें देवता छोग स्वर्ग को 
जाते समय रास्ते मे कलियुग को देखते है । कलि नास्तिकवाद का प्रतिष्ठापन 
करता है। देवता उसका सण्डन करते हैं। अठारहवे स 
दुमयन्ती के प्रथम समागम का वर्णन है। बाकी 
देनंदिनचर्या का वर्णन है, जिससें देवस्तुति, 
क्तियों के सरस चित्र हैं। काव्य 
मताजुसार नेपध मे सौ सर्म थे 


गे सें नल और 
४ सो में राजा-रानी की 
सूर्योदय और विछासमय चाहू- 
य यहीं समाप्त हो जाता है। कुछ विद्वानों के 
” किन्तु यह किचदंती ही प्रतीत होती हे 
नेपध पर काव्यपरम्परा का प्रभाव 

श्रीहवर्प ने अपने काव्य का इतिबृत्त भहाभारत से चुना है, किन्तु नल के. 
समस्त इतिद्वत्त को न चुन कर, केचछ उसकी कथा के 'अ्रेमगाथा? वाले अंश 
को ही लिया गया है । किंवदन्तियाँ भले ही श्रीहर्प क्वी कृति को सौ सर्ग का 
मानती रहें, हम ऐसा जान पढ़ता है, कवि का इरादा काब्य को यहीं सम्राए 
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कर देने का था। पर महाभारत की कथा को नेषध चने तत्कालीन'छोक साहित्य 
की प्रणय गाथाओं से मिश्रित कर दिया जान पड़ता है। श्रीहर्ष के काल में अप- 
अंश, तथा देशभाषा के कार्व्यों में कई छोक कथाओं की ग्रणय गाथाएँ स्थान पा 
रही थीं। नलदुमयन्ती की कथा पोराणिक होते हुए भी लोककथा के रूप में सी 
प्रचलित थी। श्रीहरष को इन दोनों ख्रोतों से प्रेरणा मिली ही होगी। य्यपि 
श्रीहृर्ष जेसे प्रकाण्ड पण्डित में, जिनका समाज अत्यधिक संकुचित था, 
लोक-साहित्य का प्रभाव ढुंढ़ना कुछ छोगों को जबदुंस्ती रंगे, तथापि हमने 
श्रीहष सें ही सर्वश्रथम कुछ ऐसे भावों को देखा है, जो छोक साहित्य से 
लिये जान पड़ते हैं । उदाहरण के किए हम निम्न पद्य ले ले :-- 


च काकुवाक्यैरतिवाममंगज द्विपत्सु याते पवन तु दक्तिणम्‌ १ 
दिशापि मह्ठस्म किरत्वयं तया प्रियो यया वेरविधिदधल्वधि: ॥ ( ६.६३ ) 
इन्द्रादि के संदेश को सुन कर दुखी दमयन्ती कामदेव को उपालस्भ दे 
घुकने के बाद कह रही है। मुझे विरही के शत्रु चन्द्रादि के प्रति काकुवाक्यों 
का अयोग कर शच्ुभूत ( वास ) कामदेव की याचना नहीं करनी चाहिए । 
यदि मुझे किसी से कुछ माँगना है, तो में उदारहदय ( दक्षिण ) पवन से 
ही याचना क्‍यों न करूं ? यह दक्षिण दिशा से बहने वाला पव्रन सेरे जल 
जाने के बाद मेरी भस्म को उसी ओर उडा दे, जिस दिल्ला में मेरा प्रिय है। 
यदि कोई यह शंका करे कि दक्षिण पवन भी तो तेरा शज्जु है, वह तेरी 
याचना स्वीकार क्यों करेगा, तो शज्जुता केवल मरने तक ही रहती है, शज्ञु के 
मर जाने पर शच्जुता का भी अन्त हो जाता है। अतः पवन ज्रेरा शन्नु होने 
पर भी आखिर उदारहदय है, इसलिए मेरे मर जाने पर वेर भूल कर मेरी 
याचना को पूरी कर देगा । दि 
इसी तरह का भाव हमें जायसी के पद्मावत सें मिलता है, जहां नाग- 
सती पवन से ठीक ऐसी ही प्रार्थना करती है ;-- 
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यह तन जाएँ छार है, कहों कि पंदन उडाय | ह 
मकु तेहि मारग उडि परे, कत धरे जेहि पाय ॥ ( चाश्णती विरहवर्णुन ) 


ऐसा प्रतीत होता है, यह भाव छोकगीर्तों से लिया गया है। श्रीहर्ष ने 
इसे इसी परम्परा से पाया होगा, जौर जायसी को भी यह भाव अपने काल 
की छोकगीत परम्परा से आप्त हुआ है। जायसी को श्रीहर्प का ऋणी मानने 
की भूल में फेंसना आंति होगी। दोनों का मूलस्नोत एक ही ह्वे। 

श्रीहर्प कालिदास तथा माघ से पूर्णतः प्रभावित हैं। नेषध के ११,१२, 
१३ तथा १४ वें सर्ग का स्वरयंवर वर्णन रघुवंश के इन्दुमती स्वयंवर वर्णन 
प्रभाव है। रघुवंश के स्वयंवर में इतनी दूर की उढान नहीं है, जितनी 
नेपध मे, जहां नाग, यक्ष, गन्धवे, राक्षस, देवता सभी सम्मिलित होते हैं । 
रघुवर के स्वयंवर वर्णन का प्रभाव फिर भी कई स्थानों पर स्पष्ट है। रघुवंश 
में पाण्ठ्य को काले रंग का बताया गया है,' नेपध में भी पाण्ड्य ठेश का 
राजा काले ही रंग का वर्णित है।' इतना होते हुए भी रघुवंश का स्वयंवर 
कथाग्रवाह को गति देता है, वह कथा का एक अग-सा है, जब कि नेषध 
का वर्णन मुक्तक राज-स्तुतिपा्ों का रूप लेकर आता है। मेरा अनुमान है, 
श्रीहृप ने राजा की स्तुति में समय समय पद्य लिखे होंगे, और अनेक समय 
उन्हें सभा सें सुनाया होगा। ऐसे ही कई पद्म १२ वे सर्म सें जोड दिये गये 
है। १२ वें सर्ग के शादूूविक्रीडित छुन्दों के विषय में मेरी यही धारणा है। 
स्वयंचर का इतना अधिक विस्तार से वर्णन कथाप्रवाह को बिलूकुछ रोक 
देता है। कालिदास का दूसरा प्रभाव १७ वें सर्य के दुसयन्ती द्वारवर्णन में 

३ इन्दोवस्यामतबुबंगोध्ती ल तोबनानीपशजंध[ 77 इन्दीवरव्यामतनुनृंपोध्सो त्व रोचनागौरशरीरयपष्टि । 


अन्योन्यशोभापरिदृद्धये वा योगस्तडित्तोयदयो रिवास्तु 


8 स्तु ॥ ( रघु० ६.६५ 
३ हज दासीगितविद विदर्भजामितो नन्ु स्वामिनि पश्य कौतुकम्‌ । | 
वदेप सौधागनंटे पठाश्चले चलेडपि काकस्य पदा्पणमह ॥( नै० १२.२१ ) 
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है, जहां विवाह के पूर्व वधू को सजाया जा रहा है। इस पर कुसारसस्सव क्कै 
सप्तम सर्स का प्रभाव है। नेषध का अष्टादृश सर्ग स्पष्टलः कुमारसस्थव के 
अष्टस सम से प्रभावित है। यहाँ पर यह संकेत कर देना अनावश्यक न होगा 
कि कालिदास तथा श्रीहर्ष के अतिरिक्त केवछ एक ही संस्कृत कवि ऐसा है, 
जिसने इस तरह चरवधू के प्रथम समागम का चर्णन किया हे-वह है, कुमार- 
दास । कुमारदास ने जानकी हरण के अष्टम सर्ग में उसी पद्धति का आश्रय 
लिया है, जो कुमारसंभवके भष्टम सर्ग में पाई जाती 8॥ खाली चर्णन ही 
नहीं, श्रीहृष॑ ने इस सर में कालिदास के रथोद्धवा छन्द को भी छुना है। 
दोनों का आरंभ भी एक-सा हैं। कालिदास के कुमारसंभव का एुक और 
प्रभाव नेषध में हूँढा जा सकता है। कुमार के पदञ्नस सर्य का शिवपावतती- 
संचाद तथा नेषध के नवस सर्ग का दमयन्तीनकछ-संवाद तुरूना के लिए 
लिया जा सकता है। दोनों में शिव और नछ अपने को छिपा कर भाते हल] 
बाद में अकट होते हैं। पर कालिदास का सरस कवि ऐसे स्थर्लों पर भावोद्देक 
की व्यज्ञना कराता है, तो श्रीहर्ष का नर प्रिया फो रोती देख कर सी 
पाण्डित्य के बोझ से दवा रहता है, उसमें हृदय की मार्मिक तीमता ,नऐीं 
सिलती, उसे रोती हुई व्मयन्ती ऐसी दिखाई पेफी है, जेसे पए आंसू की 
बूंदों को गिरा कर संसार! को 'ससार” वनाती हुईं बिःदुष्युतक काव्य 
( प्रहेलिकाकाब्य ) की रचना कर रही ही । १ क्ाठिदास की पार्वती बहुत 
कम बोलती है, और त्रह्मचारी की वीछों का जवाब देने भें उसके पास खास 
उत्तर यही है--“न कामबृत्तिवंचनीयमीक्षते/ पर चह दुमयन्ती की तरद्द रोती 
चिह्नौती नहीं | कुमारसंभव के व्रह्मचारी की दुलीलें पार्वती के दि को छूने 


के किए कही गई हैं, पर नेषघ का नल साथ में अपना पाग्डित्य भी प्रदान 
हि की सेन मद अमल की कल ५ २० 


१, चकासिति विन्दुच्युतकातिचाठुरी घनाखुविन्दुसुतिकेतवात्तव । 
मसारताराक्षि ससारमात्मना तनोषि ससारमसंशय यतः ॥ ( १.१०४ ) 


६४ 
र्र 


ज् 
हे हा 


# रथ 
२०२ संस्कृत-कवि-दर्शंन 


करता जाता है। कालिदास के कई भावों के प्रति भो श्रीहर्ष ऋणी हैं । 
कालिटास के वाद दूसरा प्रभाव जो नेपध में स्पष्टठः दिखाई पढ़ता है, 
माघ का है। प्रथम सर्ग का घोड़े का वर्णन साध के सेनाप्रयाण वर्णन से 
प्रभावित होते हुए भी दो कौढ़ी का वर्णन है। यद्यपि कोरे चमत्कारवादियों 
को उसमें कल्पना की उड़ान, हेतूत्प्रेत्ञा की दूर की सूझ, और श्रीहर्ष का 
लक 6 
प्रगाढ् पाण्वित्य झलठफ़ता दिखाई पडे, तथापि साथ जेसा स्वभावोक्तिपूर्ण 
वर्णन वहाँ हँदने पर भी न मिलेगा। श्रीहर्ष के सूयोंद्य ( १९ सर्ग ) तथा 
सूर्यास्त ( २२ सर्ग ) के वर्णनों में माध से ओेरणा मिली होगी, पर फिर भी 
इनका ढंग कुछ दूसरा जान पढ़ता है। नेषध के ये वर्णन पाण्डित्य के चोझ से 
बहुत लदे हैं, जेसा कि हम जागे श्रीहर्ष के प्रकृतिवर्णण के विपय में संकेत 
करेंगे । एक और प्रभाव २१ वें सर्ग के दशावतार वर्णन सें दिखाई पढ़ता है, 
जिसकी प्रेरणा माघ के चतुद्दंश सगे की भीप्सकृत क्ृप्णस्तुति से मिली जान 
पढती है। माघ और श्रीहर्ष की तुलना में हम जागे बतायेंगे कि माघ के 
अंतस में फिर सी कविहृदय छिपा है, पर श्रीहर्ष की काव्योक्तियों को 
'सृक्तियाँ' कहना विशेष ठीक होगा। 
श्रीहर्ष के समय महाकाव्यों में एक ओर चरित काव्य, दूसरी ओर 
चित्रकाव्य का चहुत चकून हो चछा था। नेपघ को यद्यपि चरितकाव्य नहों 
कहा जा सकता, किन्तु इसके नाम तथा वर्णनशेली से पता चलता है कि 
नेपध से चरितऊाब्य परम्परा का पूरा प्रभाव है। विक्रमांकदेवचरित तथा 
नवसाहसांकचरित में भी हम नायक की प्रणयगाथाओं का चित्रण पाते हैं । 
इसके साथ ही ११, १९, १३ वें सर्ग की राजस्तुतियाँ भी चरितकाब्यपरम्परा 
का ही प्रभाव हैं। समवतः श्रीहर्प का दर्पोन्मत्त पाण्डित्य उनके आश्रयदाता 


? दे०-'ययावनुद्धातसुखेत मार्ग स्वेनेव पूर्णणन मनोरथेन? ( रघु० २.७२ ) 
मनोरथः सिद्धिमिव क्षणेन रथस्तदीय. पुरमाससाद ॥ ( लै० ६.४ ) 
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पर काव्य लिखने सें उनका बाधक बना हो, फिर भी उन्होंने गौडोर्वीश- 
कुलप्रशस्ति, नवसाहसांकचरितचम्पू जेसे चरितकाव्य भी लिखे थे। यह 
अनुसान भी अनुचित न होगा कि नेपध की रचना में प्रध्वीराज और 
संयोगिता के प्रणय, ओर संयोगिता-स्वयंवर की घटना से कवि प्रभावित 
हुआ हो, और उसने न्लद्मयन्ती की प्रणय-ग़ाथा के बहाने उसी का चित्रण 
किया हो। श्रीहर्ण पर स्पष्ट रूप से कविराज के 'राघवपाण्डवीय” का भ्री 
प्रभाव पड़ा जान पड़ता है। बेखे तो श्रीहर्ष 'परीरस्सक्रीड़ा? ( श्लेष ) के 
बड़े शोकीन हैं, और काव्य में स्थान स्थान पर शाब्दी क्रीड़ा पाई जाती है; 
किन्तु १३ वें सर्ग की पदञ्चनली का छिष्टवर्णन निश्चित रूप में किसी छ्लिष्ट 
महाकाच्य का अभाव है। श्रीहर्ष का एक मात्र रूच्य कवियों ओर पृण्डितों 
के समक्ष एक ऐसी कृति रखना है, जिससें उस काछ में ग्रचलित महाकाव्य 
परम्परा के सभी गुण (१ दोष ) समाविष्ट हो जायें, ओर इस काये में वे 
अन्य सभी भहाकाव्यों को परास्त कर दूँ। श्रीहष अपने इस छव्ष्य से 
पूर्णतः सफल हुए हैं। श्रीहर्ष का सहाकाव्य साधोत्तर काल के सूक्तिवादी 
महाकान्यों में सूर्धन्य है, इस विषय में दो मत नहीं हो सकते । किन्तु 
श्रीहष को कालिदास, भारवि या माघ की श्रेणी में बिठा देना, संभवतः 
कुछ नचीन आलछोचकों को अखर सकता है। 
श्रीहृष का दाश निक 

श्रीहष का कवित्व उद्धट पाण्डित्य का घटाठोप लेकर आता है। उनसें 
मुख्यतः दार्शनिक का पाण्डित्य है, माघ की भाँति स्वतन्त्रस्व॒तन्त्र पाण्डित्य 
नहीं । पर दार्शनिक ज्ञान में श्रीहर्ष माध से बहुत बढ चढ़ कर हैं। चार्वाक' 
चौद, न्‍्याय*, वैशेषिक', सांख्य-योग*, मीमांसा_ तथा अद्भेत वेदान्त _ 

१, १७, ३७-४८; २ ९ ७१, ३. ३, ३२, ४ १८, १६. २४. ४- २२. ३५. 


७. २, ७८ ६ ५, १३५. ७. २. १, ११, १२९, १३. ३१६ आदि । 


हर श्े 
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की प्रकाण्ड पाण्डित्य नेपध से व्यक्त होता है। कवि ने अपनी सूक्तियों में 
कई अप्रस्तुतविधान तक इस विज्ञाल ज्ञान के ज्ेत्र से चुने हैं। पत्येक सर्ग सें 
ऐसे अनेक पद्य मिल जायेंगे, जो कवि के दार्शनिक पाण्डित्य का परिचय 
देते है। पर नेषध का सप्तदश सर्ग, जो नल की इस प्रणय गाथा में कुछ 
अटपदे ढंग से जोडा हुआ छगता है, कवि के दाशनिक रूप को स्पष्ट रखता 
है। इस सर्ग में विभिन्न दर्शनों का ज्ञान प्रदर्शित छुआ है। दशन के 
अतिरिक्त पुराणों की विशाल जानकारी भी यहाँ दिखाई पढ़ती है । 

श्रीहर्प स्वयं अद्वेतवेदान्ती है, यही कारण है, वे अन्य दशनों की कई 
जगह खिल्ली उडाते हैं । वेशेपिकों के द्वारा 'तम! नामक दसवें द्रव्य के माने 
जाने पर वे उन्हें उच्चु कहते है;तो वेचारे गोतम को सबसे वढा मूर्ख ( गो- 
तम, बैल ) सिद्ध कर देते है, क्योंकि उन्होंने न्याय दुशन में मोक्त की स्थिति 
को सुखदुःखरहित दशा माना है, जो केवल पत्थर जेंसी स्थिति सानी जा 
सकती है।' पूत्रपक्ष के रूप में उपन्यस्त नास्तिक ( चार्वाक ) दशन का भी 
कवि को गम्भीर ज्ञान है । कलि के साथियों की दुलीलें बड़ी मजेदार हैं, ओर 
ठीक वही है, जो प्रत्येक तकशील व्यक्ति पौराणिकों के सामने उपस्थित 
क्या करता है। कलि के साथी वर्णव्यवस्था और जातिव्यवस्था का डट कर 
खण्डन करते है । वे साफ कहते हैं, अनेकों पीढ़ियों से छोगों का एक दूसरी 
जाति से ससरग होता रहाहे। किसी व्यक्ति को किसी जाति का तव माना 
जा सकता है, जब चह यह प्रमाणित कर सके कि सृष्टि के आरम्भ तक उसके 
पिता-माता और उनके पिता-माता, इस तरह सभी शुद्ध सन्तान रहे हैं, चर्णसंकर 


* मुक्तेये य शिलातवाय शास्रमूचे सचेतसाम्‌ । 
गोतम तमवेक्ष्येद यथा वित्थ तथैव सः ॥ ( १७ ७५ ) 
२, शुद्धिर्वशद्यी शुद्धी पिन्रो, पिन्नोय॑देकश. । 
तदानन्त्यकुछादोपाददोपा जातिरस्ति का ॥ ( १७ ४० ) 
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है, पता नहीं, वह कब मार्गअ्रष्ट हो जायब्र, अतः जाति को अदुष्ट सानना कोराः 
ढोंग जान पड़ता है। वे पुरुषों की निन्‍दा करते हुए उस पद्धति का भी 
खण्डन करते हैं, जिसके द्वारा पुरुषों ने अनेकों विवाह करने का स्वाधिकार 
सुरक्षित रखा है, किन्तु ख्रियों को इस तरह के अधिकारों से वश्चित कर दिया 
है।* कलि के साथी अभिहोत्र, त्रिदण्ड, वेदत्रयी, भस्म आदि की छीछालेद्र 
करते हैं, और यज्ञादि में प्रचलित कई गहिंत प्रथाओं की कट्ठ आलोचना 
करते हैं ।'* देहात्मवाद की अतिष्ठापना करते हुए वे 'कामदेव की आज्ञा? के 
पालन करने का सन्देश देते हैं, और प्रमाण रूप में पाणिनि महाराज को 
भी उपस्थित किये बिना नहीं मानते, जिन्होंने 'अपवर्गे तृतीयाः इस सूत्न 
के द्वारा ( नास्तिकों के मत से ) यह व्यञ्षना कराई है, कि मोक्ष-साधन 
तो केवल तृतीया प्रकृति ( ख्रीपुरुषभिन्न नपुंसक ) के लिए माना गया है।'* 


पर समाधि में अह्मप्रमोद! का अनुभव करने वाले अद्वेतवादी पण्डित 
को सभी दार्शनिक पिचार झूठे लगते हैं। हफ की लुद्धि भी दमयन्ती की 
तरह “उपनिषदुपमा' है, जो पद्ममहाभूत,दिक्‌ , काछ आदि के समान अनेकों 
तुच्छु देवताओं, राजाओं आदि को छोड़कर केवल नर के मनोवागगोचर 
“पुरुष” (ब्रह्म ) की ओर ही अग्मसर होती है।” श्रीहृर्ष अन्य सभी 
____॒  “$इ[[रपेप पर पपपपपिफिफएहए कह झ)झफएफए 
१, ईष्यया रक्षतों नारीधिक्कुलस्थितिदाम्मिकान्‌ । 
स्मरान्धत्वाविशेषेषपि तथा नरमरक्षत-॥ ( १७. ४२ ) 
हर द्वे० १७, ३९, ४5, २०३, २०४: 
३. उसयी प्क्ृतिः कामे सज्जेदिति मुनेमनः । 
अपवर्ग तृतीयेति भणतः पाणिनेर॒पि ॥ ( १७. ७० ) 
४. सानन्तानाप्यत्तेजः सखनिखिलमरुत्पार्थिवान्‌ दिष्टभाज- 
चित्तेनाशाजुषस्तान्‌ सममसमणुणान्मुचती गूढभावा | 
पारेवाग्वतिरूप पुरुषमनुचिदम्मीधिमेक शुभागी 
निःसीसानन्दमासीदुपनिषदुपमा तत्परीभूय भूयः ॥ (११. ११५ ) 


ि ५ 
न संसक्ृत-कवि-दशेन 


दार्शनिक विकरपों को अस था जज्ञान का चेत्र समझते हैं, पारसार्थिक 
ज्ञान को वे चतुप्कोटिविनिर्मुक्त मानते हैं। साधारण छौकिक व्यक्तियों की 
वे आ्रान्त दिशा का आश्रय छेता समझते हैं, जो चतुष्कोटिविनिसुक्त अद्वेत 
प्रह्मंतत्व के होते हुए सी जन्‍्य तस्वों की ओर उन्समरुख होते हैं। दुमयन्ती 
अपने सामने पाँच नलों को देख रही है। उनमें चार नक नकली हैं, पाँचवा 
असली । दमयम्ती उन्हें देखकर किसी निश्चय पर नहीं पहुँच पाती। वह 
असली नल को नहीं पहचान पोती है। जारम्भ के चार नकठी नल उन 
चतुप्कोटिंगत प्रतिभासिक वर्खों की तरहं हैं, जो पंब्वमकोटि में स्थिते 
( घतुप्कोटिविनिमुक्त ) नल ( बहा ) तक दुसयन्ती को ठीक उसी तरह 
नहीं पहुँचने देते, जेसे संसार में सत्‌, असत्‌, सदुसव्‌ या सदसह्विलक्षण, 
इन चार तरह के दाशनिक मन्तव्य को लेकर चलने चाछां जन-सामान्य यो 
आनन्‍्त दाशनिक उस भद्देत तत्व तक नहीं पहुँच पाता । 


शाएुं प्रगच्छति न पक्चतुध्ये तो तक्लामशंसिदि न पश्चणकोसिमाजे ९ 
श्रद्धा दधी निषघ्रार्डविमती मतानामद्वैततत्त्त इब सत्यपरे5पि लोक-)॥ (५३.३६) 


श्रीहृष की काव्य-प्रतिभा 


कालिदासोत्तर काल के कवियों का कलावादी दृष्टिकोण दूसरी कोटि का 
है, इसका संकेत हम कर जाये हैं । ये छोग चमत्कारवादी या कछावादी हैं, 
कालिदास की तरह रसवादी नहीं । यह चमत्कारवाद इतना अधिक वढता 
गया फि काज्य भी 'सूक्ति-मात्र रह गया, और कभी कसी तकशास्त्र या 
दु्शन की पंक्तियों की तरह “अन्थग्रन्धि! से जटिर होने छगा। श्रीहर्ष 
कान्य को 'अन्यग्रन्थ! प्रदर्शन का साधन मानते हैं। श्रीहर्प ने अपना काव्य 
कोरे रसिक सहदयों के लिए न लिख कर, पण्डितों के लिए लिखा है। वे 
इस वात की पर्वाह भी नहीं करते कि रसिक सहृदय उनके काव्य को भाव- 
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पंक्षे से शून्य बताये। उन्होंने तो इन लोगों को अग्रौढबुद्धि वाले बालक कहाहै 
जिनकेहंदंय॑ में श्रीहष॑ की रंमंणीय कविता-कामिनी का छावणंय कोई आनन्द नहीं 
च्द ८ उन्हें कु 
पंदा कर सकता । पर उन्हें विश्वास है कि उनकी कवितां-कामिनी ग्रौढ 'सुधी- 
युवकों के दिख को (दिल की नहीं, तो कम से कम दिमाग को तो जरूर ही) 
गुदगुदाने में पूर्णतः सेक्स है। फिर अरसेज्ञ मूर्ख चालक उनकी कविता की कब्र 
न करें, तो उन्हें चिन्ता क्यों? यही कारण है कि श्रीहर्ष की कविता-का मिनी 
केसौंदर्य की प्रशंसा करने की कमा प्राप्त करने कें लिएं बारक को पहुँले युंवा 
होना पड़ेगा, संभवतः कुंछ रतिशोखत्र कां अध्ययन करना भी श्रीहर्ष जरूरी 
समसझें। नेषध की रंमणीयता को आंस्वाद उसी व्यक्ति को हो सकता है, जो 
श्रद्धा के साथ गुरुचरणों में बेठ कर इस अन्थ की उन जटिल गाँठों को ढीली 
करवाले, जिन्हें कवि ने स्थान स्थान पर काव्य में बडे प्रयत्न और कुशछूता 
से डाल दिया है। श्रीहर्ष का यहे काव्य स्वयं बेंठ कर काव्य का आनन्द 
आंछ करने की इच्छा वाले भावुक सहृदय के लिए नहीं । वे ऐसे व्यक्ति को 
पहले ही चेतावनी दे देते हैं कि अपने आपको विद्दवान्‌ समझने वाला 
( आज्ञंमन्यमना ) दुष्ट सूर्ख इस काव्य के साथ जवर्दसती खिलवाड़ करने 
की कोशिश न करे, वह इन गाँठों को न सुलझा पायगा, और यदि वह इन्हें 
, खुलझा कर काव्यतरंगों में अवगाहन करने का आनन्द प्राप्त करना चाहता 


. कि 
है, तो गुरु के चरणों में बेड कर इसका अध्ययन करे।' सच है, नेषघ 
जम ने ड 
१. यया यूनस्तद्वत्‌ प्रमंरमणीयापि रमणी कुमाराणासन्तःकरणहरण नव कुरुते । 
मदुक्तिश्वेदन्तरमंदयति सुधीभूय खुधियः किमस्या नाम स्वादरसउुरुषानादरभर :॥ 
( २२.१५० ) 


२, ग्रन्थग्रन्थिरिह कचित्वकचिदपि न्यासि अयलान्मया 
प्राशमन्यमना हठेन पठिती मास्मिन्‌ू खलः खेलतु । 
भ्रद्धाराद्गुरुथीकृतदुढ ग्रन्थि: समासादय- 
त्वेतत्काव्यरसोमिंमज्जनसुखव्यासज्ञनं सज्जनः ॥ ( २९-१५२ ) 


हे ए 
बट संस्कृत-कवि-ठशंन 


काव्य पढ़ कर रसास्वाद प्राप्त करने के चजाय, शास्त्र अन्थों की तरद गुरुसुख 
से समझने की वस्तु है। संभवतः नेषध की टीकाओं के अभाव में-विशेषतः 
नारायणी टीका के बिना, काव्य को समझ कर इसकी रसत्तरंगों में छुवृकी 
लगाने बाछे दो चार ही विद्वान मिल पाते । नारायण ने इन गाँठों को सुर 
पाकर काव्य को बोधगम्य वना ढिया है, पर नारायण की टीका सें स्वयं कई 
ग्न्थियाँ ढाल दी गई हैं, जो श्रीहप जेसी जटिल न हों, पर उन्‍हें खोलना 
जरुरी है, और इस तरह नेपषध 'आशंमन्यमना पठिती? की दुष्टता का खिल- 
बाढ फिर भी नहीं रह पाता। नेपघ के यज्स्वी पण्डित ( कवि ) के काव्य 
संबंधी सिद्धान्त को छेकर चलने पर पता चलता है कि श्रीहृरष अपने उद्दे श्य 
में पूर्णतः सफल हुए हैं, चाहे इस उद्देश्यकी पूर्ति के लिए उन्होंने कई 
स्थानों पर काव्य के भावपक्ष को कुचल दिया हो । यही कारण है, श्रीहर्ष की 
कविता के विपय सें आालोचर्कों में सठ्य दो दल बने रहे हैं, कुछ विद्वान उन्हें 
भारति तथा माघ से भी बढा मानते है,' और कुछ उन्हें प्रथम कोटि के 
कवियों में भी स्थान देना पसन्द नहीं करेंगे।' पर श्रीहपे के विरोधी भी 
उनके पाण्डित्य प्रद्शन, उनकी सृक्तियों और दूर की कौठियों, उनकी 
कविता-दुमयन्तिका के छलित पदविन्यास की दाद दिये विना नहीं रहते । 


श्रीहर्ष मूलतः शज्भार-कछा के कवि ह, भारवि जौर माघ से भी दो 
कदम बढ़कर । दर्शनों के ज्ञान की भाँति, चात्स्यायन का भी प्रगाढ अध्ययन 
करने के बाद कवि काव्यप्रणयन में प्रविष्ट हुआ जान पढ़ता है, जिसके प्रमाण 
अठारदवें तथा वीसवें सर्ग के रतिकेलि वर्णनों के अतिरिक्त कई स्थानों पर 


* तावद्भा भारवेर्माति यावन्माघस्य लोढयः । 2 
उदिते नेपधे काज्ये कद साध क्व च सारविः ॥ ९ 

२, ३०-४९, प्रा9काए त्॑ 5ि्ागयाक व०7४6778 ?, 40 और 
95200 9-* पा्न0ए 0६ 5६0 4/067&४ए०८ 72, 380, 
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अग्रस्तुत रूप में प्रयुक्त विछासी चित्र हैं। दमयन्ती का सप्तम सर्ग का 
नखशिखवर्णन अत्यधिक विछासमय है, और कई स्थानों पर मर्यादा का 
उल्लंघन कर देता है। यही नहीं, जहाँ कहीं कवि को मौका मिलता है, वह 
रतिविज्ञारदता व्यक्त किये बिना नहीं मानता ।' सोलहवें सर्ग के ज्यौनार 
वर्णन में वारयात्रिकों के साथ किए गए हँसी-मजाक में कवि आवश्यकता से 
अधिक अश्छीछ हो गया है, जो सहृदय पाठकों को खटकता है।' ज्योनार के 
समय वारयात्रिक्कों तथा . परिवेषिकाओं की कई हरकतें बड़ी भद्दी मालूम 
देती हैं। ये चित्र श्रीहर्ष जेसे वेदान्ती की घोर बिलासिता का पर्दाफाश किये 
बिना नहीं रहते, और उस कार के समाज के चारित्रिक अधःपतन का 
चित्र देने में पूर्णतः समर्थ हैं, चाहे ये सब श्रीहर्ष के अपने ही दिमाग की 
खुराफात हों।* 

श्रीहृष॑ में शैंगार के संयोग तथा विग्रयोग दोनों पक्षों का चित्र मिलता 
है। प्रथम तथा द्वितीय सर्ग में दमयन्ती और नर के पूर्व राग का वर्णन है। 
इसी के अंतर्गत नल तथा दुमयन्ती की विप्ररुंभ दशा का भी वर्णन मिलता 
है। श्रीहर्ष का विप्ररुंभ श्गार हृदय को नहीं छू पाता । दुमयन्ती के विरह 
वर्णन की चतुर्थ सर्ग वाली विरहोक्तियाँ ऊहोक्तियाँ दिखाई पढ़ती हैं, जिनमें 
कवि ने कल्पना का समावेश अधिक किया है। श्रीहषष के श्वंगारवर्णन के 
नमूने के रूप में निम्न दो तीन पद्च दे देना पर्याप्त होगा । 

ता मिथो5भिदघती सखी प्रियस्थात्मनश्व स निशाविचेेश्तिम्‌ १ 
पाश्चग: सुरवरात्पिधां दधचृश्यता श्रुतकथो हसन गत:॥ . ( १८-६८ ) 
दमयन्ती किसी सखी से नकछ के और अपने प्रेमाछाप की बातें कह 


१. दे० १६.१५। २, दे० १६.४९-५० | 
३. घृत्तप्लुते भोजनभाजने पुरः स्फुरत्पुरभिप्रतिविम्बिताकृतेः 
युवा निधायोर॒सि लड्डुकद्य नखैलिलेखाथ ममर्द निर्देयम्‌ ॥ ( १६१०३ ) 
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रही है। नल इन्ड से सीखी डदिपने की विद्या का प्रयोग कर ये सारी 
बाते सुन छेता है, फिर सारी बात सुनकर प्रकट हो जाता दे; और हँसता 
हुआ उमयन्‍्ती को दिखाई पढ़ता द्दे। 

व्िष्मो पलयाहिमण्टल्लीविषफूलासमगो मगोटितः ६ 

छा कालकअलत्रदिग्मवः पबनस्तद्धिस्दानलैधसा ॥. ५ ४ ) 

नछ, उमयन्ती के विरद्द से संतछ अपनी दशा का वर्णनकर रहा है। है हस ! 

टमयन्‍्ती के सोदय का श्रवण करने के बाद से ही यमराज की पत्नी-दिगा 
(दक्षिण दिशा) से वहकर आने बाढा पवन, उसकेविरह की अप्वि के इधन से 
समिद्ध मुने झल्यधिक असद्य ठगा औैंने ऐसा अलुमान किया कि चह सढय 
पर्वत पर रद्दने चाले सॉपो की जहरीडी फुफकार को लेकर बहता आ रहा 
है । पहले तो बद्द पवन सांपों की जहरीछे फूत्कारके साथ है, दूसरे यमराज से 
सबद् है, इसलिए दक्षिण दिशा से बद्दता हुआ सुगधित पवन मुझे अत्यधिक 
सन्तापदायक प्रतीत द्वोता है; झैसे चह यमराज का भेजा हुआ मेरे प्राण 
लेने आ रहा है। 

स्मरहुताशनदीणितया तया बहुपईु, उएय सरसीस्दम १ 

कष्तिमधेपण कतमन्तरा धसितरनि्तितमर्भग्मुज्सितम, है. ५ ४-४४ ) 

कामटेव रूपी अप्नि के द्वारा संत दमयन्ती घार बार सरस ( गीले ) 

ऋमल को शरीर से इसलिए छगाना चाहती थी कि वह मदनताप को शान्त 
कर सके, किन्तु इसके पहले कि वह कमर दमग्रन्ती के अंगस्पश को प्राप्त 
करेंबीचर्म दी उसके निश्वासजनित तप्त चायु के द्वारा खूख कर पापढ़- 
सा दो जाता था, और चह्द उसे फेंक देती थी। इसमें दुमयन्ती के विरह्दताप 
की अधिकता व्यज्ञिंत की गई है। यद्यपि कक्पना बढ़ी अनूटी दे, पर 
दूमयन्ती के विरद्द की भावना को व्यक्षित करने में सफठ नहीं कद्दी जा 
सकती । उक्ति में ऊद्दाप्रणाढी का प्रयोग पाया जाता है। हिन्दी के कवि 
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बिहारी ने भी एक स्थान पर नायिका के विरहताप से, शीतलता पहुँचाने के 
लिए आऔंधाये गुठावजल के बीच में ही भाप बनकर उड़ जाने का चित्र 
उपस्थित किया है, जो इस चित्र की तुलना में रखा जा सकता है। 

श्रीहृष के काव्य में विप्रयोग शद्वगर के अनेकों स्थल हैं, पर सभी अग्रस्तुत 
विधान से इतने रद गये हैं कि विप्रयोग की भावना का रंचमात्र भी 
अनुभव सहृदय भादुक को नहीं हो पाता ।'द्सयन्ती आठ आठ जांखू रोती 
रहे, या चन्द्रमा, कामदेव या राहु को फटकारती-पुकारती रहे,” रसिक 
साछुक के हृदय पर कोई असर नहीं होता । ऐसे स्थलों पर सच्चा 
कविहृदय सदा श्लेष, यमक या दूरारूढ कल्पनाओं से बचता है, पर श्रीहर्ष 
का पाण्डित्य इन्हीं को अपनी सफलता के हथकंडे समझता है। नीचे के 
पथ में बड़ी अनूठी कल्पना है, जिसका आधार श्लेष है, किन्तु दमयन्ती के 
विरह की सरस ज्यञ्ञना दिल को नहीं छू पाती । 


निविशते यदि शुकशिखा पढे सुजति सा कियतीमिद न च्यथाम्‌ १ 
मृठुतनोदितनोतु क्थ न तामवनिश्षुत्तु प्रविश्य हृदि स्थित: ॥ (४. ९१ ) 
किसी के पेर में यदि छोटा-सा तिनका भी घुस जाय, तो वह कितना दर्द 
करता है ? कोमल शरीर वाली दमयन्ती के हृदय सें तो पहाड़ (राजा--नछ) 
घुस गया, तो उसे व्यथा क्यों न होगी ) यहाँ सारा चमत्कार “अवनिम्डतः 
के हृयर्थ प्रयोग तक ही रह गया है, काव्य का भावपत्ञ दिखाई भी नहीं पढ़ता । 
श्र के अन्तर्गत श्रीहर्ष का विशेष ध्यान नखजिखवर्णन पर जान 
पड़ता है। काव्य सें दुसमयन्ती के नखशिखचर्णन का पिष्टपपेषण देखकर कभी 
कभी तो पाठक झंझला जाता है। यद्यपि श्रीहर्ष को इस वात का घमण्ड है 
कि उन्होंने किसी भी नये अर्थ को नही छोड़ा है, ( एकामत्यजतो नवार्थंघट- 
नाम ), ओर यह डींग किसी हृदु तक ठीक भी है, पर दमयन्ती का नख- 
क्षिख वर्णन इतिद्ृत्त तथा भाव, दोनों की दृष्टि से पुनरुक्तिदोष से रहित नहीं 
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कहा जा सकता।यह दूसरी वात है कि कवि अपने से प्राचीन कवियों के द्वारा 
व्यवहत भाव को ही पाण्डित्य और कल्पना के साँचे में ढाल कर नये 
अल्षार की छाया ठेकर; अनूठापन दे देता है । सभी कवियों ने नायिका 
के स्तनों को घडे की उपमा दी ह्वे पर श्रीहर्प उनमें अपने (निमित्त ) कारण 
दण्ड का यह गुण भी संक्रान्त कर देते है, कि वह देखने वार्लों की आँखों 
को चाक़ की तरह घुमा दे', या विरहताप में रखकर कामदेवरूपी कुम्हार 
उन्हें पकाने की योजना कर रहा हो । दमयन्ती का नखशिखवर्णन, दूसरे, 
सातवे, दसवें, पन्‍्टरहवे, और वाईसवें सर्य में मिलता हे। इसमे भी सातवें सर्ग 
का नसणिखवर्णन अत्यधिक विस्तृत है। इसमें कवि ने दुमयन्ती के अंगों के 
उपसान परम्परागत कविसमयोक्तियों, शास्त्रों, पुराणों और छोकव्यवहार की 
घटनाओं तक से चुने हैं दमयन्ती के सौन्दर्य को देखकर मुनि भी मोहित 
हो सकते हैं। उसके स्तनों पर रूगु ऋषि ( अतटप्रपात ) निवास करते हैं, 
तो उसका मुख नारद को भी असन्न करने वारा है (नाना दाँतों से 
सुशोभित है ) और उसका ऊरुयुगल महाभारत की रचना कर सकते में 
समर्थ वेदव्यास के द्वारा आश्रित है ( उसके ऊरु सुन्दर ( महास ) तथा 
विशाल ( रतसर्गयोग्य ) हैं )।* दमयल्ती के इस नखशिख वर्णन में कोरा 
श्लेप का ही चमत्कार है। नखशिखवर्णन के छोकव्यवहारमूलक उपसान 
सुन्दर वन पडे है। चन्द्रमा दुमयल्ती के मुख से तुच्छ है, इसकी व्यक्षना 
कराने मे श्रीहर्प की निम्न कल्पना निश्चित रूप में सुन्दर है। पर यहाँ भी 
चमत्कार सृक्ति के अनूठेपन का ही है ः-- 
घतलाल्छनगोसयोचद विधुणालेपनपाणढुरं विधि: ९ 
भ्रण्यलुज्ितं विदर्मजानननीराजनवचैमानकम्‌ ॥ ( २. २६ ) 


ना 


ऐसा माल्स द्वोता दै कि बह्मा ने इस चन्द्रमा को दुमयन्ती के सुख की 


*. नैपध २ १९... २ वही ४. ७. ३. वही ७. ९६. 


र्भ 
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आरती करने के लिए एक दराव बना रखा है, जिसे पीले रंग से छीप कर 
उसमें कर्ुंकरूपी गोमय को रख कर वे दुमयन्ती के मुख की आरती करने 
के लिए घुमा रहे हैं । 

आड्वार के अतिरिक्त नेषध में वीर, करुण तथा हास्य के स्थल भी मिंल 
जाते हैं। वीर रस के वर्णन १9, १४ तथा १३ घ॑ सर्ग में राजाओं के वर्णनों में 
देखे जा सकते हैं । श्रीहर्ष का वीररस द्रबारी कवियों का 'टिपिकल! वीर है, 
जिसमें शब्दच्छुट और अतिशयोक्ति का आडम्बर दिखाई पड़ेगा । एक उदा- 
हरण लीजिये, जिसमें ऋतुपर्ण की वीरता के साथ साथ उसके बेरी राजाओं 


के शद्भार का चित्र हैः: 
दुष्याकीर्तिकलिन्दशेलसुतया चच्यास्ण सद्दोढ यी- 
कीतिओेणिमयी समागममगाद गन्ञा रणुप्राजणुं ९ 
तत्तस्मिन्विनिमज्ज्य बाहुजमटैरारंमि रम्मापरी- 
रस्मावन्दनिकेतनन्दनवचक्रीडाद्राडस्वर: ॥ ( १२.९२ ) 


युद्ध स्थल सें राजा ऋतुपर्ण के बाहुद॒ण्ड की वीरता से उत्पन्न कीर्ति 


रूपिणी गंगा, शत्रुओं की अकीर्ति रूपिणी यमुना के साथ समागम की 
आाप्त हुईें। इस राजा के भुजद॒ण्डों की वीरता के कारण शज्ञु पराजित 
हो गये । इसकी कीर्ति हुई, उनकी अकीर्ति। कीर्ति सफेद गंगा है, अकीर्ति 
काली यमुना । दोनों के संगम के कारण रणस्थरू अयार बन बेंठा | रणस्थल 


के उस प्रयागसें स्नान कर (सज्न कर),--मारे जाकर--कई क्षत्रिय योद्धाओं 


ने स्वर में जाकर नन्दुन चन में रम्भा नामक अप्सरा के साथ परीरस्भादि 
६ आर्लेषादि ) क्रीड़ा की आनन्द प्राप्त करने सें आसक्ति प्रारम्भ की। 
प्रयाग से स्नान करने पर व्यक्ति पुण्यात्मा होने के कारण स्वर्ग को ग्राप् 
करता है, चत्रिय भी युद्ध में मर कर स्वयं में अप्सरादि का उपभोग करते 
है । इस पद्य का अस्तुत विषय ऋतुपर्ण की वीरता है, जिसके संचारी के रूप 


हि ९ 
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में 'दहुजमर्टों ( ज्ञत्रियवीरों ) की नन्‍्दनवनगत क्रीड़ा का श्रद्गारी चित्र 
प्रयुक्त हुआ है। 

हास्य रस के कुछ उदाहरण सोलहवें सर्ग के वारयात्रिकोपहास में मिल्क 
सकते हैं, तो कुछ सतरहवें सर्ग की कलि की उक्तियों में । करुण का एक 
सरस स्थल नेपध के अथम सर्ग में मिलता है। नल के द्वारा पकढे जाने पर 


हस का विलाप निःसन्देह मार्मिक है, जहाँ हंस अपनी माता व प्रिया को 
यादु कर रोता है +-- 


मदर्थसन्देशभूणालमन्यर: फ़िय. कियदुदूर इति तवगोदिते 
विलोकय्न्त्या रुदतो5थ पक्तिणु. फ्रिये स कौध्ग्भविता तव क्षण: 0 (१. १४७) 


है प्रिये, मे उस क्षण का अनुसान भी नहीं कर सकता, जब दूसरे हंसों 
को पास आया देखकर तुम मेरे लिए उनसे यह पूछोगी कि 'सेरा वह प्रिय 
कितना दूर है, जो मेरे लिए सन्देश भेजने तथा झणाल छामे में बड़ा सुस्त 
जान पढ़ता है, और इस पश्न का उत्तर थे कुछ न देकर केवल रोने 


लग जायेंगे। पता नहीं, उन्हें रोते देख कर तुम्हें उस समय कित्तनी असझ्य 
वेदना होगी ९ 

मक्ृति चर्णन से श्रीहर्ष का भेम खास तौर पर अप्रस्तुत विधान की ओर 
ही ह। जेसा कि हम आगे बतायेंगे श्रीहृष के अभ्रस्तुतविधान या तो शास्त्र 
से लिए होते है, या शद्वारी जीवन के विछासमय चित्रों से, या फिर छोक- 
व्यवहार से । श्रीहप की प्रकृति संयोग 
है। अथमससर्य का उपयन चर्णन नल 
पहकृतिवर्णन दमयन्ती को । उन्नीसचे 
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चुने अनुस्वार, या उदात्त स्वर की खड़ी छकीरों की कल्पना करता है,' जो 
साधारण छुद्धि में एकदम नहीं आ पाती । पछाश के काले चृन्तर वाले छाल 
फूछ को नर ऐसा समझता है, जैसे वह कामदेव का अध॑चन्द्राकार बाण है, 
जिसने वियोगियों का मांस खाया है, और उनके काछखण्ड का मांस अभी भी 
उसके बृन्त सें साथ छगा है। ' उसे बेल का पका फर “वारनारीकुचसंचितोपमः 
दिखाई देता हे, तो वह दाडिसी को कभी वियोगिनी के रूप में देखता है, 
कभी उत्कृष्ट ( विशिष्ट ) योगिनी के रूप में । वियोगी नर को 'चम्पे की 
कलियाँ कामदेव की बलिदीपिकाएँ दिखाई पड़ती हैं, तो रसारकू का सरस 
पेड़ कलिका की अंग्रुलि से तजना कर अमरों के हुंकार से नक को धमकाता 
नजर आता है।* सारांश यह कि श्रीहं में एक भी प्रकृति वर्णन ऐसा नहीं 
कहा जा सकता, जो प्रक्ृति के बिम्बचित्र को उपस्थित कर सके। तड़ाग के 
वर्णन में कवि सतर्कता बरतता, तो सुन्दर चित्र दे सकता था, पर श्रीहर्ष 
तो उसे समुद्र से भी बढ़कर बताने की धुन में थे। फलतः चोदहों रत्नों को 
वहाँ छा खड़ा किया है, और एक ही नहीं, सेकढ़ों ऐरावत, उच्चेःअ्रवा, रक्तमी, 
अप्सराएँ उसमें छिपी बताकर उसे नर की वाढिका में इसलिए छा दुब॒काया 
है, कि कहीं देवता फिर उसका मन्‍्थन न कर डा्ें। इतना होने पर भी 
कुछ प्रकृतिवर्णन सुन्दर बन पड़े हैं, पर उनका सोन्द््य समासोक्ति अलझ्ञार 
की व्यक्षना पर आध्वत जान पड़ता है। 
अग्रस्तुत-विधान 
श्रीहृर्ष में माघ की रही सही स्वभावोक्तिप्रियतवा भी समाप्त हो गई है। 
अप्रस्तुतविधान का श्रीहर्ष के पास निःसन्देह अक्षय भाण्डार है, वे कल्पना 
१, लेषबब श् छ, २. १ ८४, है १ ९४, ४. £. ८३, ५ १. ८६, 5 १ ८५, 


७ दे० नेपघ १. १०७-११६। 
८ जैसे :--पुराहठाक्षिप्ततुषारपाण्डरच्छदाइतेबीरुधि वद्धविश्रमाः । 
मिलन्निसील सर्जुविलाकित। नभस्वतस्त कुछुमेपु केलय: ॥ (१, ९७) 
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के उत्कृष्ट कछाकार हैं। श्रीहर्ष की ये कहपनाएँ उपेक्षा, अतिशयोक्ति, 
सन्‍्देह, भपहृति जैसे अत्णधिक चमत्कार पूर्ण जलक्वारों का रूप लेकर आती 
हैं, जिनके साथ उपमा, रूपक आदि का भी समावेश किया जाता है। उनकी 
पपरीरम्भक्कीढा' ( श्छेप ) भी इन कल्पनाओं को अनूठापन देने में 
सहायता करती है। श्रीहर्प के अप्रस्तुतविधान को हम निस्न कोटियों में 
चाँद हैं।--शाखीय कक्पनाएँ," »द्भारी कल्पनाएँ, कविसमयोक्तियों या 
परम्परागत अग्रस्तु्तों का नयापन, छोकव्यवहारगत कल्पनाएँ । इतने-से 
छोटे निवन्ध में श्रीहर्ष के अप्रस्तुतविधान पर कुछ कहना बढ़ा कठिन है। 
श्रीदर्ष के अग्रस्तुतविधान पर एक स्वतन्त्र प्रबन्ध लिखा जा सकता है, 
और यही वह गुण है, जिसके कारण सूक्तिवादी श्रीहर्ष सस्क्ृत कवियों की 


प्रथम कोटि में माने जाते रहे हैं। श्रीहर्ष के अप्रस्तुत निःसन्देह कवि को 
अनूटी सूझ का संकेत करते हैं । 


कवि के कई पद्म साधारण पाठक के लिए जटिल हो जाते हैं, क्योंकि 
अग्रस्तुतों का चयन दर्शन, व्याकरण, कामशासत्र आदि से किया गया रहताहै। 
घोड़े के पेरों से उडती घूछ के कण ऐसे है, जेसे घोड़े के पास मन तेजी की 
शिक्षा प्राप्त करने आये हों, और जब त्तक नेयायिकों के 'अणुपरिसाणं सनः 
का पता न हो, यह कल्पना समझ सें न जायगी कि तेजी में घोड़ा मन से 
भी बढ कर है, वह उनका गुरु चन सकता है। नछ को दहेज में मिले रथ 
को पुप्पक से भी विशिष्ट सिद्ध करने, तथा दमयन्ती के विरहजनित आँसू 
को टेखकर सदियों के द्वारा नल के विरहताप का अनुमान कर लेने के 
चर्णन के साथ न्याय के पश्चावयच वाक्य की परार्थानुमान की प्रणाली 
निःसन्‍्देह कोरा पाण्ठित्य श्रद्शन जान पढ़ती है। इसी तरह नर का रूप 
धारण कर जाये हुए इन्द्र को व्याकरण के नियर्मों के विरुद्ध स्थानिवद्धाव 


२ ९, ५९, ३. ४ १८, १६. २४, 
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का दुष्ट प्रयोग करने की कहपना भी अत्यधिक जटिल हैं। ऐसी अनेकों 
कल्पनाएँ नेषध में स्थान स्थान पर मिल कर गंठें डालती रहती हैं। यद्यपि 
इस परम्परा के बीज कालिदास में भी ढूँढ़े जा सकते हैं। कालिदास ने 
भी कई शास्त्रीय अप्रस्तुतविधार्नों का भ्रयोग किया है ( जैसे, धातोः स्थान- 
मिवादेरं सुओऔीवे स न्‍्यवेशयच-रछु० १२ सर्म ), तथापि इसका चलन माघ 
स्॑ अधिक पाया जाता है, और नेषध में यह भबृत्ति अत्यधिक बढ़ गई है। 
दर्शन और व्याकरण ही नहीं, साहित्यशाख तथा नाव्यशाख से भी उपसान 
चुने गये हैं।' पाण्डित्य प्रदर्शन की दृष्टि से ये प्रयोग कुछ भी हो, काव्य की 
दृष्टि से दोष ही कहे जायेंगे। अलक्भार्य की भावाइुभूति कराने में ऐसे अप्रस्तुत 
कतई सहायता नहीं करते, उलठे काव्य की सौन्दुर्यालुभूति में बाधक 
होते हैं । 

श्रीहर्ष के वे अप्रस्तुत जो छोक च्यवद्माः से लिये गये हैं, सुन्दर वन पढ़े 
हैं। सूर्यास्त के समय छाई धीरे धीरे हटती जाती है, और आकाश में तारे 
छिटक जाते हैं, ऐसा माल्स पढ़ता है, मूर्ख आकाश ने सोने की बेचकर बदले में 


ने अनार के दाने का रस चुस केंर बीजों को थूँक दिया हो (४ सूर्य के अस्त होने 
पर आकाश से चारों ओर जैँथेरा गिरने लगा है; जैसे सूर्य के दीपक पर 
आकाश के सकोरे की काजल बनाने के लिए जींधा रख छोडा था; पर काजल 
इतना घना हो गया कि उसके भार से वह नीचे गिर पढ़ी, उसने दीपक 

(कह) बह ही नाग )को छुझा दिया है, और दीपक के आसपास सब जगह कीजड 


२. १०. १३६. २. ९ ९९३) 
३, विक्रीय त॑ हेेलिद्रिण्यपिण्डं तारावराटानियमादित थौः॥ ( ३९३ 
४, २२० रै४- ११ 
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बियर पढ़ा है।' कवि को ख्वारी अप्रस्तुत विधान बडे पसन्द हैं*। सोलहरें 
सर्ग के ज्यौनार वर्णन में भोजन-क्रिया की तुरूना सुन्दरी नायिका से करते 
हुए, श्रीहप ने सांगोपांग रूपक की अछझ्वार-योजना की है।' श्रीहृर्प की 
देतुओेत्षाएँ भी सुन्दर वन पढ़ी है। घोड़े पैरों से घूछ इसलिए उढ़ाते हैं. कि 
उनकी तेजी के आगे पृथ्वी की यात्रा कुछ भी नहीं, इसलिए अच्छा हो कि 
पल उठकर समुद्र में गिर पड़े, ताकि पानी को सोख कर चहाँ भी स्थरू चना 
दे, जिससे घोढ़ों के लिए यात्रा करने को क्षेत्र रहे ।* घोड़े अपने अगले पेरों 
को आकाश की ओर उठाते है, पर उन्हें सहसा याद था जाता है, कि हमारे 
ही साथी किसी हरि ने ( घोड़े ने, चामनरूप मे क्ृप्ण ने ) आकाश को 
साली एक पेर से नाप लिया था, इस लिए दो पेर से नापने में हमारे लिए 
उजा की बात है, और जैसे ऐसा सोच कर थे फिर दोनों अगले पेरों को 
जमीन पर रख लेते है।* 'हरि के शि्ट प्रयोग पर आछ्टत हेतृत्पेज्ञा निःसंदेह 
अनूठी करपना है। 

श्रीहप॑ रलेप, यमक तथा अजुग्नास के बडे शौकीन हैं। थे स्वयं अपनी 
क्षति को 'परीरम्भक्रीडाचरणशरणा? € श्लेपक्रीढ़ा से युक्त ) मानते हैं। 
श्रीहप के कई अर्थालकार श्लेप को ही जाधार वनाकर जाते हैं। तेरहवें सर्म 


5 कप दि मल लल कर | ० पर दो तीन पद्म कुछ सरल 
* आि  डस्जकटाएकत्पे वहयोम्नि दौयेन दिनाविधेन। 


२३, १३२०७ | 
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कोदि के हैं ।' इन चर्णनों के विषय में डॉ० कीथ ने यह शंका की है कि 
दमयन्ती को संस्क्ृतज्ञा मान लेने पर भी सरस्वती के द्वारा किये गये डिष्ट- 
वर्णनों को चह बिना टीका की सहायता से कैसे समझ सकी। निश्चित रूप 
से इस तरह का झछिष्टवर्णन इतिबृत्त की स्वाभाविकता के साथ नहीं खपता। 
साथ ही इन वर्णनों में श्छेष के सभंग भेद का आवश्यकता से अधिक प्रयोग 
पाठक को उचा देता है। श्रीहर्ष के यमक प्रयोग भी इसी तरह जरिल हैं, 
पर कहीं कहीं स्वतः आए हुए यम॒क सुन्दर जान पढ़ते हैं। ( तस्मिन्ननेस , 
सह निर्विश निर्विशेक दन्दावने वचविहारकुतृहलानि॥ १$.१०७ )4 */ 

पण्डितों ने नेषध के पदलछालित्य की बड़ी प्रशंसा की है--'नेषधे पद- 
छालित्यम!। निःसंदेह श्रीहर्ष में अनुप्रास का चमत्कार उत्कृष्ट कोटि का मिलता 
है। नेषध में ऐसे पद्य चहुत कम होंगे, जिनमें पदुछालित्य न हो। साथ ही 
श्रीहृर्ष में जहाँ अज्भारोपयुक्त पद्कालित्य मिलता है, वहाँ वीररसोचित 
पदुलालित्य भी बारहवें सर्ग की राजस्तुतियों में देखा जा सकता है। वेसे 
सभी सर्गों में पद्छालित्य की उत्कृष्टता देखी जा सकती है, फिर भी एकादश 
सर्ग में पदुछालित्य का अनुपम सौंदर्य दिखाई पड़ता है। दो पथ देना 
पर्याप्त होगा :--- 


१, जैसे:--- 

लेखा नितबिनि, वलादिसमृद्धराज्यप्राज्योपभोयपिशु ना दधते सरागम्‌। 

एतस्थ पाणिचरणं तदनेन पत्या साथ शचीष दरिणा सुदसुदवहस्व ॥ ( १३.७ ) 

( इन्द्रपक्ष ) हे नितंबिनि, वऊू आदि देत्यों की राज्यसम्द्धि को न सह सकने 
वाले देवता इस इन्द्र के हाथों भौर पेरों को नमस्कारादि के लिए धारण करते हैं । 

न्द्र को पति वनाकर शर्दी की तरह आनन्द प्राप्त करो । 

(नलपक्ष) इस नल के हाथों व पैरों में वछ, समृद्ध राज्य, अत्यधिक भोग आदि 
ऐशवर्य को व्यक्त करने वाली साथुद्विक रेखाएँ हैं । इसका वरण कर इसके साथ 
उसी तरह आनंद करो, जैसे शची इन्द्र के साथ आनंद करती है ' 

२. दे० २. ६६, ६७, ७३ । 
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तथाग्नीन्द्रचयंद्नचद्रलेपनेपध्यगन्धवहगन्धवहंप्रवाहस हे 
आलीमिएप्तदनंग्श्रानुसारी सस्ष्य सौरभमगाहत भूजवर्गे: 0 
( १९.४ ) 


“उस स्वयंवर में आए हुए राजाओं के चंदन व कपूर के अंगराग की 
सुगंध को लेकर वहने वाले वायु का मार्ग रोक कर, कामदेव के वाणों 


की तरह अनेक पंक्तियों में गिरता हुआ भ्ज्गसमूह सुगंध का उपभोग 
कर रहा था ९ 


उस्तुद्मह्ूलमृदह्वविनादमद्ठीसरवानुवादविधिवोधितसाधुमेघा+ १ 
सौधल्तज: प्लुतपताकतयाभिनिन्युमन्ये जनेषु निजताएडद्पस्डित्म 0 
६११.६ ) 
'कुण्डिचपुरी की आसाद-पंक्तियाँ वायु के कारण हिलती हुई ध्वजाओं के 
द्वारा लोगों को अपनी नृत्यकुशलता का परिचय दे रही थीं। ध्वजाएँ इस 
तरह हिल रही थीं, जेसे सौधपंक्तियाँ स्वयंवर के समय बजाए गए मंगल 


सदग की गंभीर ध्वनि के अनेक अकारों के अनुसार अंगादि का संचालन 
करने की बुद्धि ( घतुरता ) का प्रदर्शन कर रही हों 


नेपध के प्यों मु एक से एक चढकर पदुलालित्य के उदाहरण देखे जा 
सकते हैं।' श्रीहरप के समसामयिकों में इस गुण के छिए जयदेव का नाम 
लिया जा सकता है, या फिर वाद के कवियों में पण्डितराज जगन्नाथ का। 


१. सस्क्वत पण्टितों में यह पच्च श्रीहृवर्प के पदछालित्य के लिए वढा प्रसिद्ध दे :-- 
देवी पव्रित्रितचतुर्मुजवामभागा वागालूपत्‌ पुनरिमा गरिमाभिरामाम्‌ । 
एनस्थ निष्कृपक्षपणसनाथपाणेः पाणिग्रहदनुगृहाण गण शुणानाम्‌ ॥(११९८६६) 


( साथ द्वी ) दे० १ १२, २०, ६६, २.२३, ११.२५, २६, ४१, २२ ७०, १३८, 
१३९ जादि पथ | 
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हिंदी कवियों में तुलसी, बिहारी तथा पद्माकर पदुलालित्य के कुशल प्रयोक्ता. 
हैं । तुलसी का पदुलालित्य यदि कहीं देखना ही; तो कविंतावली में मिलेगा। 
ज्ैषध का पदुछालित्य निःसंदेह दमयन्‍्ती की वाणी की तरह “श््वारस्टनारः 
सुधाकर' ( २२.४७ ) है, जो ओता के कर्णकूर्पो को आप्यायित कर देता हैं। 
यह विशेषता श्रीहर्ष की कविता में स्वतः संगीत का गुण संक्रानत कर देती दै। 


श्रीहर्ष अपनी रीति को द्वेदर्भी बताते हैं (९ पर नेषध में सर्वत्र ब्वेदर्भी 
रीति नहीं मिलती । ज्लैषध के कई पद गौड़ी की गाढवन्धता लेकर आते हैं, 


दिखाई पढ़ते हैं । ज्लेबध की शैली का प्‌ाण्डिव्य तथा पदुलालित्य एक साथ 
कवि की दाशनिकता और विछासिता को व्यक्त करता है । श्रीहए की कविता 
और काव्यशैली दोनों दूमयन्ती की ही भाति आद्वारसगरसिकह्बणुकोदरी' 
है। नैषध काव्य के कठापरद की कृति है, जहाँ भावपत् सर्वथा गौण हो गया 
है । अलद्भारम्दशन तथा पाण्डित्यप्रकाशन की तरहें कवि ने छन्दग्रयोग 
की कुशछता भी व्यक्त की हैं। पूरा एक सर्म दरिणी छन्‍्द मेँ है। माघ के 
खास छुन्द १६ हैं, किन्ठ ज्लेषध के खास छन्द १+ हैं। 


यद्यपि पिछुले खेवे के हासकालीन ( १६४४? ई० के बाद के ) काव्यों 
का खास आदश माच ही रहा हैं, तथापि दो एक ऐसे काव्य भी पाये जाते 
है, जिन पर श्रीहष की शैली का अभाव जान पढ़ता है। अकबर के समय 
में एक जैन साउ के द्वारा लिखा गया “हीरसीसाग्य' २ महाकाव्य नेषध से 
लक कक ज्ञान पड़ता है। लेखक के वुद्धप्रपितामर्ठ पृं० भवानीशंकर जी न्ने 


९. ३.११६ और १४-५९ । 
२. यह काव्य काव्यमाल मे प्रकाशित दी डी है। 
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बूंदी के राजाओं पर इसी शेलीमें एक महाकाव्य लिखा था, जो अभी 
अग्रकाशित है। 


संस्कृत पण्डितों ने नेपध को महाकार्यों में अत्यधिक आदर दिया है। 
कुछ सीमा तक यह जादर अतिशयोक्तिपूर्ण है। किन्तु नेपध महाकाव्य 
सर्वथा उपेक्षणीय भी नहीं है, विशेष करके उस व्यक्ति के लिए जो 
महाकाव्यों की कृत्रिम शेली के चरम परिपाक का गवेपणापूर्ण अध्ययन 
करना चाहता है, साथ ही भारत के भस्त होते हिन्दू सामन्तवाद के दीपक 
की चुझ्ती छो देखना चाहता है। श्रीहर्ष का काव्य एक ओर सूक्तिवादी 
कोरे चमत्कारमय कार्व्यों का सच्चा श्रतिनिधि है, दूसरी ओर सामन्तकालीन 
भारत के बिछासी अभिजातवर्ग का संकेत देने में पूर्ण समर्थ । 


+>३७०२- 


नाटककार 


भास 


महाकाच्य श्रव्यकान्यों की एक कोटि है, और उनसे इश्य काव्य (नादक) 
में एक महत्त्वपूर्ण तात्तितिक अंतर पाया जाता है। महाकाव्यों में पडन-अ्रवण 
के ह्वारा रसचर्वणा होती है, जब कि दृश्यकाच्य अभिनय के द्वारा सामाजिक में 
रसानुभूति उत्पन्न करते हैं । दृश्यकाव्य का रंगमंच बाहर होता है, वह नाटक 
से भिन्न वस्तु है, जिसकी सहायता के बिना नाटक की सफलता या अस- 
फलता का पूरा पता नहीं चछ सकता। महाकाव्य का रंगर्संच अपने आप 
में होता है, उसकी सफलता या असफलता वर्णन शेंली पर विशेषतः आध्त 
होती है। यही कारण है, नाटकों की आलोचना में हम ठीक उसी कसोटी को 
लेकर नहीं चछ सकते, जो हमने महाकाव्यों के अध्ययन सें अपनाई है। 
संस्क्रत के साहित्य में नाटकों ( रूपकों ) का विशाल समूह दिखाई देता है, 
पर जब नाटकीय अभिनय की कसौटी पर कसना पड़ता है, तो पता चलता 
है कि संस्कृत के अधिकांश नाटक रंगर्संच पर सफकतया अभिनीत नहीं हो 
सकते, और हमें कई नाटकों को पाव्य-नाटकों की श्रेणी में रखना पड़ता है। 
नाव्यशास्तर के सिद्धांतों का अक्षरशः पालन करना, पाँच अरथप्रक्ृति, पाँच अचस्था, 
पाँच सन्धि, चौसठ सन्ध्यज्ञ या अन्य शास्त्रीय शिकंजों में कसने से दृश्यकाव्य 
प्रभावोत्पादक नहीं बन सकता। उससे प्रभावोत्पादकता तभी संक्रान्त हो 
सकती है, जब कवि ( नाटककार ) ने रंगमंच को ध्यान में रखकर नाटक 
की रचना की हो । कहना न होगा, संस्क्षत साहित्य के हासोन्मुख काल 
( ६७५०-१२५० ) के नाटकों में इस दृष्टि से एक दो ही नाटक सफल सिद्ध 
होंगे । अपवादुरूप में हम विशाखदत्त के मुद्वाराक्षस का नाम ले सकते ह्ढें। 
संसक्रत साहित्य के विकास काछ ( १०० ई०--६७५० ई० 2) में निःसन्देह कुछ 
सफल नाटक मिल सकते हैं, जेसा कि हम तत्तत्‌ नाटककार की आलोचना 
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में सकेत करेंगे, और उन नाटककारों की कोटि में सबसे पहले जिनका नाम 
लिया जा सकता है, वे हैं भास। 


सस्क्ृत नाटकों का उद्धव कब हुआ, यह प्रश्न अत्यन्त जटिल है, हम 
इस प्रश्न पर यहाँ संकेत करना आवश्यक नहीं समझते ।' यहाँ तो इतना 
कह देना पर्याप्त होगा कि नाटकों के बीज विद्वानों ने वेदों तक में ढूँढ 
निकाले हैं। रामायण और महाभारत में नर्तकों व कुशीलर्वों का संकेत 
मिलता है, और पातक्ष॒रू महासाप्य में तो स्पष्ट रूप से 'कंसवध” तथा 
धलिवंधन! नामक दो नाटकों का उल्लेख किया गया है। कुछ भी हो, ईसा 
से पूव्व भारत में नाव्यकला पूर्णतः विकसित हो छुकी थी । ईसा की प्रथम 
शती के अतिस दिनों में अश्वतञोप ने नाटक लिखे थे। तुफान में अश्वघोष के 
शारिपुत्रपकरण, तथा अन्य दो नाटकों के अवशेष मिले है। प्रश्न होना संभव 
है, क्या अश्वघोप ही संस्कृत के सर्वप्रथम नाटककार हैं ? अश्वघोष के नाटकों 
के अवधेषों के आधार पर प्राप्त जानकारी से यही निष्कर्ष होता है कि अश्व- 
घोष सर्वप्रथम नाटककार नहीं थे, और संस्कृत के सर्वप्रथम नाटककार के 
विपय में हम कुछ भी नहीं जानते। कालिदास को अश्वघोप से पूर्व मानने 
वाढा विद्वानों का दुछ, सभवत्तः अश्वघोष से पहले कालिदास के नाटकों को 
स्थान देगा, और उससे भी पहले भास को । किन्तु अश्वघोष को हम कालि- 
दास का पश्चा्रावी नहीं मानते। जेसा कि हम आगे स्पष्ट करेंगे, भास 
अश्ववोप के बाद, किन्तु कालिदास से पूर्व रहे हैं। 


भास का नाम सस्कृत साहित्य में आज से ठीक ४२-४३ वर पूर्व एक 
नर... 


३. इस विषय पर हमने धनजय के सावलोक दशरूपक वी हिन्दी व्याख्या 
भूमिका में विस्तार से प्रकाश डाला है। देखिये-डॉ० न्यास: हिन्दी दशरूपक- 


( चौखम्वा प्रकाशन )- 
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समस्या-सा था। कालिदास, बाण,  वाक्पतिराज*, राजशेखर', जयदेच" 
आदि कई संस्कृत कवियों ने भास की प्रशंसा की थी, किन्तु भास की कोई रचना 
साहित्य-जगत्‌ को उपकब्ध न थी । सन्‌ १९१२-१३ के छणभग त० गणपति 
शास्त्री ने त्रिवेन्द्रस से भास के नाम से कुछ नाटकों को प्रकाशित किया, 
जो भास के तेरह नाटकों के नाम से विख्यात हैं। भास के नाम से प्रकाशित 
इन नाटकों की प्रासाणिकता तथा अग्रामाणिकता के विषय सें विद्वानों के 
त्तीन दल पाये जाते हैं । प्रथम मत के अनुसार ये नाटक निश्चित रूप से 
भास के ही हैं। इन नाटकों की प्रक्रिया ( 7070700#70 7'8०॥77५४९८ ), भाषा, 
होली आदि सभी को देखने से पता चछता है. कि थे सब एक ही कवि की 
रचना हैं, तथा कालिदास के पूर्व की जान पड़ती हैं । इनका रचयिता निश्चित 
रूप से स्वम्नवासवद॒त्ता वाछा भास ही है। दूसरा दल इन नाटकों को भास 
की रचना नहीं मानता । उसके मत से इनका रचयिता या तो 'सत्तविरछास- 
अहसन? का रचयिता युवराज महेंद्रविक्रम था, या 'आश्रयंचूडामणि! नाटक 
का रचयिता शीलभद्ग । इन लोगों के मत से ये नाटक सातवीं-आउठवीं शत्ती 
की किसी दाक्षिणात्य कवि की रचनाएँ हैं । श्रो० सिलर्वा लेवी, 


१." "'भास-सौमिछकविपुत्रादौना प्रबन्ध**'कि कृतो5य वहुमान*।(माल० ५० २) 
२. सृत्रधारक्षतारम्मैर्नाटकैबडुभूमिकेः । 

सपताकैयशो लेमे भासो देवकुलेरिव ॥ ( हृर्षचरित ) 
३. वाक्पततिराज ने गठडवहो में भास को 'जलूणमित्त? ( ज्वलनमित्र ) कहा है । 
», भासनाटकचक्रेषपिच्छेक क्षिप्ते परी क्षितुम्‌ । 

स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोउभून्न पावकः ॥ 
५, भासों हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विकास- ॥ (प्रसन्नराधवकार जयदेव) 
<६. बर्नेंट के मतानुसार इन नाटकों की रचना पाण्डय राजा राजसिंह प्रथम 


(६७० ६० ) के समय हुई थी । 
द्वे० >िएछाणला५ फ्रेणीशफ रण 8०00 ०0 0णघंशांक्ो 80ए0763 ॥7.. 
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प्रो० विंतरनित्स, और प्रो० सी० आर० देवघर का यही मत है। एक तीसराः 
मत भौर है, जिसके अनुसार उपलब्ध १३ नाटक भास के ही हैं, किंतु जिस 
रुप में वे मिले हैं, वह उनका संक्षिप्त (2.0:0880 ) रंगमंचोपयुक्त रूप 
दिखाई पढता है।' हमें प्रथम ,मत ही ठीक अतीत होता है। अधिकतर 
विद्वान इन नाटकों को मास का ही मानते हैं। इन नाटकों को भास का 
मानने के प्रमाण निन्न हैं:-- 

(५) थे सभी नाटक “नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार?” से आरम्भ 
होते हैं। जब कि बाद के संस्क्षत नाटकों सें-कालिदास सें सी-पहले नान्‍्दी 
पाठ होता है, तव यह वाक्य पाया जाता है। जब बाण भास के नाटकों को 
'सूत्रधारक्ततारम्भ! कहता है, तो इसी विशेषता का संकेत करता है । 

(२ ) इन नाठकों में अस्तावना को इस पारिसापिक संज्ञा से व्यवहृत 
न दर 'स्थापना” कहा गया है । 

(३ ) अन्‍य संस्कृत नाटकों की तरह स्थापना” से नाटक तथा नाटककार 
के मास का संकेत नहीं सिल्ता, जो ज्ास्रीय ( 005अ०५» ) संस्कृत नाटकों 
की परम्परा ह। अतः ये नाटक इस परम्परा से पूर्व के हैं । 

(४ ) अत्येक नाटक का भरतवाक्य ग्राय- “इसामपि सही रूत्स्नां राज- 
सिह. प्रशास्तु न० से या इस भाव के अन्य पद्य से समाप्त होता है। 


2 फेड5टुपए- परान्न॑गए ए६ डिध्याक्रंयया पटाइफ्प९, ए0, त] 7 07-08 
इस नत में भी कर्ट उपमत है, कुछ लोगों के मत से समी नाटक सास के 


० 
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नाव के सक्षिप्त रूप है, जो केरल के कवियों या नहों ने मत्न के उपयुक्त वना 
ल्वि थे। अन्य लोगों के मतानुसार 'च्वप्नवासवदत्तम? तथा प्रतिशायोगन्धरायणम: 
मान के है| नाउओों के सक्षिप्त वा परिवर्तित रूप हैं, जब कि “दरिद्वचारुवत्तम' 
शुद्रऊ के नृच्छकटिक के आरन्मिक चार अकों का सद्षिप्त रूप है। अन्य नाटकों के 
रचविता के विषय में इस मत के मानने वाले विद्यान्‌ अनिश्चित है । 

दे० प0००85- 707) ०  छेफरे 5द्रक्का० 5008५ ]928 ए 876 79.9. 
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(५ ) सभी नाटकों में समान संघटना पाई जाती है, तथा कुछ नाटकों 
के आरम्सिक पद्च में झुद्गालझ्लार' पाया जाता है। 

(६ ) इनमें से एक नाटक-स्वप्नवासवदत्तम-का उल्लेंख राजशेखर ने 
किया है, और उसका वह संकेत इस नाटक के इतिबृत्त से मिलता है। 

(७ ) भास के नाटकों के कई उल्लेख या उद्धरण अलड्लार अन्धों में भी 
मिलते हैं । वामन ने स्वप्नवा०, प्रतिज्ञायौ०, और चारुद्त्त के उदाहरण 
दिये हैं। भामह ने पतिज्ञायो० की आलोचना करते हुए उससे पद्ियाँ 
उद्छत् की है। दण्डी ने बारूचरित तथा चारुदत्त के 'लिग्पतीव तर्मोगानि 
वर्षतीवांजनं सम” आदि पद्चय को उदाहत किया है और जभिनवगुप्त ने 
भारती? ( नाव्यवेद्विवृति ) तथा 'छोचन” में स्वप्नवासवद्त्तम का उल्लेख 
किया है और एक पद्म ( लोचन में ) उद्छत भी किया है। राजशेखर ने 
निश्चित रूप से स्वप्नवासवदत्तम को भास के नाम से उल्लिखित किया है। 

इनके अतिरिक्त कुछ और भी प्रमाण दिये ज्ञा सकते हैं :-- 

( ८ ) इन नाटकों की संस्कृत शुद्ध शास्रीय नहीं है, और उनमें कई 
अपाणिनीय प्रयोग मिलते हैं । उनकी शेली सरल है, तथा कालिदास जैसी 
'स्निग्धता ( ?०४४ ) लेकर नहीं आती । इन नाटकों की श्राकृत कालिदास 
की ग्राक्ृत से पुरानी है । 

(५ ) इन नाटकों सें भरत के नाव्यशास्त्रीय सिद्धान्तों का पूर्णतः निर्वाह 
नहीं हुआ है। भरत ने जिन दृश्यों को मद्ञ पर दिखाने का निषेध किया है, 
उनमें से कई दृश्य इन नाटकों में दिखाये गये हैं । इससे यह स्पष्ट है कि ये 


१२. जैसे स्वृप्नवासवदत्तम्‌ और पग्रतिशायौगन्धरायण के निम्न पथ ४-- 
उदयनवेन्दुसवर्णावासवदततावलो वलस्य त्वाम्‌ 
प्मवतीर्णपूर्णों वसन्तकम्री भुजी पातास्‌ ॥ ( स्वप्त० १. १ ) 
पातु वासवदत्तायो महासेनो5तिवीयबान । 
वत्सराजस्य नाम्ना स शक्तियोगन्वरायणः ॥ ( भ्रत्य० १. १ ) 


२३० संस्क्ृत-कवि-दशन 
नाटक उस काल के हैं, जब भरत के सिद्धान्त पुर्णतः अतिष्ठित न हुए थे। 
सास का समय 

भास की निश्चित तिथि के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। अनुमान 
होता है, भास दूसरी शी के उच्रार्ध या तीसरी शती के पूर्वांधे (१५० ई०- 
२५० ई० ) से रहे होंगे। कुछ विद्वानों की कल्पना हैं कि भास उजयिनी के 
निवासी थे, और संसवतः इसीलिए उदयन की कथा को नाटकों के लिए 
चुना था। इन्हीं विद्वानों के मत से भास किसी ज्षत्रप राजा के आश्वित थे, 
जिसका संकेत उनके भरतवाक्य के 'राजसिंह” पद्‌ से मिलता है।' 
किंवदन्तियाँ ऐसा भी कहती है कि भास जाति से धोबी थे, पर इससें कोई 
तथ्य नही जान पडता । 

भास के नाटकों के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि कवि का 
जन्म उस समय हुआ था, जब बाह्मणधर्म का पुनरुत्थान हो चुका था। 
भास कालिदास की भांति ही पौराणिक त्राह्मणधर्म के पोषक हैं। वे रवय॑ 
अपने नाटकों के कथधानक रामायण जोर महाभारत से भी छुनते हैं। भास 
विष्णु के उपासक जान पडते है, कालिदास की तरह शिव के भक्त नही । 


भास को रचना 


भास के नाम से जो त्तेरह नाटक ( रूपक ) श्राप्त हुए हैं, उन्हें हम दो 
तरह से वर्गीकृत कर सकते है । इनका पहला वर्गीकरण हम नाटकीय 
सविधान को दृष्टिकोण में रख कर करते हैं, दूसरा इतिब्रृत्त के मुललोत को 
दृष्टि में रस कर । हम देखते हैं कि भास के इन रूपकों में कुछ नाटक हैं, 
कुछ एकॉकी। स्वप्नवासवदत्तम , प्रतिज्ञायौगधरायण , बारूचरित, पंचरात्र, 

१. स्टन कोनो ( 8॥2॥ ]०7०७ ) के मतानुसार इस नाटकों का रचचिता- 
भात-क्षमप राजा रुद्र्सिह प्रथम ( २ री शत्ती ई० ) के राज्यकाल' में हुआ था । 
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प्रतिमा, अभिषेक, अविमारक और द्रिद्वचारुदत पूरे नाटक हैं, जिनसें 
क्रमशः ६, ४, ५, ३, ७, ६, ६, और ४ अंक पाये जाते हैं। बाकी ५ नाटक-- 
मध्यमव्यायोग, दूतवाक्य, दूतघटोत्कच, कर्णमार और उरुभंग केवछ एक 
एक अंक के रूपक हैं। इन्हें हम एकांकी रूपक कह सकते हैं। इत्तिवृत्त के 
मूलख्रोत की दृष्टि से भास के नाटकों का वर्गीकरण यों होगाः-- 
(१ ) रामायण-नाटक :--अतिमा और अभिषेक । 
(२ ) महाभारत-नाटक :--बारूचरित,  पश्चरात्र, सध्यमव्यायोग, 
ढुतवाक्य, दूतघटोत्कच, कणभार, उरुसंग । 
(३ ) उद्यन-नाटक :--स्वप्नवासवदुत्तस्‌ , प्रतिज्ञायौगंधरायण । 
(४ ) कल्पित नाटक :--अविमारक ओर द्रिद्रचारुदत्त। यहाँ इसी क्रम 
से नाटकों क कथावस्तु का सूक्ष्म संकेत कर देना जावश्यक होगा। 


( १) प्रतिमा 
इसमें रामवनवास से लेकर रावणवध तक की कथा वर्णित है। इस 
नाटक में दशरथ की झूत्यु मंच पर ही बताई गई है। नाटक का नाम 
“प्रतिमा! इसलिए पड़ा है, कि अयोध्या के रत राजाओं की अतिमाएँ 
देवकुल में स्थापित की जाती थीं। ननिहाल से अयोध्या जाते हुए भरत को 
नगर के बाहर देवकुल में दशरथ की प्रतिमा? देख कर ही उनकी झत्यु का 
अनुमान हो गया था। 
(२ ) अभिषेक 
इस नाटक में किप्किन्धा, सुंदर तथा युद्ध काण्ड की रामायण 
कथा वर्णित है। 
(३ ) बालचरित 
श्रीकृष्णजन्म से छेकर कंसवध तक की कृष्ण के बारूचरित की समस्त 
कथा ५ अंकों के नाटक में निबद्ध की गई है। 
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(४ ) पत्चथणत्र 
इसमें महाभारत की एक कथा को कवि ने कल्पित रूप दे दिया है। 
दुर्योधन ने यज्ञ के समय आचार्य द्वरोणप को दान देने की प्रतिज्ञा की। 
डोण ने पाण्डवों को आधा राज्य देने को कहा। दुर्योधन ने शकुनि के कहने 
पर यह शर्त रखी कि यदि पाँच रात सें पाण्डवों का पता चल गया, 
तो में राज्य दे दूँगा। द्वोण के प्रयक्ष से पाण्डवों का विराटनगर में पता चल 
गया और दुर्योधन ने उन्हें आधा राज्य दे दिया। 
(४ ) मध्यमव्यायोग 
इसमें भीम के द्वारा राज्लस से एक च्राह्मणपुत्र के बचाने की कथा वर्णित है। 
(६ ) दूत्तवाक्य 


महाभारत के युद्ध के पूर्व श्रीकृष्ण पाण्डवों के दूत बन कर कोरचों के 
पास जाते है, यह कथा वर्णित है। 


(७ ) दूतघटोत्कच 
युद्ध में अभिमन्यु के निधन के वाढ श्रीकृष्ण घटोत्कच को दूत बना कर 
शतराप्ट्र ओर दुर्योधन के पास इसलिये भेजते हैं, कि जो दक्षा पुत्र के मरने 
से पाण्डवों की हुई है, वही तुम्हारी भी होगी। यह इतिदृत्त कवि की स्वयं 
की उद्धावना है। 
(८) कर्णभार 
ब्राह्मण का रूप घारण कर इन्द्र कर्ण से कवचकुण्डल माँगने जाता दै, 
उस कथा को आधार बना कर नाटक लिखा गया है । 
(९ ) उरुभंग 
भीम जौर दुर्योधन के गठायुद्ध, तथा दुर्योधन के उरुसंग की कथा है । 
( १० ) स्वप्नवासवदत्तमू 
यह कोशांदी के राजा उदयन की कथा पर जाइत दै.। उदयन का मंत्री 


भांस २३३१ 


यौगंधरायण उसकी महिषी वासवदत्ता के छावाणक वन में जल जाने की 
झूठी खबर उड़ाकर उसे छिपे वेश में मगधराजपुन्नी पद्मावती के पास रख 
देता है। इधर यौगंधरायण की ही चाछ से उदयन का विवाह मगधघराज 
दर्शक की बहिन पद्मावती से हो जाता है। पद्माचती के गृह में सोया हुआ 
उदयन स्वप्न से चासवद॒त्ता को देखता है। वह स्वप्त यथार्थ हो जाता है। 
इस नाठक में भास ने शुद्ध प्रेम का सुंदर चित्र अंकित किया है। 


( ११ ) प्रतिज्ञायोगंघरायण 

इसमें भी उदयन की ही कथा वर्णित है। इसे हम स्वप्नवासवदत्तम्‌ से 
पहले का नाटक कह सकते हैं। कौशाम्बीराज़ उदयन चकछी हाथी के छुल से 
महासेन-अवंतिराज-के द्वारा केद कर लिया जाता है। धीरे धीरे वह कुमारी 
वासवदत्ता को घीणा की शिक्षा देने लगता है। दोनों का ग्रेम हो जाता हे, 
और यौगंधरायण की सहायता से उदयन वासवदत्ता को लेकर उजयिनी से 
भाग निकलता है। 

( १२ ) अविमारक 

इस नाटक से अविमारक तथा राजा कुन्तिभोज की पुत्री कुरंगी के प्रेम 
की कहानी है । अविमारक का संकेत कामसूत्र में मिलता है। संभवतः अवि- 
मारक की कथा भास के समय की छोककथार्ओं सें प्रसिद्ध रही हो । इस 

_ नाटक में प्रेम का सुंद्र एवं सरस चित्र है । 
(१३ ) चारुद्त्त 

इस नाटक की कथा उजायिनी के सार्थवाह चारुदत्त और गणिका 
चसन्‍्तसेना के प्रेम को लेकर निवद्ध की गई है। संभवतः मच्छुकटिककार ने 
इसी नाटक को आधार बनाकर अपने प्रकरण का पहलवन किया है। चारु- 
दत्त की कथा का आधार भी लोककथा ही दिखाई देती है। चारुदत्त की 
कथा जैसी कुछ कथाएँ--किसी ज्राह्मण औौर गणिका के प्रेम की कथाऐँ-- 
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गुणास्य की बृहत्कथा में रही होंगी, ऐसा संकेत 'कथासरित्सागर? ( सो मदेच- 
फृत ) से मिल सकता है, जो 'बढढकहा? से अत्यन्त प्रभावित जान पडता है । 


ऐसा माल्म पढता है, भास ने अपने कार की छोककथाओं पर भी 
नाटक लिसना चाहा होगा। मेरा अनुमान ऐसा हे कि स्वम्रवासवदत्ता तथा 
प्रतिज्ञा नाटक्ष का उठयन भी उस काल में कोरा ऐतिहासिक नायक नहीं 
था। वह छोककथाओं के 'रोमेटिक हीरो? के रूप सें असिद्ध हो चुका होगा। 
भास के समय उठयन, भविमारक और चारुदत्त की कहानियाँ बूढ़ी दाढी-* 
नानियों की कहानियाँ रही होंगी, जेसे आाज कई राजकुमारों व सेठके छड़कों 
की 'रोमानी? कथाएँ हम सुना करते हैं। थ तीनों मध्यकाल की प्मावती-' 
कथाओं, या हीर-राँझा ढोछा-मारू जेसी छोककथाएँ रही है, और उदयन 
की छोक-कथा का आधार ऐतिहासिक घटना भी जान पढ़ती है। इस तरह 


भास के द्वारा उस काछू की समस्त कथासम्पत्ति का नाटकीय उपयोग 
करना, कदि की अनूठी सूझ का परिचय देता है। 


भास का नाटकीय संविधान 


भास के नाटकों की कथावस्तु का जो स्ष्मकेत ऊपर किया गया हे 
उससे स्पष्ट है, कि भास के नाटकों की वस्तु का क्षेत्र विविध है, और यह 
विविधता भास की श्रतिसा की मौलिकता 


हे ता को ब्यक्त करती है। पर इतना 
होते ह्णु 


भी भास के सभी नाठकों में एक सी नाव्य-कुशछत्ता नहीं मिठती। 
रामायण से सबद्ध नाटकों का कथासंविधान बहुत शिथ्रिल् है, तथा भास की 
नाटक्रीय कुशछता का परिचायक नहीं कहा जा सकता, जब कि महाभारत 
मे संबद् नाटकों में भास की अ्तिला जधिक व्यक्त हुई है। कबि ने महा- 
भारत से संबद्ध इतिवृत्तो में विशेष दिलचस्पी दिसाई है। किंतु भास को 
संतसे क्षविक सफलता उदयन की 'रोमेंटिकः कथा से संबद्ध नाटकों में मिली 
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है, तथा स्वप्तवासवद्त्तम्‌ एवं अतिज्ञायौगंधरायण भास के नाठकों में निश्चित 
रूप से उच्च कोटि के नाटक हैं । 

राम के इतिबृत्त को लेकर लिखे गये दोनों नाटको--अभिषेक तथा 
प्रतिमा--में भास ले किसी मौलिक नाटकीय प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं किया 
है। नाटकों के पढने से ऐसा जान पड़ता है कि इनके संविधान में नाटककार 
ने कौतृहलब्षुत्ति को उत्पन्न नहीं किया है, जो नाटक की अभावात्मकता के 
लिए अत्यावश्यक है । दोनों नाटकों में रामायण की कथा का ही झष्क संक्षेप 
है, जिसे मंच के उपयुक्त बना दिया गया है। नाटककार ने रामायण की 
मूल कथा में कुछ परिवर्तन किये हैं, किंतु चे महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । सु्नीव तथा 
वाली के इन्द्र को दो बार हुआ न बताकर एक बार ही हुआ बताया गया 
है, तथा राम के द्वारा बिना किसी कारण के वाली का वध करना राम के 
चरित्र को दोषयुक्त बना देता है।' यहाँ यह कह देना अनावश्यक न होगा 
कि बाद के संस्कृत नाटककारों ने राम के चरिन्न से इस दोष को हटाने के 
लिए मौलिक उद्धावनाएँ की है। भवभूति के महावीरचरित में वाली स्वर्य 
चढ़ाई करने आता है, और युद्ध में मारा जाता हैं। रामायण में वर्णित तारा- 
विलाप अभिषेक नाटक में नहीं पाया जाता, तथा नेपथ्य से तारा के रोने की 
आवाज आती है, पर वाली उसे संचपर आने से मना कर देता हैं। वह यह 
नहीं चाहता कि तारा उसे मरते हुए देखे । २ बाली की झुत्यु मच पर ही 
दिखाई गई है, जो नाव्यशाखत्र के सिद्धान्तों के विरुछजान पड़ती है। प्रतिमा 
नाटक का चेत्र अभिषेक नाटक की अपेक्षा विशाल है। इस नाटक सें कवि ने 
दो-तीन मौलिक उद्धावनाएँ की हैं । भरत को सीताहरण का पता पहले ही 
गत नम कम लक 


१. राम+--हनूमन्‌ , अमल सम्रमैण । एतदनुष्ठीयते। ( शर सुकत्वा ) इन्त 
पतितोी वाली । अभिषेक अंक १, 2० रै३े१ शो 
२. वाली--सुग्मीव, संवारयंता सवायता स्लीजनः । एवंगत॑ नाहेति मा द्ष्डम्‌ ॥ 
--चपेही ४० ३३७: 


के संस्कृत-कवि-दर्शन 


चल जाता है, तथा राम नंदिग्राम में ही भरत से राज्यभार सँभाल लेते हैं, 
और उनका अभिषेक भी वहीं हो जाता है । राज्याभिपेक के बाद वे अयोध्या 
के लिए प्रस्थान करते हैं ।' इसके साथ ही इच्चाकुबंश के मस्त राजाओं की 
प्रतिमाओं का देवकुछ में स्थापित किया जाना सी भास की निजी कल्पना 
है, जिसका जाधार उस काल में प्रचलित राजकीय परम्परा जान पडती है ।* 
दोनों नाटकों के पात्रों का चरिन्रचित्रण असफल हुआ है, और ऐसा अनुमान 
होता है कि ये ठोनों नाटक भास की नाव्यकला का आरम्मिक विकास है । 
महाभारत तथा क्ृष्ण सम्बन्धी नाटकों में भास की नाव्यकछा विशेष 

सुन्दर दिखाई देती €। ऐसा मतीत होता है, कबि स्वयं क्ृष्णमक्त था। 
मध्यमच्यायोग तथा दुतवणेत्कच के इतिवृत्त मे भास ने नई उद्धावना की 
ह। मध्यमध्यायोग मे भीम तथा घटोत्कच का इन्ह॒युद्ध ओर घटोत्कच के 
द्वारा भीम को पहचाने बिना हिडिम्ब्ा के पास ले जाना इतिदृत्त में 'कौतूहल' 
का समावेश कर देता ह। दूतघटोत्कच मे दुर्योधन तथा घण्रेत्कच के संवाद 
घीर रस से पूर्ण हें। क्णधार के द्वारा कवि ने कर्ण के दानजीछ चरित्र की 
उज्ज्वल्ता प्रदशित की है। दूतवाक्य सें एक ओर दुर्योधन और दूसरी ओर 
कृष्ण के चरित्रों के चपम्य को चित्रित क्रिया गया ह्ै। दुर्योधन की दलीकों 
लय 3 वा राजीव सबाद मो स्नान लि, 


१. सुनन्त्रः--सीता मायामुपाश्रित्य रावणेन ततो छ॒ता ॥ ( ११ ) 

+ भरतः--कथ इतेति । ( मोहमुपागत॒. )--( प्रतिमा--अक् ७, पृ० ३०६ ) 
वही ९० २९५६-१७ 

2, वही, अक ४ ए० २७७-७८, 


४. कृष्ण की उपासना ईंसा पूर्व पहुली शती से ही चल पढी होगी, और मास 
के ल्गमय २०० वर्ष पूर्व ही कृष्ण का राजनीतिक व्यक्तित्व, आमीरों के उपास्य 
“गोपाल? कृष्ण से मिला दिया गया होगा । यदि भास सचमुच द्वनत्रर्यों के आश्रित 
थे, तो सम्भवतः क्षत्रप भी कृष्णमक्त रहे हँगि--द्षत्रप विष्णुभक्त थे, यद्द तो 
इतिद्वास प्रमिद्ध है । | 


भास २२७ 


एवं मार्मिक बना देता है। श्रीकृष्ण के आयुध-सुदर्शन, कौमोदकी, शाह 
आदि का मद्ज पर छाना, सम्भवतः कुछ आलोचर्कों को खटक सकता है, 
विशेषतः सुदर्शन को एक सूर्तिमान्‌ मानवी पाम्न के रूप में उपस्थित करना । 
उरुभंग में दुर्योधन तथा भीम के गदायुद्ध का वर्णन है, गदायुद्ध में अनीति 
बरतने के कारण बलराम भीम पर कुद्ध हो जाते हैं, किन्तु श्रीकृष्ण के द्वारा 
शान्त कर दिये जाते दैं। अन्त में अश्वत्थामा के प्रचण्ड चरित्र को उपस्थित 
कर कवि ने एक मौलिक उद्भावना की है, जो मरते हुए राजा दुर्योधन को 
पुनः विजय की आशा दिलाता है, तथा पाण्डवों को रात्रियुद्ध में मारने का श्रण 
करता है। उरुभंग में सी अभिषेक के वाली की तरह दुर्योधन का देहावसान 
मन्न पर ही होता है। दुर्योधन उरुभंग का नायक नहीं है, उसे प्रतिनायक- 
ही मानना ठीक होगा, ठीक वेसे ही जेसे भट्ट नारायण के विणीसंहार' 
में । पर उरुभंग में दुर्योधन का चरित्र अंकित करने में कवि पूर्णतः सफल 
हुआ है। दुर्योधन का चरित्र टुग॑णों से युक्त होते हुए भी ज्ञत्रियोचित 
सम्मान के साथ सझृत्यु प्राप्त करता है। पद्चरात्र के कथानिर्वाह में कवि ने 
विशेष दिलचस्पी दिखाई है। महाभारत के विराटपर्व की कथा को कवि ने 
अपनी कल्पना से नया रूप दे दिया है| दुर्योधन के ह्वारा द्ोण के कहने से 
पाण्डवों को आधा राज्य देने की अतिज्ञा, अभिमन्यु का कौरवों के साथ युद्ध 
में जाना और भीम के द्वारा चुद्ध में बन्दी बना लिया जाना, कवि की निजी 
पट रन टन टस 


१ दुर्योधनः--कर्थ कर्थ॑ दायाबमिति । 
बने पितृव्यों शगयाग्रसंगतः कृतापराधों सुनिशापमाप्तवानू्‌ । 
तदा प्रसृत्येव स दारनिस्थहः परात्मजानां पिठृतां कं जजेत्‌ ॥ ९१ ॥ 


वासुदेव---पुराविद भवर्न्तं पृच्छामि । 
विचित्रवीर्यों विषयी विपत्ति क्षयेण यातिः पुनरम्तरिकायाम्‌ । 


व्यासेन जातो घुतराष्ट्र एव लमेत' राज्य जनकः क्र ते ॥ २९ ॥ 
( दूतवाक्य- श० ४४८ ) 


२३८ संस्कृत-कवि-दशेन 


कत्पनाएं हैं। पद्चरात्र में कई नाटकीय दृश्य हैं, किन्तु इतिदृत्त की दृष्टि से 
कप 
वह महाभारत के इतिब्वृत्त जेसा प्रभावोत्पादुक नहीं वन पडा है । 


बारूचरित को इतिद्षत्त की दृष्टि से हम पूरा नाटक न कहेंगे। श्रीकृष्ण 
के चालचरित से सम्बद्ध कई घटनाओं को यहाँ एक साथ रख कर नाटकीय 
रूप छे दिया गया है। नाटक में कुछ कल्पनाएँ की गई है, जेसे कंस के 
स्वप्न में चाग्डाल युवतियों का आना, या मश् पर राज्यरूच्सी और शाप'का 
सतत पात्रों के रूप मे उपस्थित होना, किन्तु इनसे नाठक की अभावोत्पा- 
उकता नहीं बढ़ी है। दूतवाक्य की ही तरद् कृष्ण के आयुध यहाँ भी मूर्ते 
रूप में मच पर प्रविष्ट होते हैं, तथा अरिप्ट देत्य का बेल के रूप मे आने पर 
भी मानवी पात्र की तरह व्यवहार करना खटकता है। डॉ० कीथ का 
अनुमान है, कि अरिष्नेमि का पान्न मंच पर केवल क्ृत्रिस वेश सें ही आता 
था, और उसकी उक्ति से सामाजिकों को यह कल्पना कर लेनी पडती होगी 
कि वह वेल है।' ठीक यही वात कालिय के पात्र के विपय सें कही जा 
सकती है, जो मंच पर उपस्थित होता है।' डॉ० कीथ का मत है कि 
चाल्चरित में भास की मौलिक प्रतिभा प्रकट हुई है, किन्तु हमें डॉ० डे का 
सत विशेष ठीक जेंचता है, जो वारूचरित को निदुंए् नाटक नहीं मानते । 


चस्तुतः नाव्यकछा की दृष्टि से वालूचरित में ज्यापारान्विति (07% ॑ 
«०४० ) का जभाव दिसाई पढ़ता है। 


जजत--+--+--तनललतल........ह_______]_ 


* वालचग्ति--द्वितीय अक, १० <२५-२८, 

२ दे० दिशा विधाए॥प्राह तलछया७ 9, 06 

( साथ ही ) भरिष्टपंम -एप भौ* । 
खफ्ाग्रकोटिकिरणे.समिवालि्खिश्व॒ भत्रीवेधार्यमुपगम्य दृपस्य रूपम्‌ ॥ 


वृन्द्रायने सलल्ति प्र तिगलेमानमाक्रम्यशब्युमहमधसुख चरामि ॥ ( वाल० ३.५ ) 
3. वालचरित, चतुर्थ अक पू० ५४६-४७ 


के हे आस: - २३९ 


अविमारक की वस्तु, किसी छोकर्कंथा पर आछत है। इस नाटक,में 
किसी ऋषि के शाप से राजकुमार अविसारक अन्त्यज के रूप में परिवर्तित 
हो जाता है। इसी रूप 'में उसका प्रेम कुंतिभोज की पुत्री कुरंगी से हो 
जाता है। पर अविमारक नाटक के नायक के द्वारा दो बार, तथा नायिका 
के द्वारा एक बार आत्महत्या करने का प्रयत्न कथा की प्रभावोत्पादकता मे 
बाधा डालता है। भास ने ग्तिज्ञायौगंधरायण की भाँति यहाँ भी विदूषक 
की उन्नावना की है, किंतु अन्त्यज बने नायक के साथ विदूषक की संगति 
ठीक बेठती नहीं जान पड़ती। नारद्‌ को उपस्थित कर दोनों-नार्यक- 
नायिका-का विवाह करवाना निरथक शत्रतीत होता है। यद्यपि डॉ० कीथ 
अविमारक को प्रेसकथा के आधार निर्मित सुंदर नाटक मानते हैं, 
जिसकी अभिव्यंजना तथा घटना अश्ीढ़ है, किंतु अविमारक में कहीं कहीं 
इतनी अधिक भावावेशता चित्रित की गई है, कि वह नाटक के सोदय को 
विक्वत कर देती है। 'दरिद्वचारुदत्त” में चारुदत तथा वसनन्‍्तसेना के प्रणय 
का 'रोमानी? वातावरण चित्रित है। चारुदत का संकेत हम मसच्छुकटिक 
के संबंध में आगे के परिच्छेद में करेंगे । 


स्वप्तवासवदत्तम्‌ तथा भ्रतिज्ञायौगंधरायण निश्चित रूप से भास के 
उच्च कोटि के नाटक हैं। इन दोनों नाटकों में कवि ने उदयन की अर्थेति- 
हासिक कथा को लिया है, जिसे बाद में हर्ष ने भी रत्नावली तथा प्रियदर्शिका 
नाटिकाओं का आधार बनाया है। प्रतिज्ञायोगंधरायण में महासेन के द्वारा 
बंदी बनाये हुए उदयन के द्वारा वासवद॒त्ता को भगा ले जाने की कथा है; 
किंतु उदयन तथा वासवद॒त्ता दोनों ही नाटक के पात्रों के रूप में नहीं आते। 
नाटक का शअ्रम्रुख पात्र यौगंधरायण है, जो अपनी नीति से उदयन को 
महासेन के बंदीग्रह से छुड़ाने तथा वासवद॒त्ता से परिणयन कराने सें सफल 
होता है। विशाखदत्त के मुद्राराच्स की भाँति प्रतिज्ञा० भी राजनीतिक 


नि (९ 
२४० संस्क्ृत-कवि-दशन 


चार्लों से भरा हुआ नाटक है। किंतु जहाँ सुद्वाराचस शुद्ध राजनीतिक 
नाटक है, वहाँ ग्रतिज्ञा० में उदयन और वासवदत्ता की प्रणयकथा के 
'सेमानी? ताने-वाने को छुन दिया गया है। आलछोचकों ने प्रतिज्ञा० में 
क्त्रिम हाथी के छुछ से उदयन को पकडे जाने की उहक्लावना को, और 
महासेन के द्वारा प्रथम तो उदयन का आदर करने, किंतु बाद मे निष्कारण 
खंखलाबद् कर दिये जाने की कल्पना को ढोपपूर्ण माना है ।* इतना होने 
पर भी, नाटक में यौगंधरायण का स्वामिसक्त चरित्र अत्यधिक ग्रभावशज्ञाली 
हैं, जो स्वामी के लिए प्रत्येक वलिदान करने को अस्तुत है। महासेन प्रद्योत 
के राजभवन का चृश्य, तथा तृतीय अंक का विदूषक और उन्मत्तक का 
वार्ताछाप नाटक को मनोरंजक बनाने में सहायता करते हैं । 


स्वृप्नवासवदत्तम्‌ का घटनाचक्र विशेष कुआअछता से निवद्ध किया गया 
है। इसमें कार्यान्विति का पूर्ण ध्यान रखा गया है, तथा प्रभावात्मकता 
पूर्णतः पाई जाती है। कवि ने छोककथा को लेकर अपने ढंग से सजाया है। 
नाटक की दोनों नाय्रिकाओं-वासवदत्ता और पद्मावती-के चरित्रों को स्पष्ट 
रूप से निजी व्यक्तित्व दिया गया है। हर्ष की नाटिकाओं का विछासी उद- 
यन यहा अधिक गंभीर रूप लेकर जाता है। हर्ष का उदयन दक्षिण होते 
हुए भी शठ तथा घूर्त विभेप जान पढता है। भास के स्वप्नवासवद्त्तम का 
उठयन पूर्णतः दक्षिण ह। वह चासवदत्ता के जल जाने पर भी उसे नहीं 
“ड़ पाता। चासवदत्ता के चरित्र को चित्रित करने मे कवि ने बडी साव- 
धानी ओर कुशरूता बरती है। वासवद्त्ता अपनी वास्तविकता को छिपा 
कर अपने पति के पराक्रम के लिए अपूर्व त्याग करती है “777 टिए अपूर्त त्याग करती है। औगंधरायण के. यौगंधरायण के 


4 हाथी की कल्पना को भामह न दोप माना है, 


| क्योंकि जव उदयन 
को एइस्नि-विद्या में कुशल माना गया हं, 


तो वह नकली हाथी के धोखे में कैसे आ 
सऊता था। ( सामह ४ ८० ) पर लछोककथाओं में ऐसा चलता है, इसे मानने पर 
समव॒त भास की उद्धावना दोपबुक्त न दिखाई पढेगी। 


भास २४१ 


कहने से वह अपने की आग में जलने की खबर फेलवा कर मगधराज दर्शक 
के अन्तःपुर में पप्मावती के पास रहना स्वीकार करती है, तथा पद्मावती के 
साथ उदयन का विवाह होने देती है। यही नहीं, वह अपने आपको उदयन 
के समत्त प्रकट होने से बचाती है। ' नाटक अत्यधिक भावात्मक हैं, किंतु 
कवि ने यहां अविमारक की तरह '"मेलोड्रेमेटिक' तत्व का समावेश 
न कर, नाटक की प्रभावोत्पादकता को अक्षुण्ण बनाये रखा है। वेसे 
वासवदत्ता के न मरने का पता सामाजिकों को आरंभ में ही चल जाता है, 
जो नाटक की कुवृहलघ्षृत्ति को समाप्त कर देता है। पर ऐसा भी माना जा 
सकता है. कि नाटककार स्वयं 'वासवद॒त्ता जली नहीं है? इस भावना को 
सामाजिकों में आरंभ से ही उत्पन्न कर देना चाहता है, ओर यहां वह “नाट- 
कीय आश्रय” ( /07%77७४० 5प्र.9788 ) के स्थान पर नाटकीय अपेक्षा! 
( 070780४० ॥9%0९०७#४०॥ ) की योजना करता जान पड़ता है। यद्यपि 
स्वप्नवासवद॒त्तस्‌ का नाटकीय संविधान श्रौढ नहीं है, तथापि इसके निर्वाह 
से नाटककार का महान व्यक्तित्व अकट होता है। राजशेखर का यह कहना 
कि 'भास के नाटकों को परीक्षार्थ ( आलोचना की » अभश्नि में फेंके जाने पर, 
स्वप्नवासवद्त्तम न जलाया जा सका” उचित जान पड़ता है। राजशेखर 
की इन पंक्तियों से स्वप्ववासवदत्तम्‌ सें रानी के जलने की झूठी खबर उड़ाने 


की भी व्यंजना होती है । 
भास का कवित्व 


संस्कृत नाटकों का खास ऊरूचय चरित्र का अन्तह॑न्द्द बताना न होकर, 
रसानुभूति उत्पन्न करना होता है। यही कारण है, संस्क्रत नाढकों में काव्यत्व 


१. भासनाटकचक्रेउपि ्॒छेकेः क्षिप्ते परीक्षितुस्‌ । 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोउभून्न पावकः ॥_--राजशेखर 


१६ 


राम संस्कृत-कवि-दशेन 


अत्यधिक पाया जाता है। आज के यथार्थवादी नाटककारों से--जिन पर 
इच्सन या साल्सवर्दी का प्रभाव पढा है--पुराने नाटकों की पद्धति सर्वथा 
मिक्ष हैं। स्वयं शेक्सपियर के नाटक भी काव्यत्व से भरे पडे हैं । संस्कृत के 
नाटकों में काव्यत्व खास गुण है, और हासोन्मुख काल सें तो यह काव्यत्व 
इतना अधिक बढ़ गया है, कि नाटक अपने स्वत्व को खो बैठे हैं। नाटक में 
काव्य का समावेश करना चुरा नहीं है, किन्तु नाटक का स्वयं का गुण-- 
घटनाचक्र की गत्यात्मकता, नाटकीय कुवृहरू, दृश्यों का स्वाभाविक विनि- 
योग और सामानिकगत प्रभाव--उसके द्वारा क्षुण्ण न चना दिया जाय, 
इसका ध्यान रखना ही नाटककार की सफलता है। नाटककार को कवि के 
भावावेश में दीक उसी मात्रा में वबहना ठीक नहीं, जेसा प्रवन्ध कवि में पाया 
जाता है। कालिदास के नाटकों में नाटकीयता तथा कविता का, जो सन्‍्तु- 
लून मिलता है, वह संस्कृत के किसी नाटकर्में नहीं। भवभूति केवल कविता 
के बहाव में वह जाते हैं। वैसे रच्छुकटिक, मुद्राराच्स, हर्ष की नाटिकाएँ, 
आदि में भी कविता ने नाटकीयता को चुण्ण नहीं किया है । सास का कवित्व 
सदा नाटकीयता का सहायक वन कर आता ह। भास के कवित्वपूर्ण पद्य 
ऊपर से जोढे हुए नहीं दिखाई देते, वे नाटकीय घटनाचक्र को गति देने में 
सहायता करते हैं। भास के संवादों की सरल भाषा, जिसमें प्रायः समासान्त 


यर्दों का प्रयोग नहीं के वरावर हुआ है, ओर पद्चों की प्रसंगानुकूछ भावा- 
त्मकता नाटकों की प्रभावोत्पादकता में हाथ बेंटाती है। 


कवि को दृष्टि से भास से अश्वघोष अधिक श्रीढ़ दिखाई देते हैं। सम्भवतः 
भास का अमुख छूच्य नाटकीय योजना था। भास की शैली प्रसादयुणयुक्त 
है, किन्तु वीर रस के वर्णनों में बह ओज का भी प्रदर्शन करती है। भास 
ख्दार और दीर रस को व्यक्षना कराने में सफल हुए हैं। भास की कवित्व 
शली के दो तीन उदाहरण दे ढेना पर्याप्त होगा 


भास २४३ 


कामेनोजयिनी गते मणि तदा कामप्यंवस्थां गते, 
दृष्टवा स्वेरमवन्तिराजतनयां पश्चेषद: पातिता: । 
तैरचापि सशुल्यमेव हृदय सृग्रश्न विद्धा वर्य॑ 
पश्चेषुमंद्नों यदा कथमर्य षष्ठं५ शुरः पातित+ ॥ (स्वप्न० ४. १) 

जब में उजयिनी में था, तो अवन्तिराज की पुत्री ( वासवदत्ता ) को 
देखकर किसी विशेष अवस्था को प्राप्त हो गया था, कामदेव ने मुझे एक 
साथ पॉँचों बार्णों से बेध दिया था। उन बाणों का घाव आज भी हृदय 
में बना हुआ है, और अब वासवंदत्ता के वियोगरूंपी वाण से फिर हमें बेध 
कर दिया गया है। यदि कामदेव के पास केवल पाँच ही बाण हैं, तो पाँच 
बाण तो वह पहले ही फेक चुका था, जो अभी भी हृदय से निकले नहीं हैं, 
फिर यह छुठा बाण उसने कहाँ से मारा है ?? 
चलविलुलितमौलि: ऋ्रोषताम्रायताक्षो, अमरझुखविदर्श किश्विद॒त्कृष्प मालाम्‌ १ 
असिततनुविलम्बिल्नस्तवज्ञानुकर्षी क्षितितलमवती+ पारिवेषीब चन्द्र: ॥ 

( उरुभंग, २६ ) 

“देखो, ये बलराम चले आ रहे हैं। क्रोध के कारण इनकी लम्बी लम्बी 
आँखें छाल हो गई हैं, ओर सिर तेजी से हिल रहा है। इनके गले में पड़ी 
'माछा की सुगन्ध से भेंवरें उसके आसपास मेंडरा कर उसे काट रहे है, और 
भेंवरों को हटाने के लिए इन्होंने माला को कुछ टेढ़ा कर लिया है। ये अपने 
नीले बस्तर को, जो जमीन पर लटक रहा है, समेटते हुए आ रहे हैं, और 
ऐसा दिखाई देता है, जेसे परिवेष ( मण्डल ) से युक्त चन्द्वमा ही प्रृथ्वीतल 
पर अवतीर्ण हो गया हो ।! 

इन दोनों भार्वों से भिन्न भाव की अभिव्यअ्ना निम्न पद्म में देखिये, 
जहाँ लच्ष्यप्राप्ति के लिए उत्साह ओर कष्टसहनक्षमता पर जोर दिया गया है। 


बे संस्कृत-कवि-दरशेन 


काछ्ठादपिर्जायते मध्यमानादू मृमिस्तोय खन्‍्यमाना ददाति 
सोत्साहानों नास््पसाध्यं नराणां मार्गास्ब्वा. सर्वत्वा: फलन्ति ॥ 
( प्रतिज्ञा० ९. ९८ ) 
'काए के मन्‍्थन करने पर अभि पेदा होती है, पृथ्वी खोदे जाने पर ही 
जल देती है। उत्साही व्यक्तियों के लिए कोई भी वस्तु असाध्य नहीं छठे 
कार्य को आरम्भ करने पर ही उनके सारे रचय फलीभूत हो जाते हैं ।! 
प्रकृति वर्णन की निम्न स्वाभाविक और अनलंकृत शैली देखिये :-- 
रझूएा वासतोपेता. सलिलमदगाढो मुनिजन+ हे 
प्रदीक्षे5ग्निर्माति प्रवित्चव॒रति धुम्ो मुनिदनम ९ 
परिभ्रष्टे| दूराद्रविर्णपि च सक्तितकिरणो 


रथ व्यावर्त्यासो प्रविशति शनेरस्तशिखस्म्‌॥ (स्वप्च० ९. ९६) 

ध्सायकाल हो रहा है। पक्षी अपने नीडों की जोर चले गये हैं। मुनियों 
ने जलाशय में स्नान कर लिया है | सायंकालीन अग्निहोन्र के लिए. जलाई 
गई अम्ति सुओोभित हो रही है, और उसका घुआँ मुनिवन में फेल रहा है। 
सूर्य भी रथ से उतर गया है, उसने अपनी किरणें समेट ली हैं, और रथ को 
लौटाकर चह धीरे धीरे अस्ताचल की ओर प्रविष्ट हो रहा है 7 

अविमारक के निम्न सरस पद्य की झ्ेी एक वाणी विह्ुण की चोर- 
पश्चाशिका के पर्चों की याद्‌ दिला देती है :-- 

अद्यापि हस्तिकरशीकरशीतलाएी वाला मयाकुलविलोलबिषादनेत्राम्‌ ९ 

सवूप्मेषु नित्यमुपलम्य पुनर्विदोधे जातिस्मर. प्रथमजातिमिद स्मरामि 0 

( अविमारक २. २ ) 


१ अद्यापितामविगणम्य कइृतापराध मा पादमूलपतित सहसा गलन्तौम्‌ | 
व््तान्नल मम कराश्निजमाक्षिपन्ती मा मेति रोपपरुष ब्रुव्॑ती स्मरामि ॥ 


( चोरपंचाशिका 2 


है 


भास ., श्ष्प्‌ 


अविमारक करझ्ढी के प्रथम दर्शन को याद करता हुआ कह रहा है। 
मैं आज भी उस सुन्द्री का स्मरण कर रहा हूँ, जो हाथी की सुूँड से छोड़े 
गये जलबिन्दुओं से भीग गईं थी ओर हाथी के डर से जिसकी आँखें भय 
से व्याकुछ, चंचल तथा दुःखपूर्ण दिखाई देती थी । में उसे आज भी इसी 
तरह याद्‌ कर रहा हूँ, जेसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु को स्वप्न में देख कर 
जगने पर उसे याद करता है । अथवा जेसे मैं स्वयं ( शाप से अन्त्यज होने 
के पूर्व की ) अपनी पुरानी जाति को ग्रतिदिन स्वप्न में प्राप्त कर जगने पर 
अपनी उस पुरानी जाति की याद किया करता हूँ । 


इस पद्च में कुरंगी के पूर्वाचुभूत दर्शन की स्सरणगत अनुभूति के लिए, 
जिस उपसा का अयोग किया गया है, वह कवि की मनोवेज्ञानिक सूझ का 
संकेत करती है । भास की कविता कालिदास जितनी प्रौढ भले ही न हो, 
किन्तु उसमें कवित्व की पर्याप्त मान्ना दिखाई देती है । 


भास की भाषा एवं प्राकृत 


भास की संस्कृत में कई अपाणिनीय अ्योग मिल जाते हैं । कई संधियाँ 
अशुद्ध हैं, यथा--अवन्त्याधिपतेः ( ए. ३५ ), तमौधम्‌ ( पृ. ३१६ ), विगाह्म 
उल्कां ( पर. ५२६ ) | कई स्थानों पर परस्मेपद तथा आत्मनेपद के अयोगों में 
अपाणिनीयता दिखाई देती है, यथाः--आएच्छामि भवन्तो (पू. १4 ), 
इहोपलप्स्यति चिरं (पृ. ४६२ ), कथमगणित्तपूर्व द्वचयते त॑ नरेन्‍्द्रः (ए. ६७) 
गमिष्ये विजुधावासम्‌ ८ पु. ए०७ ), कर्षमाणः (पु. ५०५ ), रक्षमाणा- 
( पृ. ५१४ ), प्रतिगर्जमानं ( पृ. ५४० )। इनमें कई' प्रयोग तो छुन्द की 
सुविधा के कारण किए गए हैं। डॉ० कीथ का कहना है कि भास के 
इन प्रयोगों पर संभवतः रामायण तथा महाभारत के आप अयोगों का 


अभाव है। 
टैँ 


२४६ संस्कृत-कवि-द्शन 


भास के नाढकों की प्राकृत प्रायः शौरसेनी है। दूतवाक्य के अतिरिक्त 
अन्य सभी नाढकों में प्राकृत का श्रयोग पाया जाता है। मागधी का प्रयोग 
प्रतिज्ञा, चारूदत्त, वालचरित, पंचरात्र तथा कर्णभार में हुआ है। भास 
की शौरसेनी से ऐसा पता चलता है कि वह अश्वघोष तथा कालिदास के 
बीच की स्थिति का संकेत करती है। अश्वघोष की ग्राकृत में अघोष अल्पप्रमाण 
ध्वनियाँ सघोष अव्पप्राण नहीं होती, 'भास की ग्राक्ृत में 5 और त क्रमशः 
ड और द हो जाते है ।* अश्वघोष की प्राकृत में स्वर्मध्यग व्यंजन छुछ 
नही होते, जब कि भास में स्वस्मध्य क, ग, च, ज, त, द्‌, प, व, व, य का 
लोप हो जाता है, यद्यपि यह छोप कालिदास की अपेक्षा कम पाया जाता 
है। महाप्राण ख, घ, थ, ध, फ, भ भास की प्राक्ृत में ह हो जाते हैं,* अगश्वघोष 
में ये अपरिवर्तित बने रहते हैं। संस्क्ृत ज्ञ कालिदास की प्राकृृत में ण्ण 
मिलता है, जश्वघोप सें न्‍्ज, किन्तु सास की ग्राकृत में इसका कभी तो व्ज 
रूप मिलता है, कभी ए्ण। संस्कृत 'वर्य” का रूप अश्वघोष में परिवर्तित 
रहता है, कालिदास में इसका “अम्हे! रूप मिलता है। भास की प्राक्ृत में 
ये दोनों रूप पाए जाते हैं, साथ ही 'वअ! रूप भी मिलता है। अस्मत्‌ शावद 
के पष्टी बहुवचन में भास में अम्हाअं, भम्हाणं दोनों रूप मिलते हैं, अश्वधोष 
में अम्हाक॑ रूप मिलता है। 

भास की सागधी तथा अर्धमागधी ( जो केवल कर्णभार के इंद्व के द्वारा 
च्यवहत होती हैं ) में हमें दो रूप मिलते ह। वारूचरित तथा पंचरात्र में 

पल न 8 5 3 


*. सिक़्सिदा ( ४. २१७ ), ठाविदों (( २१५ ), पढिहार॑ उबद्विदा ( पर. ४८) 
शाडिआए ( प्‌ ८८ ) आदि । 


२, आअन्ठआण (५४ २१७ ), णिप्पपरोअण (पर, १९ ), मोदअखज्जआाणि 
॥ पृ २३० है आदि ) 


३ विद्याण (१. ७० ), अहिमुहो गच्दर३ (५ ८८)। 


सास २४७ 


ष ओर ओ ध्वनि पाई जाती है, प्रतिज्ञा और चारुदत्त में श और ए | मागधी 
में 'अहं? के लिए 'अहके? का अयोग पाया जाता है। ' 
भास ओर रंगमंच 

भास के नाटक रंगमंच के उपयुक्त हैं। उनके नाटक बाद के संस्कृत 
नाटकों की तरह विशेष लंबे नहीं हैं। पद्मों का योग, संवादों की योजना 
अस्वाभाविक नहीं है, जिससे सामाजिक ऊब जाय। घटनाचक्र की दृष्टि 
से महाभारत, उदयन तथा प्रणयकथा वाले नाटक रंगमंच पर खेले जा 
सकते हैं। वाली, दुर्योधन, कंस आदि का मंच पर वध सेभवतः कुछ छोगों 
को बुरा मालस दे, पर' ऐसा जान पढ़ता हैं, भास पापी(ऋर)पात्रों की 
रूत्यु को मंच पर दिखाना बुरा नहीं समझते, क्योंकि उससे सामाजिकों पर 
कोई बुरा प्रभाव नहीं पडता । अरिप्ट, कालिय, कार्त्यायनीदेवी, कृष्ण तथा 
देवी के आयुर्धों का मूर्तरूप में संच पर छाया जाना, और राज्यरूचमी 
तथा शाप का मानवी रूप में आना, कुछु अखरता है। अच्छा होता, कवि 
इन्हें मंच पर न छाकर इनकी सूचना भंर दे देता। दृश्ययोजना की दृष्टि से 
भास में ऐसी कुछ झुटियाँ मिल जायँगी । यदि ऐसे दृश्यों में कुछ आवश्यक 
परिवर्तन कर दिये जायें, तो ये नाटक खेले जा सकते हैं। भास के कुछ 
नाटकों में बीच बीच में संगीत और ' नृत्य का समायोग किया गया हे। 
वालचरित के तृतीय भेक में हल्लीशक नृत्य की योजना की गई है, जिसमें 
गोप और गोपिकाएँ भाग लेती हैं। ऐसे ही एक नृत्य की योजना पंचरात्र 
के द्वितीय अंक में की गई हे । अभिषेक नाटक में गंधव॑ और अप्सराओं 
की विष्णु-स्तुति के द्वारा संगीत का भी विनियोग किया गया हैं । 
भास ओर कालिदास 
कालिदास ने स्वयं मालविका भिमित्र की अस्तावना में भास का नाम 
आदर के साथ लिया है । अतः भास के नाटकों का कालिदास की नाव्यकछा 


पं 


ड़ ए्‌ 
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पर अभाव होना संभव है। जब हम भास तथा कालिदास के नाटकीय 
संविधान की तुलना करते हैं, तो यह धारणा अत्यधिक पुष्ठ हो जाती हो 
दोनों नाठककारों में कई समानताएँ दिखाई देती हैं। यह दूसरी वात हैं 
कि कालिदास की नाटकीय ग्रतिभा ने भास की वस्तुसंघटना को लेकर नया 
रूप, नई स्निग्धता दे दी है, और उसमें अधिक कलाव्मकता संक्रान्त कर 
दी है, किन्तु कालिदास के प्रति भास का ऋण असंदिग्ध है । 
शाकुन्तल के प्रथम अंक में शकुन्तछा को चल्कल की वेहभूषा में देखकर 
राजा कहता हे-इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्‍्वी, किमिव हि मधुराणां 
मण्ठन नाकृतीनाम्‌ !! इसी भाव को भास के अतिमानाटक ( प्रथम अंक ) 
में भी देखा जा सकता है, जहाँ सीता को चह्कलः धारण करते देखकर 
उसकी सखी कहती हे--सब्वसोहणी्ण सरूवे णाम।' दोनों स्थ्ों को 
देखने से पता चलता है कि कालिदास की नाटकीय योजना विशेष सुंदर 
है। शकुन्तला नाटक के प्रथम अंक में शकुन्तछा के द्वारा वनपादपों को 
सींचे जाने वाले दृश्य पर प्रतिमानाटक के पंचम अक का प्रभाव है, जहाँ 
सीता के द्वारा वनपादर्पों को सींचे जाते देखकर राम सीता के सौकुमार्य के 
अनुचित उपयोग के विपय में चिन्तित होते हैं ।* उसी नाटक के पंचम अंक 
में राम सीता से विन्ध्य के हरिणों, पादपों, ऊताओं सभी से विदा लेने को 
कहते है, क्योंकि वे हिमाठ्य के चन में रहने के लिए वहाँ से अस्थित होना 
चाहते हूं । शाहुन्तलछ सें आश्रम से विदा होते हुए शकुन्तछा से कण्व 
गीस्थाः कर; आम्यति दर्पणेईपि स नति सेद कलश बहन्त्या: । 
कष्ट वन ख्ीजनसीकुमार्य सम छतामि- कठिनीकरोति ॥ ( प्रतिमा, ५३) 


४ आशच्द पुत्रक्नतकानू दरिणान्‌ द्रु्माश्न विन्ध्य वन तव सख्रीदयिता लताश्व ! 
वत्स्यामि चेषु दिमवद्विरिकाननेपु दी पैरिवौपधिवनैरुपर शिततैपु ॥ प्रतिमा ५ ११ 


भास २ हु रु 


यही नहों, हरिणों के लिए अ्तिमा नाटक में 'पुत्रकृतकान! कहा गया हे, 
तो शाकुन्तल के चतुर्थ अंक में भी हरिण को (पुत्रकृतक' ही कहा गया है।' 
शाकुन्तल के प्रथम अंक का तपोवनवर्णन और अनुखूया के श्रति राजा 
'के वचन 'सवतीनां सूनृतयैव गिरा कृत आतिथ्यं? स्वप्नवासवदत्तम के प्रथम 
अंक के तपोवनवर्णन तथा तापसी के द्वारा किए गए वासवदत्ता के आतिथ्य 
की याद दिलाते हैं। कुछ विद्वानों ने शाकुन्तल में दुर्वासा के शाप वाली 
कल्पना पर भी अविमारक वाले शाप की नाटकीय संघटना का प्रभाव माना 
है, किन्तु इतनी दूरारखूढ कल्पना हमें नहीं जँचती । 
कालिदास की नाटकीय योजना, जिस रूप में आज हमें मिलती है, 
वह निश्चित रूप से भास से भिन्न है। भास के नाठकों में नांदीपाठ नहीं 
पाया जाता, किंतु कालिदास के नाटकों में नांदीपाठ पाया जाता है। बेसे 
दक्षिण से आघ कालिदास के विक्रमोवंशीय की कुछ प्राचीन हस्तलिखित 
अतियों में मंगछाचरण नांदीपाठ के रूप में न होकर 'नान्यन्ते ततः प्रविशति 
सूत्रधारः के बाद में पाया जाता है । पर इस विंदु पर कोई निश्चित 'धारणा 
बनाना संभव नहीं । यह तो निश्चित है, कि कालिदास भास की अपेक्षा 
भरत के नाव्यशास्त्रीय सिद्धान्तों से अधिक्र प्रभावित हैं । 
चाहे भास की नाव्यकछा में हमें संस्कृत नाव्यकल्ा का प्रोढ्रूप न 
मिले, किन्तु भास की नाव्यकछा उस ऋृत्रिमता से मुक्त है, जिसने बाद के 
संस्क्ृत नाटकों को नाम भर के लिए दृश्यकाब्य बना दिया था। इस द्दष्टि 
से भास के नाटक मंचीय दृष्टिकोण को लेकर आते जान पढ़ते हैं, जिन्‍्हेंनि 
कालिदास के नाटकों की सफलता के लिए पृष्ठभूमि तैयार की हे। 


न * 


१, यस्य त्वया जणविरोपणरमिंगुदीना तैल न्यपिच्यत ८7-77 प्रा के मकलत इबे क्बूचिकिदे। कुशसूचिविद्धे, 


जहाति सो5य॑ न पुत्रकुतकः पदवीं झगस्ते ॥ 
श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितकी जह मो 


महाकत्रि कालिदास की नाट्यकला 


कालिदास के पूर्व की नाटकपरम्परा का संकेत हम -भास की नाव्यकला 
पर लिखते समय कर आये है। इस परम्परा से इतना संकेत तो मिल ही 
जाता है कि कालिदास के हाथों में नाव्यकछा उस समय जाई, जब वह 
समछ हो रही थी, और उसे किसी महान्‌ कलाकार के अन्तिम स्पश की 
आवश्यकता थी। भास के नाटक-यदि वे मूलतः इसी रूप में थे, तो-- 
शेक्सपियर के पूर्व के 'मोरेलिटी? तथा “मिरेकिल” रूपकों ( प्लेज ) की तरह 
कलात्मक रमणीयता से रहित हैं, न उनमें कथावस्तु का नाटकीय ढंग का 
प्रौद संविधान मिलता है, न पात्रों का मनोवेज्ञानिक चित्रण, न काज्य की 
अतीव उद्त्त भगिसा ही। शेक्सपियर के नाटकों में ही सर्वप्रथम, हमें 
एुलिजावेथियन काल की साहित्यिक सम्रद्धि का पता छूगता है, जिसने 
कविता और नाव्यकछा का अपूर्च समन्वय कर आंग्ल साहित्य को नाटकों 
की अभिनव पद्धति दी। संस्कृत के नाटक साहित्य में ठीक यही महत्त्व 
कालिदास का है। कहा जाता है कि शेक्सपियर प्रथमत नाटककार है, बाद 
मे कवि, किन्तु कई आंग्ल आलोचक शेक्सपियर को आंग्ल साहित्य का 
सबसे बढा कवि भी मानते हैं, ओर इस प्रकार शेक्सपियर आग्छ साहित्य 
का सबसे बढा नाटककार तथा कवि दोनों दै। कालिदास को, कई 
आलोचऊ प्रमुखतः कवि मानते ह, नाटककार नहीं । किन्तु यह सत अन्त 
प्रतीत होताहै। कालिदास के विक्रमोर्चशीय तथा अभिज्ञानशाकुन्तछ की कथा 
चस्तु का विनियोग (080१॥०४ ०६ 0७) इस बात का प्रमाण है,कि कालिदास 
कवि ही नहीं हैं, वे जीवन के गत्यात्मक चित्र का नाटकीय निर्वाह करने 
में भी उतने ही कुशल हैं। जहाँ तक नाटकीय कथाचस्तु की गत्यात्मकता का 
प्रग्न है, कालिदास के साथ हम केवल शूद्धक के रूच्छुकटिक और विशाखद्त्त 


महाकवि कालिदास की नाव्यकला २५१ 


के मुद्दाराचस का ही नाम ले सकते हैं। भवभूति, जिन्हें संस्कृत पण्डितों ने 
इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया है, इस दृष्टि से असफल,सिद्ध हो जाते हें 
भवभूति निश्चितरूप से कवि हैं, पर नाटकीय दृष्टि से उन्हें सफर नादककार 
नहीं कहा जा सकता। कालिदास ने अपने कवित्व के भार'से नादकीय 
कथावस्तु को कहीं भी आक्रान्त नहीं किया है। हम देखते हैं, विक्रमोवेशीय 
के चतुर्थ अंक वाली पुरूरवा की भावात्मक उक्तियाँ भी नाटकीय शसंग के 
उपयुक्त हैं, क्योंकि वहाँ पुरूरवा की विक्तिप्त दशा का संकेत देना कवि का 
अभीष्ट है। भवभूति या मुरारि की तरह कालिदास ने कहीं भी भावास्मकता 
या पाण्डित्य के बाँध के द्वारा कथा की सरिता के प्रवाह को नहीं रोका है। 
इसी तरह कालिदास के संवाद भी, जैसा कि हम देखेंगे, इतने स्वाभाविक 
हैं कि वे स्वयं कथा को आगे बढाने में सहायक सिद्ध होते हैं । 

साहित्यिकों के सम्मुख महाकबि कालिदास के तीन नाटक जवतरित 
होते हैं:--(५) मालूविकाभिमित्र, (९) विक्रमोरवशीय, तथा (३) अभिक्लान- 
शाकुन्तछ । कालिदास की नाव्यकछा निर्दिष्ट क्रम में ही विकसित हुई है, 
इसका संकेत हम पहले कर आये हैं। सारूविकाशिमित्र कवि की नाव्यकका 
का अंकुर है, विक्रमोवशीय में वह पुष्पित हुई है, तथा अभिन्नानशाकुन्तलू 
के रूप में वह समस्त संस्क्ृत नाव्यकला के मधुरतम फल के रूप में परिणत 
. हुई है। मालविकाश़िमित्र की रचना कवि की सर्वप्रथम रचना है, तथा नया 
कवि कुछ संकोच के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करता है, पर उसे सनन्‍्वोष 
इस बात का है कि कोई काव्य केवल नये होने के कारण ही दुछ या गहित 
नहीं हो जाता ( न चापि काव्य नवमित्यवच्यम )। 

(१) मालविका भिमित्र 
नान्दीपाठ में शिव की वन्दना के बादु यह नाटक आरंभ होता है। 


प्रस्तावना में सूत्रधार बताता है कि आज कालिदासरचित सालविकासि- 
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पत्र नाटक का अभिनय किया जायगा। पारिपार्थिक नये कवि कालिदास 
की कृति की अपेक्षा भास, सौमिल्न तथा कविपुत्र जेसे लब्धप्रतिष्ठ नाटककारों 
की क्छा का प्रदर्शन विशेष ठीक समझता है, पर सूत्रधार यद कहता है कि 
हर एक पुरानी कविता उच्चकोटि की नहीं होती, ओर न हर एक नई कविता 
घुरी ही। सजन व्यक्तियों का यह स्वभाव है कि वे अत्येक वस्तु को छुद्धि 
की तुला पर परीक्षित कर अच्छी वस्तु का प्रयोग करते हैं, जब कि सूर्ख 
च्यक्ति दूसरे के ज्ञान पर निर्भर रहते हैं, और यहीं महादेवी धारिणी की 
ठो सेविकाओं के प्रवेश की सूचना ढेकर चह चला जाता है। नाटक की 
कथावस्तु इसके बाद से आरंस होती है। 


पहला अंक मिश्नविष्कम्भक से आरम्भ होता है। इसमें सर्वप्रथम 
महादेवी घारिणी की दो दासियाँ वकुलावलिका तथा कौमुदिका आकर इस 
वात का संकेत देती हैं, कि महादेदी घारिणी मालविका को राजा की दृष्टि 
से छिपाना चाहती है, कि कहीं राजा अग्निमित्र उस पर अनुरक्त न हो 
जाये। एक दिन राजा ढेवी के चित्र में माछ॒विका का चित्र भी देख लेते हैं, 
तथा उसके बारे में पूछने पर कुमारी (राजकुमारी) चसुरूच्मी की वालसुलूम 
प्रकृति इस वात का संकेत कर देती है कि उसका नाम सारूविका है। यहीं 
एक तीसरा पात्र ओर अवश करता हे--गणदास ! गणदास के ग्रवेश पर यह 
पता चलछता है कि धारिणी ने मालविका को अपने विश्वासपात्न नाव्याचाय 
गणदास के पास संगीत तथा नृत्य की शिक्षा देने के छिए रख दिया है, और 
चह वी कुशलता से नृत्य की आयोगिक शिक्षा ग्रहण कर रही हे। 


प्रथम अंक इस विप्कस्भक के बाद आरम्भ होता है, जहाँ पूर्वघटित 
सत्य बृच् के बाद राजा अम्निमित्र मंच पर प्रवेश करते हैं, तथा 7 अमिमित्र मंच पर भवेश करते हैं, तथा विदूषक के 
४ 


* पुराणमिल्लेव न साथु सर्व॑ न चापि काव्य नवमिल्नवद्धम्‌ । 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद भजन्ते मूढ़ परअत्ययनेयवुद्धि: ॥ ( माल० १. २) 
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आने का बढ़ी बेचेनी से अतीक्षा कर रहे हैं। विदूषक उनका नर्मसुहृत्‌ है, 
ओर ऐसा अनुमान होता है, वह उनके किसी कार्य की चिन्ता में, 
किसी दूसरे ( रति के ) सन्धिविग्नह की चिन्ता सें, इधर उधर गया है। तब 
राजा के ार्यान्‍तरसचिव? विदूषक गोतम प्रविष्ट होते हैं। यहीं पता 
चलता है कि विदूषक ने मालविका को राजा के दृष्टिपथ में अवतारित करने 
की कोई युक्ति सोचली है, और इसी बीच बाहर से झगडते हुए नाव्याचार्य 
गणदास तथा हरदृत्त की 'वू-तू-मैं-मैं” सुनाई देती हे। दर्शकों को ऐसाः 
संदेह हो जाता है कि कहीं यह विदूषक गौतम की कृटनीति तो नहीं है। 
धीरे धीरे यह संदेह निश्चित धारणा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 
दोनों नाव्याचाय एक दूसरे को अपने से नीचा समझते हैं, तथा एक दूसरे 
की निंदा करते हैं, अतः महाराज इस बात का निर्णय कर दें कि इन दोनों 
में श्रेष कौन है । पर निर्णय तो तभी हो सकता है, जब वे अपने अध्यापन 


का प्रायोगिक रूप दिखाकर परीक्षा दें, और यहाँ स्पष्ट हो जाताहे कि 
विदूषक इस बहाने गणदत्त की क्षिष्या मालविका को राजा के लिए दिखा 


देना चाहता है। इसी बीच धारिणी तथा भगवती क्रौशिकी ( एक 
संन्‍न्यासिनी ) को बुलाया जाता है। हरदत्त राजा के विश्वासपान्न हैं, गणदास 
महारानी धारिणी के, इसलिए यह आवश्यक होता हे कि प्राश्निक 
( न्यायाधीश ) का कार्य भगवती कौशिकी करे। भगवती कौशिकी यह 
अस्ताव रखती है, कि दोनों नाव्याचार्य अपने शिक््यों का आयोगिक अदुशन 
करें। धारिणी इस चात को इसलिए टालना चाहती है, कि कहीं राजा 
मालविका को देख लेंगे, तो सारा सामछा गड़बड़ा जायगा। यहीं सामाजिक 
की ऐसी कल्पना होने छूगती है, कि कहीं भगवती कौशिकी भी विदूषक से 
तो नहीं मिली हे । 


१, अयमपरः कार्यान्‍्तरसचिवोःस्मानुपस्थितः । ( माल० प्रथम अंक ९. ३६ 
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दूसरे अंक से राजा, घारिणी, सगवती कोशिकी तथा विदूषक रंगशाल् 
मे सालविका के जृत्य प्रदर्शन को देखते है, तथा प्राश्तिक का निर्णय साल- 
बिका के प्रब्शन की उत्कृष्ठता के कारण गणदाल के पक्ष में होता है। अदर्शन 
के बाद धारिणी इतनी उतावली से है. कि मालविका को राजा के सामने 
अधिक देर तक रुकने का मौका न मिले। यहीं राजा तथा मालविका दोनों 
का पृर्वालुराग स्पष्ट दिखाई पडता है। तीसरे अंक के आरंभ सें प्रवेशक के 
द्वारा मछुकरिका तथा समाहितिका इस बात का संकेत देती हैं, कि आज 
कुछ माठूविका कुम्हलाई-सी नजर आती है, तथा राजा भी उसके प्रति 
जाकृष्ट है । इसी जेक में राजा तथा विदूपक छोटी रानी इरावती की प्रतीक्षा 
करते हुए प्रमदवन सें प्रविष्ट होते हैं। यहीं विदूषक की उक्ति से पता चलता 
है. कि मारुविक्रा की सखी वछुछावलिका दोनों के मिलाने में प्रयल कर रही 
है, यदि सहारानी धारिणी की उस पर उतनी ही कड़ी नजर है, जितनी 
सम्पत्ति पर उसकी रक्षा करते हुए साँप की, और इसलिए उसकी आपि 
सहज नहीं है।' इसी बीच महारानी घारिणी, पेर में चोट होने के कारण, 
अशोक के दोहदपरण के लिए स्वयं नहीं आ पाती | वह मारूविका को इसके 
लिए सेजती है। राजा को मालूविका से मिलने का अवसर मिलता हें, किंतु 
इरावती चादर विष्न डाल देती हैं। वह राजा को कठु शब्द्‌ सुनाती है, और 
स्ष्ट्ददो कर चली जाती है। चौये जंक सें यह पता चलता है कि धारिणी ने, 
सब बातें जानकर, माठविका तथा वकुछावल्िका को तहखाने से केदु कर 
दिया है। पर विदूषक की छूटनीति सक्रिय रहती हे, वह साँप के काटे जाने 
हे बहाना बनाकर, महारानी धारिणी की अंगूठी ( जिसमें स्पमुद्रा चिह्नित 
हैं) को विपप्रकोप शान्त करने के बहाने लेकर उसे दिखाकर मारूविका व 


१. क्तुसा तपस्विनी देव्याधिक रक्षन्त्वा नागरक्षित शव निधिर्न सुख समा- 
सादपिहच्या ५ तथापि घद्यिष्यामि ) ( माल० तृतीय अंक पृ. ३६ ) 
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बकुलावलिका को तहखाने से निकाल छाता हे । पंचम अंक में कुछ नये पात्र 
आते हैं। विदर्भ देश से सेंट में सेजी दो सेविकाएँ आती हैं, और वे माल- 
विका को पहचान लेती हैं, कि वह माधवसेन ८ विद्र्भराजपुत्र ) की बहिन 
है, तथा भगवती कौशिकी वहां के मंत्री की बहिन । कौशिकी ने मारूविका 
के परिचय को अभी तक गुप्त रखा, इसमें कोई खास कारण था' । इसके 
बाद धारिणी की स्वीकृति से राजा सालविका का पाणिग्रहण कर लेता है, 
और नाटक भरतवाक्य के साथ समाप्त हो जाता है। 

कालिदास के मालविकाप्निमित्र की कथावस्तु पश्चाह्ृर्ती 'नाटिका! उप- 
रूपकों के ढंग पर दिखाई देती है।यच्यपि ५ अंकों में विभक्त होने के कारण यह 
“नाटक! की कोटि में ही माना जायगा, पर कथावस्तु के संविधान की दृष्टि 
से यह “नाटिका'--हए्ष की रल्ावली या प्रियदर्शिका--के विशेष समीप हे । 
शाजप्रसाद तथा प्रसदवन के सीमित क्षेत्र में घटित प्रणय-कथा ही इसका 
अमुख प्रतिपाद्य हे, राजा अपनिमित्र अपनी बड़ी रानी घारिणी तथा छोटी 
रानी इरावती से छिप छिप कर मालविका से श्रेम करता हे । नाठटिका के 
नायक की तरह ही अपनिमित्र भी 'देवीत्रासेन शह्लितः है । शास्त्रीय पद्धति 
के अनुसार अभ्निमित्र 'धीरोदात्त” नायक माना जायगा, पर ध्यान से देखने 
पर वह “घीरछूलित? कोटि का जान पड़ता हैं। मालविकाभिमित्र में इसे 
“लाटकः बनाने वाला तत्त्व केवल पाँच अंकों का विधान ही दिखाई पढता हे। 
मालविकाभिमित्र का अंगी रस शद्गर है, तथा विदूषिक की उक्तियाँ इसमें 
हास्य रस का समावेश कर देती है। मालविकाश्निमित्र के विदूषक पर हस 
आगे प्रकाश डालेंगे । महारानी धारिणी तथा इरावती के चरित्र कई चित्रों 
में दिखाई देते हैं। वे राजा को प्रेम करती हैं, किन्तु राजा की अन्यासक्ति 
पसन्द नहीं करतीं । धारिणी का चरित्र अधिक गम्भीर, किंतु शंकित चित्रित 


१, केनचन कारणेन खल मया नेश्त्यमवलम्वितम्‌ ॥ (माल. पचम अ. ॥ ८९.) 
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किया गया है। चह राजा के व्यवहार से सदा शंकित रहती है, तथा प्रथम 
जैक में भगवती कौशिकी पर भी इस वात का संदेह करती जान पढ़ती हद 
कि कहीं वह राजा व सालविका को सिलाने में सचेष्ट हो। सालविका' 
इस नाटक की नायिका है, किन्तु उसका चित्रण अत्यधिक सूचम हुआ है। 
भगवती कौशिकी के चरित्र को कालिदास ने गंभीरता के रंग सेरंग 
दिया है। 
(२ ) विक्रमोवशीय 

कालिदास का दूसरा नाटक विक्रमोर्वशीय हैे। इसकी कथा का खोत 
ऋग्वेद, शतपथ चाह्मण तया मत्स्य पुराण में देखा जा सकता है। मालवि- 
काम्रिमित्र का इतिवृत्त ऐतिहासिक है, किन्तु विक्रमोव॑शीय का पौराणिक) 
पुरुरवा तथा उबंशी के प्रेम से सम्बद्ध इतिबृत्त को लेकर कालिदास ने इस 
पाँच अह्ट के नाटक का निर्वंधन क्रिया है। हिमालय-अदेश में शिवकी 
सेवा से छोटती उर्वशी के दानवों के द्वारा पकड़े जाने पर, उसकी सखियाँ 
चिह्नाती हैं। वहीं पास से जाते हुए पुरुरवा के कान सें अप्सराओों की 
चिह्लाहट पहुंचती है, और वह जप्सराओं के पास जाकर रुदन का कारण 
पूछता हैं। तदनन्तर वह दानवों से युद्ध कर उर्वशी की रक्षा करता है। 
पुरुरवा के पराक्रम के कारण उर्वशी उसके प्रति आकृष्ट हो ज्ञाती है, तथा 
पुरुरवा भी उवशी के अति मोहित हो जाता है। द्वितीय अंक मे अवेशक के 
द्वारा सूचना दी जाती हरे कि राजा उचंशी के अति सुग्ध हो गया है ! तब 
मंच पर राजा तथा विदूषक जाते हैं। बात चीत में राजा विदूषक को अपने 
प्रेम का ह्वाछ बता देता है। इसी समय उर्वशी तथा उसकी सखी चित्रलेखा 
5०2 फ कल लीन किक ट बिल तह कक आकअ लक व किलयक: 


१. मूढे परित्राजिके मा जाग्मतीमपि सुप्तामिव करोषि ? (माल० पृ, १ ८.) 


( साथ ही ) अद्दो अविनय आद॑पुत्रस्य ( ५० २१ ), जाय गणदास, चनु दर्शि- 
तोपदेशा ते शिष्या ( पृ. ३० ) 
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उपस्थित होती हैं, तथा छिपकर राजा-की बातें सुनती हैं। उ्चशी एक, पत्ते 
पर प्रेम-संदेश लिख कर राजा की ओर फेंक देती है। इसी बीच देवी औशी- 
नरी वहां आ जाती हैं, तथा विदूषक की सू्खंता से वह पत्ता उडता हुआ 
ओशीनरी के पेरों में उलझ जाता है। वह पन्न देख लेती है। उसे देख कर 
क्रद्व होती हे, तथा राजा अनुनय विनय करता हे। तीसरे अंक में विष्कंभक 
के द्वारा यह सूचना दी जाती हे कि उवंशी ने भरत मुनि के द्वारा प्रदर्शित 
नाटक सें लक्ष्मी का अभिनय करते समय पुरुषोत्तम? के स्थान पर 'पुरूरवाः 
का नाम ले लिया और इससे क्रद्ध होकर मुनि ने उसे शाप दे दिया।.पर 
इन्द्र ने कृपा कर उसे उतने समय तक पुरूरवा के पास रहने की आज्ञा दे 
दी, जब तक उसके पुत्रोत्पत्ति न हो ओर पुरूरवा उस पुत्र का मुँह न देखे । 
इसी अंक में उवंशी राजा के पास आती है, तथा औशीनरी भी असन्न होकर 
राजा को उर्वशी से प्रेम करने देती है। चतुर्थ अंक का अ्रवेशक इस बात क्की 
सूचना देता है कि उवंशी 'कुमारवन! सें अविष्ट हो गई, तथा वहाँ लता के 
रूप से परिवर्तित हो गई 4 प्रवेश के बाद विक्षिप्त उुखूरवा का विलाप तथा - 
प्रकापोक्तियाँ हैं । यहीं राजा को संगमनीय म॒णि प्राप्त होती है ,ओर इससे 
लता फिर उर्वशी बन जाती है। पंचम अंक में राजा राजधानी में लौट 
आता है, तथा वहाँ संगमनीय सणि को एक गीध चुरा ले जाता है। इधर 
एक बाण आकर गीध को छगता है, वह नीचे आ गिरता है। राजा के 
पास जब बाण छाया जावा है, तो उसे पढ़ने से पता चलता हे कि वह 
'पुरुरवा के पुत्र आयुष? का बाण है। राजा को पुत्रोत्पत्ति का पता तक न 
था, क्योंकि उर्वशी ने उसे च्यवन के आश्रम में, इसलिए छिपा दिया धा कि 
राजा उसका मुँह न देख सके तथा दोनों श्रेमी विद्युक्त न हों। उंशी को 
इस घटना का पता चलने पर दुःख होता है, इसी बीच नारद आकर बताते 
हैं कि देव-दानत्रों के युद्ध में इन्द्र को पुरुवा की सहायता अपेज्तित हे 
श्ड 
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तथा इसके लिए फलस्वरुप उर्वशी उम्रभर तक राजा घुरुरवा के साथ 
रहेगी । यहाँ जाकर भरतवाक्य के साथ नादक समाप्त द्ो जाता है । 


(३) अभिज्ञानशाकुन्तल 

शाकुन्तठ नाटक कालिदास की नाव्यकछा का चरम परिपाक है । 
कालिदास ने महाभारत तथा पद्मपुराण से दुप्यन्त एवं शकुन्तका की कथा 
लेकर उसे नाटकीय ढंग से सजाया है। राजा हुप्यन्त झूगया खेलते हुए 
कंण्व के आश्रम में पहुँच जाते हैं। वहाँ पेढ़ों को सींचती हुई तीन मुनि- 
अन्‍्यार्ओं को देखते हैं। शकुन्तछा को देखकर दुष्यंन्त उसके अति आकृष् 
हो जाते हैं।' इसी बीच एक भारा उढ़ता हुआ शक्ुन्तछा के पास घूमने 
टागता है। शाकुन्तलूम डरी हुई भागने रुगती है, तथा दोनों सखियाँ भी 
चिल्लाने रूगती हूँ । छताओं की ओट में छिपा दुष्यन्त' प्रकट॑ होकर भरे को 
भगा देता है। यहीं शकुन्तछा के हृदय में सी राजा के अति' आकर्षण का 
वीज॑ निशिप्त किया गया है।* राजा अपने परिचय में वास्तविकता छिपाकर; 
अपने को दुष्यन्त का सामन्त बताता है ( राजपुरुष मामवगच्छुध ) । इसी 
अंक में राजा को पता चलता है कि शकुन्तछा विश्वामित्र तथा मेनका की 
पुत्री है, और उसे दकुन्तला के छिनत्रपरिग्रहक्षमत्वः का इढ विश्वास हो जाँता 
है। द्वितीय कक में राजा दुष्यन्त माधव्य से अपने प्रेम की चात कह देता 
है। इसी बीच कप्व के जाश्रम के तपस्वी राजा से कुछ दिनों ठहर कर 
राज्षसों के विश्ल को मिटाने की प्रार्थना करते हैं। इधर इन्द्रप्नस्थ से देवी 
वसुमती का खंदेश आता है कि उसके उपवास के पारण के दिन राजा 


५. फेधॉमिय सा कण्वटद्दिता ? असाघुदर्शी खलु ततन्न भवान्‌ काइयप:, ये इमों* 
साम्नमधन निनुद्चक्ते ॥ ( झारू० ए. २७ ) 


| कि नु सत्विम प्रक्ष तपोवनविरोधिनों विकारस्य गमनीयास्तमि संदृत्ता ॥ 
६ शांकु- ९. ३१८ ) 
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त्रिदांक-सी हो जाती है? ।* अन्त में, राजा विदूषक'को भेजना चाहता है, 
पर भेजते ससय वह साधव्य के दिमाग सें शकुन्तछाविषयक रतिवालीं 
चात को हटा देना चाहता है। कहीं माधव्य ये बातें जाकर देवी या अन्य 
किसी से न कह दें, और वह साधव्य को इस वात का विश्वास दिला देता 
डै कि कहीं वह चंक्रवर्ती राजा उस जंगली छऊड़की से प्रेम कर सकता है। 
राजा ने परिहास किया था, विदूषक उसे सच न समझ ले।' और इस तरह 
पंचम अंक की शकुन्तका-अस्वीकार वाली घटना की आधारभित्ति यहीं 
रख दी गई है। यदि माधव्य के संदेह को न मिठाया! जाता, उसे उल्टा 
विश्वास न दिलाया जाता, तो सामाजिक के हृदय में यह बात उठ सकती 
थी, कि जब माधव्य इस ग्रेम को जानता था, तो शकुन्तका को पत्नी-रूप 
में राजा को अहण करते न देखकर उसने कुछ भी नहीं कहा। इस 
शंका का निवारण द्वितीय अंक में ही कर दिया गया है ।" 


तृतीय अंक में राजा छिप छिप कर शकुन्तला के पूर्वरागजनित विरह 
का पता लगा लेता है। लतागृह सें' पड़ी हुई विरहविदग्ध शकुन्तछा, उसे 
सेजने को पतन्न लिखती है, इसी समय छिपा हुआ राजा अकट होता है और 
दोनों का गांधरव॑ विवाह हो जाता है। पर इसके पहले कि दुष्यन्त अपनी 
अधरपिपासा को शान्त कर सके, गौतमी “चक्रवाकवंधू को सहचर से विदा 
लेने का! संकेत देती है, क्योंकि रात होने वाली है।' शकुन्तछा चली जाती 
है, और राक्षसों के आने की सूचना देकर विरहन्याकुछ दुष्यन्त को भी 


मंच से बड़ी कुशलूता के साथ हटा दिया जाता है। चतुर्थ अंक के विष्कम्भक 
5 कम पटक न 
१. त्रिशकुरिवान्तराले तिष् ( शाकु० ४ <२ ) 
२. क् वर्य क परोक्षमन्मथों म्गशावेः सममेधितोी जनः । 
परिहासविजल्पितं सखे परमार्थेन न ग़ृह्मयता वचः ॥ ( शाकु० २.१८ प्‌ ८३) 
३. चक्रवाकवधू:, आमन्त्रयस्व सहचरम्‌। उपस्थिता रजनी ॥ (शाकु० ४ ०१११) 


ढ़ ॥ 
२६० संस्कृत-कवि-दशेन..., 


से पता चलता है कि राजा, इन्द्रअस्थ छौट गया है, और शकुन्तछा उसके 
विरह में दुखी है। इसी बीच एक दिन दुर्वासा आश्रम में उपस्थित होते 
हैं। शकुन्ता राजा की चिन्ता में मन्न है। दुर्वासा का आातिध्यसत्कार नहीं 
होता, वे जाप दे जाते हैं ।' प्रियवदा पीछे पीछे दोड़ कर दुर्वासा को असन् 
करती है, और वे असन्न होकर कहते हैं किसी 'अभिज्ञान! को देखकर राजा 
शकुन्तछा को पहचान लेगा । इस प्रकार यहाँ एक ओर “अभिज्ञान', दूसरी 
ओर राजा के जगुलीयक की महत्ता का सकेत किया गया है। कण्व तीर्थयात्रा 
से लौट जाते हैं, तथा शकुन्तछा के विवाह की वात जान कर उसे दुष्यन्त 
के पास मेजना तय करते दे । चतुर्थ अंक का उत्तरार्ध तपोवन से विदा होती 
हुई शकुन्तछा का करुण (चित्र है, जो वनवासी तपस्वी कण्व के हृदय को 
भी पिघला देता है ।' पचम अक में शकुन्तछा को लेकर गौतमी, शाह्नरव 
और द्ारद्दत दुष्यन्त के दरबार में पहुँचते हैं। राजा शकुन्तछा को नहीं 
पहचानता, शक्ुन्तला प्रमाणरूप सुद्रिका बताने के लिए अंगुली ट्टोछती 
है, पर यह क्या “* मुद्रिका नहीं है।दुष्यन्त के द्वारा भनाइत शकुन्तका को 
शारद्वत आश्रम ले जाना अनुचित समझता है। गौतमी, शाइ्ररव मोर 
शारद्गनत लौट जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि कोई दंदी शक्ति 
अनाथ शबुन्तछा को लेकर आकाश की ओर चली गई है।* छुठे अंक का 
प्रवेश खोई हुई सुद्विका का अनुसंधान करता है । एक मछुवा राजनामांकित॑ 
मुद्धिफा वेचता पकडा जाता है। सुद्विका के साथ मछुबा राजा के पास छाया 
जाता हैं। मुद्रिका देखते ही राजा की अतीत की परतें एक एक करके ख़ुलने 


? विसिन्‍्तयन्ती यमननन्‍्वमानमा तपोवन वे।त्स न मामुपस्थितम्‌ । 

स्मरिष्य विला न सवोपितो-पि सन्‌ कथा प्रमत्तः प्रथम कृतामिव॥ (४. १) 
" वेक्ट-ब मम तावदीइञमद्दो स्नेहावरण्यौकस-*, 

पीछ्यन्ते गृद्दिगः कथ नु तनयाविदलेपदु-सेनेबे: ॥ ( ४ ५ ) 
' जत्तस्वान चास्सरस्तीथंमारादुस््षिप्यैना ज्योतिरेक जगाम ॥ ( ५. ३० ) 


७ 


शक 
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लगती हैं। उसे शक्॒न्तछा विषयक प्रत्यभिज्ञा हो जाती है।: शकुन्तला के 
विरह में राजा तड़फने लूगता है, और माधच्य के साथ बेठ कर पुरानी बातें 
याद्‌ कर कर अपने निष्ठुर हृदय को कोसता है। शकुन्तला की याद में वह 
आश्रम के आन्तभाग की श्रकृति का सरस चित्र चनाकर विनोद करना 
चाहता है। इसी बीच इन्द्र का सारथि मातलि अद्ृश्यरूप धारण कर 
साधव्य को पकड़ कर उसका गला इसलिए “,घोंटने रूगता है, कि विरह के 
कारण शान्त हुआ राजा का क्रोध उभरे, जिससे उसमें वीररस का संचार 
हो और वह इन्द्र के ऊपर आक्रमण करने वाले कालनेमि दानवों से लड़ने 
जाने को सन्नद्ध हो जाय | यही होता है। सप्तम अंक कालनेमि दानवों को 
जीतकर आकाशमार्ग से इन्द्ररथ के द्वारा छोटते. दुष्यन्त के वर्णन से आरंभ 
होता है। मार्ग में गन्धमादन पर्चत पर स्थित भगवान्‌ मारीज् का आश्रम 
दिखाई पड़ता है। मारीच के द्शन करके आगे बढ़ना उचित होगा, यह 
सोच कर दुष्यन्त मातलि को रथ ठहराने की आज्ञा देते हैं। जब वे आश्रम में 
अविष्ट होते हैं, तो शेर के बच्चे से खेलते एक वालक को देखते हैं। खेलते 
समय उस बालक के हाथ में चेंधी अपराजिता ओषधि ( गण्डा ) गिर 
जाती है। राजा उसे उठा लेता है। बालक को खेलाती हुई दो तापसकन्याएँ 
इसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि उस ओपधि को बालक के 

माता-पिता के अतिरिक्त कोई नहीं उठा सकता, यदि कोई उठाता है, तो 
वह ओपषधि सर्प वन कर उसे डस लेती है। राजा भरत को गोदी में उठा 

लेते हैं। इसी समय मेले कुचेले वर पहने, खुले वार्लों वाली, विरहत्षाम 

शकुन्तछा उपस्थित होती है। दोनों का करुण मिंछन होता है। भरत ' इस 

| नये व्यक्ति का परिचय माँ से पूछता है। शकुन्तला उत्तर देती है 'बत्स, 

अपने भाग्य से पूछ” ।* सब मिलकर मारीच के दर्शन को जाते हैं। मारीच 


१. वत्स, ते भागपेयानि एच्छ ॥ (शाकु० ७ 8० २५२) , , ,-.: 
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दोनों को आशीर्वाद देते हैं, तथा भरतवाक्य के साथ नाटक समाप्त 


हो जाता है । 


कालिदास की वस्तु-योजना तथा चरित्रचित्रण 

कालिदास के तीनों नाटक सुखान्त है, तथा इनका प्रतिपाद्य विषय 
#ंगार है। किन्तु मालविकाप्रिमित्र की कथावस्तु की योजना उतनी प्रौढ 
नहीं जान पढती, जितनी विक्रमोर्वशीय तथा अभिज्ञानशाकुन्तलछ की। 
विक्रमोर्वशीय में कालिदास की नाटकीय वस्तु का एक खास ढंग का 
पैटर्न दिखाई देता है, जो अभिज्ञानशाकुन्तल में भी पाया जाता है। दोनों 
नाटकों में केवल इतनी ही समानता नहीं है कि दोनों पौराणिक इतिघ्तृत्त 
को जाधार वना कर चलते हैं। सबसे बढ़ी समानता, जिसका संकेत 
करना हमारा अमीषशट है, दोनों नाटकों की वस्तु के सजाने का ढंग दे। 
कालिदास के तीनों नाटकों की नायिका सर्वप्रथम दयनीय अवस्था में 
उपस्थित होती हे, तथा नायक उसकी दशा को देख कर उसके प्रति मनसा 
या कर्मणा उपकार करता है । सालविका जेसी सुन्दरी को दासी के रूप में 
देसकर अमप्निमित्र उसके प्रति सदय भाव का अनुभव करता है । 
विक्रमोवशीय तथा शाकुन्तल में इस योजना का विस्तृत रूप. दिखाई 
पढता है। विक्रमोबशीय की उर्वशी तथा शाकुन्तछ की शकुन्तछा को कवि: 
कुछ ऐसी विपद्वत दम में चित्रित करता है, जिससे नायक छुड़ाता है ॥ 
पुरुरवा दानवों के द्वारा अपहत उ्ंशी को युद्ध करके छुड़ा लाता है, और 
इस प्रकार उर्चशी को उपकृत करता है। दुष्यन्त पहले तो आश्रमजनोचितत 
कार्य मे व्यस्त शकुन्तछा को देखकर उसके भाग्य की विचिन्नता के प्रति 
आश्रय करता है, तथा दाकुन्तला के श्रति करुण सस्पृह्व ृष्टि से उसी तरह 
देयता है, जेसे कोई इन्दीवर कमलछ के पत्ते के कोमल किनारे (धारा) से 


*. मुर्वं स नौडोत्यलपत्रधारया समिछता छेत्तुमूपिव्य॑वस्यति ॥ ( १.१६ ) 
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भौरे के विश्न से आतंकित शह्लन्तला की रक्षा.कर उसका उपकार करता है। 
नायक के उपकार के श्रति कृतज्ञता के रूप में नायिका का आकर्षण चित्रित 
करना कालिदास की वस्तुयोजना का प्रथम विन्दु है, जो नायक-नायिका के 
प्रथम मिलन से संबंध रखता है। उ्ंशी को लेकर जब पुरूरवा लौटता है, 
तो बेहोश उर्वशी होश में आने पर चित्रलेखा से पूछुती है 'क्या इन्द्र ने 
उसकी रक्षा की है !? चित्रलेखा का उत्तर पुरूरवा के उपकार का संकेत 
करता है--'न महेन्द्वेण, महेन्द्रसदशानुभावेन राजषिंणा पुरूरवसा? (प्ृ० २०), 
ओर ठीक इसी के बाद की उर्वशी की स्वगत उक्ति एक ओर उपकार के 
हुहरेपन की कृतज्ञता अदर्शित करती है, दूसरी ओर पूर्वराग के बीज का 
उद्धेद दिखाती है--“उपकृतं-खल दानवेन्द्रसंस्भेण” ( घृ० २० )। भौरे से 
शकुन्तला की रक्षा करने पर इस तरह से किसी पातन्न के द्वारा नायिका को 
नायकक्कत उपकार का स्मरण दिलाने की आवश्यकता न थी, किन्तु इस 
उपकार की महत्ता को प्रदर्शित करने के लिए कवि ने एक स्थल हूँढ ही 
लिया है। प्रियंवदा की उक्ति के द्वारा कवि ने इसका संकेत कर शकुन्तछा 
के कृतज्ञताप्रकाशन की व्यंजना करा दी है--हला शकुन्तले मोचितास्यजु- 
कम्पिना आय्येणः ( शाकु० ए० ४९ )। पर इतना होते हुए भी इन दोनों 
स्थलों में कुछ महत्त्वपूर्ण अन्तर है। विक्रमोर्बशीय में पुरूरवा के शोय तथा 
रूप के कारण उर्वशी पहले मोहित होती है, वाद में पुरूरवा। उर्वशी की 
पूर्वोदाह॒त ( “उपक्ृतं? इत्यादि ) उक्ति के बाद घुरूरवा के हृदय में पूवराग 
का निर्वंधन किया गया है, जो प्रसिद्ध पद्च' के द्वारा व्यक्त हुआ है। 
विक्रमोर्वशीय की नायिका के चरित्र को देखते हुएु यही उपयुक्त दिखाई 
जि नल ट ल ड 


न जज5+ आज 


१. अस्याः सर्गविधी प्रजापतिरभूचन्द्रो नु कान्तिप्रदः 
आंगारैकरसः स्वयं नु मदनों मासो नु पुष्पाकर:। 
बेद।भ्यासजडः कर्थ नु विषयव्यावत्तकौतूहलो 
निर्मातुं प्रभवेन्‍्मनोहरमिदं रूप पुराणों मुत्तिः ॥ ( विक्र० १.१० प०२०. ) 
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पढ़ता है, जो प्रथम तो अप्सरा--सामान्या खी-ै, दूसरे आगे के अंकों में 
अभिसारिका के रूप में चित्रित की गई है, जो स्वय राजा से मिलने के 
लिए चित्रेखा के साथ राजा के प्रमदवन में आकर छिप कर राजा की 
च्रेष्टाओं का पता लगाती है। शाहुन्तल में यह बात नहीं है, वहाँ दुप्यन्त 
में ही पहले पहल पूर्वराग का चित्रण क्रिया गया दे, तथा उसके बहुत बाद 
छकुन्तला को रागजनित्त विकार से युक्त निवद्ध किया गया है, जहाँ वह 
स्वगतोक्ति के द्वारा राजा को देखरर तपोचनविरोधी विकार की पात्र बनती 
ध्यंजित की गई है | शाकुन्तठछ की यह वस्तुयोजना एक ओर शाकुन्तला के 
भोलेपन, तथा राजा के कामुकत्व की व्यंजना करती दे। किन्तु इतना होते 
हुए भी कालिदास ने दुष्यन्त के चरित्र को स्थान स्थान पर धीरोदाचत्व को 
दृषित करने चाले दोर्षों से बचाने का प्रयक्ष किया दे । कालिदास का पहला 
प्रयास 'सतां दि सन्देहपठेपु चस्तुपु प्रमाणमन्तःकरणग्रवृत्तयः के रूप में 
स्पष्ट है, दूसरा प्रयास हुर्वासा के जाप की योजना दै। यदि दुष्यन्त की 
धीरोदात्तप्रकृति के लिए. 'कामुक' शब्द का प्रयोग घुरा छगे, तो 'रसिक! 
शब्द का प्रयोग किया जा सऊता हैं, किन्तु अपनी असलियत को छिपा कर 
स्वयं को दुष्यन्त का राजपुरुष कहने की धोसाधढी क्या उसके कामुकत्व 
को घुष्ट नहीं करेंगी ? नायक-नाग्रिका के प्रथम दर्शन के समय की विदाई 
का चित्रण करते समय ढोनों ही नाटकों में कवि ने नायिका के जौत्सुक्य 
की सरस भौर स्वाभाविक व्यंजना में एक-सी प्रणाली का जाश्रय लिया दै। 
पुरुरवा को छोड़ कर आकाशसार्ग सें उडती उर्चशी की बेजयन्तिका 
( द्वार ) छताविटप में उल्क्ष जाती है, जिसके बहाने सु कर वह आखिरी 
वार राजा को द्ेसना चाहती हे। इस स्थछ के वर्णन में कालिदास का 


नाटकीय संवाद ( 70/50278 ) भी अपनी सूच्मता तथा स्वासाविकता के 
लिए उठाह्ृत किया जा सकता हैः-- , 
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उ्वशी--अटद्दो छताबिटपे एबा एकावली वैजयन्तिका मे रुम्ा। (सव्याज- 
झुपसृत्य राजान पश्यन्ती ) सखि चित्रलेखे, मोचय तावदेनाम । 

चित्रलेखा--( विलोक्य विहस्य च ) आम, दढं खछ रप्ना सा, अशक्या 
मोचयितुस ॥ ( विक्र० पृ० ३४ ) 

[ उर्वशी--भरे मेरी एकावली वेजयन्तिका छटाविटप में फेस गई। 
( इस बहाने से नजदीक जाकर राजा को देखती हुईं ) सखि चित्नलेखे, इसे 
सुलझा तो दे । 


चित्रलेखा--( देख कर ओर हँस कर ) हाँ, यह तो बहुत फेंस गई है, 
सुलझाना असंभव है । ] 

शाकुन्तर में भी इसका संकेत मिलता है, पर वहाँ कवि ने हेरफेर कर 
उसे अधिक रमणीय रूप दे दिया है। प्रथम अंक की विदाई के समय 
.शकुन्तछा की इस 'तरह -की चेष्टा का कोई संकेत न देकर, कालिदास ने 
दूसरे अंक में नायक दुष्यन्त के द्वारा स्मरणरूप में शकुन्तछाविषयक 
ओऔत्सुक्य की व्यंजना कराई है। साधव्य से अपने प्रेम की बात कहते तथा 
शकुन्तछा का वर्णन करते समय नायक के सुख से ही निम्न उक्ति कहलाना, 
कवि की वस्तुयोजना को तीघ्रतर बना देता है -- 
दर्भाकुरेण चरण: क्षत इत्यकास्डे तन्‍्दी स्थिता कतिचिदेव पदानि गला 
'आसीद्िवृत्तददना च विसोच्चयन्ती शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्रमाणाम्‌॥ 

( शाकु० २.९२ ) 


ई नल 


'कोसल अंगों वाली शकुन्तछा कुछ दूर जाकर इस वहाने रुक गई कि 
उसके पेर में दुर्भ की नोक खुभ,गई है। उसका वल्कल पेड़ों की शाखाओं 
में नहीं उलझा था, फिर भी टेढ़ी गरदन करके वह जसे उसे सुलझाने की 
चेष्टा कर रही थी १? का, 


बडे संस्ट्त-कवि-दर्शन 


उर्वशी की एकावली उलझती है, शकुन्तका का वल्कछ, साथ ह्दी 
शबुन्तला के पेर में दुर्भ की चोट छगने का बहाना तपोभूमि के कठोर 
वातावरण और शहुन्तछा की कोमछता के अनुरूप भी जान पढ़ता है। 
नायक की दा भी प्रथम दर्शन के बाद की विदाई का मार्मिक चित्र लेकर 
आती है। भाकाश में उठती उर्वशी पुरूरवा के मन को शरीर से इसी तरह 
तेजी से खींच कर ले जाती है, जेसे राजहंसी खंडित अग्नभाग वाले र्ुणाल 
के तन्‍्तु को', और छतामण्डप से निकछते दुष्यन्त का शरीर तो आये 
बढता है, पर मन पीछे की भोर, शकुन्तछा की ओर, उसी तरह बहा जा 
रहा है, जैसे वायु की दिशा में आन्दोलित ध्वजा का रेशमी कपढ़ा।।. ५ 


दोनों नाटकों में विदूषक का प्रवेश द्वितीय अंक में होता है, तथा राजा 
अपने प्रणय को ज्यक्त करता है; किन्तु शाकुन्तछ में कबि ने बढ़ी कुशलता 
से इस प्रणयव्यक्ति को अन्यथा भी कर दियाहै। विक्रमोबंशीय में यहीं 
राजा पुरूरवा की पत्नी जौशीनरी का प्रवेश कराकर कवि ने मालूविकापक्‍्नि- 
मित्र जंसी प्रणय-द्वन्द्द की स्थिति उपस्थित कर दी है। शाकुन्तल में कवि 
ने इस योजना को हटाकर एक नया रूप दिया है। दुष्यन्त की रानी 
बसुमती मंच पर कही नहीं आती, तथा छुटे अंक में एक स्थान पर उसके 
जाने की सूचना देकर भी उसका प्रवेश न कराना कवि की बहुत बढ़ी 
सतरऊंता है। शकुन्तला के 'शुद्धान्तदुर्ूलूभ! सीदय की होड़ में कविकिसी 
सुन्दरी का चित्रण करना अनावश्यक समझता है; साथ ही शाकुन्तल का 
प्रम्ुम प्रतिपाद्य पिछुछे ठो नाटकों की तरह प्रणय-द्वन्द्द न होकर नियति- 
इन्द्र हो गया दे।शकुन्तला तथा दुष्यन्त के मिलन में धारिणी या औशीनरी 

४. एपा मनो में प्रसम शरोरात पितुः पद सध्यममुत्मतन्ती। 


सरागना कर्पति खण्डितायात्‌ यन्न॑ शृणालादिव राजहंसी ॥ (विक्र० १.२०.) 
? गच्छति पुरः शरीर वावति पश्चादसंस्तुत चेतः । 


चौनाशुकमिव केनोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥ (झाकु० १.३० ) 
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जेसा सूर्त विध्न न होकर, दुर्वासा के शाप हे रूप सें भूत ,नियतिचक्र ही 
बाधक दिखाई पड़ता है। श्ञाप वाले नियति तत्व की योजना विक्रमोवशीय 
में भी देखी जा सकती है, जहाँ उर्वशी छता बन जाती है। कुछ पाश्चात्य 
विद्वानों ने कालिदास के श्ाकुन्तल ( तथा मेघदूत में भी ) की शाप वाली 
कल्पना की आलोचना की है, जो नायक के अन्तह्ठन्द्र को उभरने नहीं 
देती, तथा कथा में अमानवीय शक्तियों के हाथ बेंटाने का संकेत करती है। 
पर कालिदास के इतिद्वत्त की पौराणिकता को ध्यान में रखने पर यह कल्पना 
ठीक बेठ जाती है। 


दोनों नाटकों में नायक या नायिका में से कोई एक दूसरे की चेष्टाओं 

को छिप छिप कर देखता है। विक्रमोबशीय की उर्वशी छिपकर आती है, 
शाकुन्तल का दुष्यन्त तीसरे अंक में ( प्रथम में भी > छिप छिपकर विरह- 
जाम शकुन्तछा की चेष्टा का अध्ययन करता है। दोनों नाटकों में नायिका 
अपने प्रेम को पन्नलेख के द्वारा व्यक्त करती है।* नाटक में नायक-नायिका 
के द्वितीय मिलन के समय दोनों में ओत्सुक्य को बनाये रखने के लिए 
कालिदास में एक और योजना पाई जाती है। वे किसी न किसी बहाने 
नायिका को तेजी के साथ नायक की आँखों से हटा देना चाहते हैं। विक्रमो्॑- 
शीय के द्विवीय अंक में देवदूत आकर सूचना देता है कि महाराज इन्द्र 
भरतसुनि प्रणीत नाटक को देखना चाहते है। अतः उवंशी जल्‍दी से स्वर्ग 
को लौट चले ।'* इसी के द्वारा कवि बाद में संकेतित भरतश्ाप, इन्द्वालुग्रह 
१. स्वामिन्‌ सभाविता यथाह'**'**शिखीव शरीरे ( वि. २.१२ ) साथ ही 'तव 

न जाने हृदयं मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि | निश्चृण तपति वलीयास्तव इृत्त- 


मनोरथान्यगानि ।? ( शाकु. ३-१३ ) 
२. चित्रलेखे त्वरयोवशीम । 
मुनिना भरतेन थः प्रयोगो भवतीष्वष्टरसाश्रयों निवद्धः । 
ललितामिनयं तमथ्य भर्ता मरुतां द्रष्डमनाः स लोकपाल: ॥ ( २-१७ ) 


ह५॥ 


रह संस्कृत-कवि-दरशेन « ' 


तथा तृतीय अंक गत पुरूरवा-उर्वशी मिलन का बीज निक्षिप्त करता है 
शाकुन्तल के तृतीय अंक में भी शकुन्तका को हटा देने का उपक्रम किया 
गयाहै, पर वहाँ गीतमी की नेपथ्योक्ति 'चक्रवाकवधूः आमन्त्रयस्व सहचरस, 
उपस्थिता रजनी? इस काम को पूरा करती है। गौतसी के इस उक्ति के 
बाद ही मंच पर भा जाने से दुष्यन्त को अन्तिम विदाई के समय भी दो 
बातें करने का अवसर नहीं मिलता, उसे एकदम लताविटप की आद़ सें 
द्विपना पढ़ता है। यहाँ कवि का प्रधम उद्देश्य औत्सुक्य की तीऋ्रता बनाये 
रखना है, दूसरा भावी तीन अंकों के विरह की पृष्ठभूमि इढ करना ।* इसी 
चीच ठतामंडप को फिर से परिभोग के लिए आमंत्रित करती हुई शकुन्तछा 
मंच से निष्क्रान्त हो जाती है।' विक्रमोबंशीय के दूसरे अंक में ही 
जऔौशीनरी का प्रवेश कराकर मंच को सूना नहीं रखा गया है, जब कि 
शादुन्तठा क्षे चले जाने पर मंच पर एक ओर छिपा वियोगभाराक्रान्त दुष्यन्त 
ही बचा रहता है। चिन्तामन्न दुप्बन्त को संच से हटाने तथा अंक समाप्त 
करने में कालिदास ने एक और नाव्यकलछा विषयक चतुरता प्रदर्शित की है । 
नेपथ्य से तपोचन सें राकसों के झुण्ड के आने की सूचना मिलती है जौर 
इस तरह राजा से वीररस तथा कर्तंव्यनिष्ठा का उठोध कर, चिन्ता के भाव 
को दबाकर, राज्सों से रदने जाने के बहाने उसे मंच से निष्क्रान्त कर 
दिया गया है। इन समानताओ के अतिरिक्त दो तीव समानताएँ और भी 
ईं, जिनका सूक्ष्म सकेत आवश्यक होया। दोनों नाटकों में प्रणण का फल 
पुत्रोत्पत्ति' व्यज्ञित किया गया है, तथा आयुष एवं सरत राजा की आँखों 


. लनावल्यसतापहारक, आमन्त्रये त्वा भूयोषपि परिमोगाय। (पर. ११२) 
२. सायतने सवनकमंग्रि संप्रदूत्ते बेदी इताशनवतती परित प्रयस्ताः । 


दायाश्वरन्ति वहुधा मयमादधाना- सध्यापयोदकपिशा- पिशिताशनानाम्‌ ॥ 
। ।. ( शाकु, ३.२४ ) 
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से दूर पाले जाते हैं, और उनका अवेश सामाजिक और नायक दोनों के 
लिए आकस्मिक, रूप में कराया जाता है। साथ ही, दोनों नाटकों में मिलन 
के साधक रूप में किसी प्रत्यभिज्ञापक चिह् का प्रयोग सिलता है, एक में 
संगमनीय मणि, दूसरे में राजनामाकित मुद्विका । दोनों सें नायक-नायिका 
के चिरमिलन सें मुख्य या गोणरूप से दूवी शक्तियाँ--इन्द्र--काम करती 
देखी जाती हैं । इन्द्र के भेजे हुए नारद पुरूरवा तथा उबंशी के चिरसाहचर्य 
का संदेश देते हैं, तो इन्द्र के लिए दानवों को जीतंकर लौटते हुए दुष्यन्त 
का शकुन्तका से मिलन होता दे । 


कालिदास के “चरित्रों का अध्ययन करते समय हसें इस बात का ध्यान 
रखना होगा कि कालिदास की नाटठ्यकछा का अम्गुख रूच्य चरिन्रचित्रण न 
होकर, रसव्यक्षना है। यही कारण है शेक्सपियर जेसी चरित्रों की मनो- 
वेज्ञानिक स्थिति, उनके अन्तह॑न्द्द का संघर्ष यहाँ नहीं मिलेगा । फिर भी 
कालिदास के चरित्र कहीं बाहर के जीव न होकर, इसी जमीन के खाद-पानी 
से पनपे हुए हैं। यह दूसरी बात है कि वे यथार्थ के मत्यलोक और आदर्श 
के स्वर्ग को जोड़े कर इतने सुन्दर ताने-बाने में छुन दिये जाते हैं, कि गेटे 
के शब्दों से उन्हें भी ##९४ए९7 ब्यते ढढएफि ००7४०7९८? कहा जासकता हे | 
_पुरूरवा वीर है, पर दुष्यन्त की अपेक्षा अधिक कोसल हृदय है। दुष्यन्त 
नहाँ एक ओर रसिंकशिरोमणि है, वहाँ आदर्श राजा भी, जो दुषटों को शिक्षा 
देता है, प्रजा के विवाद को शान्त करता है, तथा अजा का सच्चा बन्धु है।' 
वह तपोचन के विज्नों को मिदाने के लिए, देवताओं के शत्रु दानवों का 
संहार करने के लिए, सदा 'अस्तुत रहता है। दुष्यन्त के उद्ात्त चरित्र की 


_______[__[_[_॒[॒_[॒.[ $/- _-__ल्ँॉौ्ॉीैानान््ेल्र््क्--घभैप 


१. नियमयसि कुमार्गप्रस्थितानात्तदण्डः प्रशमयसि विवाद कल्पसे रक्षणाय । 


अतनुषु विभवेषु श्ञातयः सन्तु नाम ल्वयि तु परिसमाप्त बन्धुक्ृत्यं प्रजानाम्‌ ॥ 
( शाकु- ५-८ ) 


्क संसकृत-कवि-दशन 


पराकाष्टा में कवि सहज शत्वारी नायक का चित्र उपस्थित नहीं करना 
चाहता, अपितु वर्णाश्रसधर्म के व्यवस्थापक राजा का आदर्गश भी रखना 
चाहता है। उसके चरित्र का एक पहल, ःरद्वारी रसिकता भी हो सकती है; 
पर उसके चरित्र का दूसरा पहलू भी कवि की दृष्टि में कम महत्त्वपूर्ण नहीं 
दिखाई देता। मालविकाप्िमित्र की नायिका धारिणी की सेविका वनी 
भोली राजकुमारी है, तो विक्रमोर्वशीय की नायिका रतिविज्ञारदा उर्वशी । 
शाकुन्तठ की नायिका भोली तो है, पर आरम्भ के तीन अंकों में जिस तेजी 
से प्रणय व्यापार करती है, उस दोष को तपस्या को आँच में तपाकर 


कालिदास ने उसके स्वर्णिम चरित्र की भास्वरता को स्पष्ट कर 
दिया है। 


रसन्यज्ना 


कालिदास मूलतः #द्वार के कवि है। पर पिछुले दोनों नाटकों में टन्नार 
के फलस्वरूप आायुप्‌ तथा भरत की पात्रयोजना कर नाटक को ही नहीं, 
ह्द्वार की घारणा को भी कवि ने नया दृष्टिकोण दिया है। सम्भवतः “शट्ठार 
के विषय में कालिदास का रूच्य (मोटो) 'प्रजाये ग़ृहमेधिनाम? कहा है, तथा 
अफल (पुत्रोत्पत्तिरहित) शगार को वे चासना मानते जान पढते हैं। #शत्नर, 
करुण, वात्सल्य,वीर तथा भयानक के सुन्दर स्थल कालिदास के नाटकों मेँ.पाये 
जाते है। टो तीन उदाहरण देना पर्याप्त होगा । भौंरा उड उड कर शक्ुन्तला 
की चश्मठ कनसियों वाली दृष्टि का स्पर्श करता है, सारनों कोई गुप्त बात 
कहने के लिए उसके कानों के पास शब्द कर रहा है, तथा हाथों को फटकारती 
ट्ई नायिका के रतिसर्व॑स्व अधर का पान कर रहा है। भौरे की इस दशा को 
देसकर राणा सोचता है कि जैसे भारा एक रसिक की सौति शक्ुन्तछा का 


उपभोग कर रद्द है, जब कि वह स्वयं शकुन्तला विपय्र वस्तुवृत्तान्त (तत्व) 
के जानने के ही फेर में पढा रहा है। 
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न्‍ चलापां्गी दृष्टि स्पुश॒सि बहुशो वेपथुमती 
रहस्याख्यायीव स्व॒नसि सुद्दु कर्णान्तिकचर: ६ 
करो व्याघुन्वत्या: पिबसि रतिसवैस्वमघरं 
वर्य॑ तत्त्वान्वेषान्मघुकर हतास्त्व॑ खलु झती ॥* ( १. २० ) 
वात्सल्य का सरस चित्र झाकुन्तरू में सप्तम अंक के भरत वर्णन में 
देखा जाता है, जहाँ दुष्यन्त बताता है कि बिना बात हँस कर नन्‍हीं नन्‍हीं 
देंतुलियों को दिखाने वाले, तुतछाती अव्यक्त मनोहर वाणी बोलते हुए 
बालकों को गोदी में लेकर उनके शरीर में रूगी हुई धूछ से मलिन होने 
वाले लोग धन्य हैं । 
आहलक्ष्यदन्तमुकुल'ननिमित्तहसैरव्यक्तर्णुरमणोयवत्च:प्रवृत्तीन १ 
अक्लाश्रयप्रणयिचस्तनयान, वहन्तो घन्यास्तदंगरजसा मलिनीमवन्ति॥ (७. १७) 
शाकुन्तलक का चतुर्थ अंक तपोचन से शकुन्तछा की विदाई का चित्र है। 
शकुन्तलछा को तपोचन से सदा के लिए जाते देख कर हिरनियों ने मुंह में 
धबाई घास वापस गिरा दी है, मोरों ने नाचना बन्द कर दिया है, ओर 
लताएँ पीले पत्तों को गिरा रही हैं, जेसे दुःख से आँसू टपका रही हों।' जब 
अकृृति की यह दशा है, तो करुणह॒द्य काश्यप को पीडा का अजुभव 
भला क्‍यों न होता ? शकुन्तछा आज चली जा रही है, इस वात का विचार 


१. व्याख्याकारों ने इस पद के तत्तत्मयोग में अपूर्व व्यक्षना शक्ति मानी है, 
जो भ्रमर पर कामी का आरोप कर दुष्यन्त के कामी हृदय की अखिलापाओं को 
व्यज्षित करती है। टीकाकारों ने इस पद्च के वय? के वहुवचन और “त्व” के एक 
वचन के द्वारा राजा की उदात्तता तथा अ्रमर की निकृष्टता थोतित की है । विशेष 
जानकारी के लिए दे० राधवभद्ट कृत व्याख्या ४० ३४-३५ । 

२, उद्दलितिदर्भकवला रुृग्य- परित्यक्तनतेना मयूराः । 

अपसतपांण्डंपत्रां मुन्नन्त्यश्रैणीट लता: ॥ (४.११ ) 


ए 
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ही उनके हृदय को उत्कण्ठा से भर देता है, उनका रुऑँसा गरा रुंघ जाता 
है, और आँखों में चिन्ता की ज्ञाई जाने छगती है। 
गास्यत्यद्य शुकुन्तलेति हृदय संस्पृथ्मुक्तर्ठया, 
कण्ठस्तभितवाष्पवृत्तिकलुपश्रिन्ताजर्ड दर्शनम्‌ १ 
वैक्वब्य मम तावदीव्शमरो स्नेहदरण्णौकस: 
पीड्थन्ते गृहिएु: कर्थ नु तनयाविश्लेषदुःखै्न वे: ॥ ( ४. ५ ) 


शकुस्तला वियोगजनित दुशा का अनुभव करते समय तपस्वी 
काश्यप यह सोचने छूंगते हैं, कि जब स्नेह के कारण चनवासी व्यक्ति की यह 
दशा है, तो पुत्री के विरह के दुःख का अनुभव करते समय गशहस्थियीं कीं 
क्या दशा होती होगी ९ 


भयानक का मार्मिक उदाहरण दुष्यन्त के वाण से डर कर भगते हिरन 
के चित्र के रूप से रखा जा सकता है। आगे हिरन दोड़ता जारहा है, पीछे 
पीछे रथ। रथ को देखने के लिए हिरन गरदन को मोड़ कर पीछे देख रहा 
है, भौर कहीं उसके शरीर के पिछले भाग में वाण न रूग जाय, यह सोच 
कर अपने आगे के भाग में जैसे तेसे उसे समेट छेना चाहता है। थकावट 
के कारण खुले मुख से अर्धकवलित दुर्भ गिर कर मार्ग में बिखर गई 
है जौर डर के मारे वह इतनी तेजी से छुलांगे मारकर दौड रहा है कि 
जमीन पर कम और आकाश से अधिक जा रहा है। 
प्रीदामणाणिरारं मुहुसनुण्ठति स्थदने दढसष्टि. 
पश्चार्थेन प्रविष्ट, शरपतनमयादुर्भुगछा पूदैकाणण्‌ 
दर्मस्वावलीढे: श्रमविवृतनुखम्ंशिमि. कोर्ण॑वर्त्मा 
पश्मोडअप्लुतत्वाद्वियति बहुतर स्तोकमुच्यी प्रयाति ॥ ( ३. ७ ) 
कालिदास के नाटकों में हास्यरस की योजना करने वाला पात्र विदूषक 


का: हैं छा 
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है। विदूषक राजा का नमंसचिव, विश्वासपात्र मिन्र तथा हँसोड पात्र है 
जो ज््यंग तथां हास्यपूर्ण उक्तियों से राजा को प्रसन्न भी करता है। विदूषक 
वद्सूरत ब्राह्मण होता है,जो पेट्पन के लिये मशहूर है, पर उसमें बुद्धिमत्ता, 
तथा बेवकूफी जैसे दो विरोधी गुणों का समावेश पाया जाता है। वह राजा 
का विश्वासपात्र होते हुए भी कभी कभी राजा के गुप्त श्रणय की वार्तों को 
नहीं पचा पाता और अभिज्ञानशाकुन्तल में कालिदास उससे बढ़े सतक 
रहे हैं। सामाजिकों को विदूषक की चटपटी उक्तियाँ समय समय पर 
मनोरंजन अदान करतो हैं। कालिदास के तीनों नाटकों में विदूषक के 
कथनोपकथन बड़े सूक्ष्म, किंतु व्यंग्यप्रधान हैं। मालविकाश्मिमित्र का 
विदूषक भगवती कौशिकी को 'पीठमर्दिका”' कंह कर उसकी खिल्ली उडाता 
तो गणदास और हरदच की लड़ाई को मेढों की छड़ाई बताता है ।'* पर 
उसे सबसे अधिक चिन्ता छडडुओं की है, और सरस्वती की सेंट में चढ़े 
लूड्डुओं को पचाते गंणंदास से ईर्ष्या हैं।' विक्रसोबंशीय तथां शाकुल्तर्ू 
का विदूषक भी व्यंग व हास्यअधान उक्तियों का प्रयोग करने में दृक्त है । 
औश्ञीनरी के द्वारा उर्वशी के भूज॑पत्रलेख के पकड़े जाने पर राजां विदूषक 
से धीमे से बचने का कुछ बहाना पूछता है। विदूषक की इस समय'की 
उक्ति बडी सुन्दर है--खुराई हुई वस्तु के साथ पकड़ा गया चोर क्या 
जवाब दे सकता है ?” ( छोप्त्रेण सूचितस्य कुम्भीरकस्य अस्ति वा प्रति 
वचनम्‌-वि० ए० ९३) शाकुन्तल का साधव्य शझन्तरढा के अति राजा का प्रेम 
वैसा ही समझता है, जैसे पिण्डखजूर से अधाये हुए व्यक्ति की इमली 
जान वो हंसल ( पथ कल कमल 
१. माल० ( पृ० १४ ) 


२. भवति पदयाम उरखसंवादम्‌ | |क सुवा बवेतनदानेन ? (४० १६ ) 
8. भो गणदास, सगीतपद लब्घ्वा सरस्वत्युपायनमोदकान्खादतः कि ते चुलूम- 


निग्रहेण विवादेन ? ( ए० १७ ) 


है] ७०० 
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भवेत्‌, तथा ख्रीरहपरिभाविनो भवत इयमम्यर्थना-शा० एू० ७३) । 
राजा के सुख से शकुन्तला के “अनाप्नात पुण्य! चाले सौंदर्य की गाथा 
सुनकर ब्राह्मण माधच्य को भी दया हो आती दे कि कहीं वह बेचारी किसी 
इंगुदी के तेल से चिकने सिर वाले तपस्वी के हाथ न पढ़ जाय (मा कस्यापि 
तपस्विन इंगुदीतेरमिश्रचिछणशीर्पस्य हस्ते पतिप्यति। ए० ७३ )। पछ अंक 
में जब मातलि आकर अद्ृष्ट रूप में मेघप्रतिछुन्न आसाद पर विदूषक को 
दवोच लेता है, तो भीत विदृषक की उक्तियाँ सकरुण होते हुए भी व्यंग्य 
तथा हास्य को नहीं छोड पाती । 

(१) भरे मुज्ते कोई जदृष्ट व्यक्ति इसी तरह तीन टुकड़ों में गरदन 
घुमा कर मरोठे डालता है, जेसे ईंस को तोडा जाता दै। (एप मां को5पि 
प्रत्यवनतशिरोधरमिज्ञमिव त्रिभंग करोति-घ्ू० २१४ ) 

(२) में अपने जीवन की जाशा उसी तरह छोड़ चुका हैँ, जैसे 
विडाल के द्वारा पकड़ा हुआ चूहा ( विढाऊुगृहीत सूपिक हव निराशो5स्मि 
जीविते संदृत्तः-घ्ू० २२६ ) 

(३ ) राजा को मातदि का स्वागत करते देख कर तो विदूषक और 
युरा मानता हैं। जिसने मुझे यज्ञ के बलिपशु की तरह मारा, यह राजा 
उसी का स्वागत कर रहा है (जहं येनेष्टिपशुमारं मारितः सोडनेन 
स्वागतेनानिनन्यते । ए० २२७ ) 

विदूपक की उक्तियाँ लोकोक्ति, व्यंग्य, हास्यपूर्ण अनूठी उपमाएँ, तथा 
संवाद की स्वाभाविक शेली से भरी पढ़ी हैं, जौर कालिदास के नाटकों के 
संवाद ( 20।00०8०० ) तत्व के अजञपम उदाहरण है। 

संवाद की स्वाभाविकता के एक दो उदाहरण दे देना और ठीक होगा । 
(६) बकुछा०--एप उपास्दरागः उपभोगणसः पुरतस्ले वर्तते | 

भाठ०-किं भर्ता ? 
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वकु०--न तावद्ध्ता। एघो5शोकशाखावलंबी पल्चवगुच्छः॥ (मा० घ्ृ० ५०) 
६२) चित्र०--कः पुनः सख्या तत्न प्रथम प्रेषितः ? 
उ्वशी--ननु हृदयम । 
चिन्र०--को नु त्यां नियोजयति ९ 
उर्वशी--मद्नः ख़छ मां नियोजयति । ( विक्र० घु० ६१ ) 
(३) सख्यो--(जनांतिकम) हला शकुंतले, यदि अन्नाद्य तातः संनिहतो भवेत। 
शकु०-ततः कि भवेत्‌ ९ 
सख्यो--इस जीवितसवंस्वेनाप्यतिथिविशेषं क्ृतार्थ करिष्यति । 
( शाकु० पृ० ४० ) 
रंगमंच की दृष्टि से कालिदास के नाटक उपयुक्त जान पढ़ते हैं। यह 
दूसरी बात है कि आकाश में उड़ते रथ का वर्णन" आदि की दृश्ययोजना 


१. ऐसा जान पड़ता है कालिदास को आकाशमार्ग की गत्यात्मक (7077७7470) 
यात्रा का वर्णन करने का बडा शौक है। मेघदूत में इसका एक पहल है, रघुवश 
के त्रयोदश सर्ग में दूसरा । विक्रमोवशीय तथा शाकुन्तलर में भी कवि अपनी इस 
रमणीय कल्पना के मोह को नहीं रोक सका है। विक्रमोवंशीय के पहले अक में, 
पुरूरवा के रथ के वेग से आगे आने वाले बादल चूण चूर्ण होकर धूल की तरह 
रथ के पीछे उड रहे हैं, रथ का पहिया इतनी तेजी से घूम रहा है कि देखने वाले 
को उसके अर्रों में दूसरी अरावली की सत्ता प्रतीत होती है । घोडों के सिर पर 
बाँधा गया बढ़ा चामर रथ की तेजी के कारण निश्चक तथा चित्रलिखित-सा हो 
गया है, और वायु के वेग से रथ के प्रान्तमाय में उड़ता हुआ ध्वजवसत्र रथ की 
तेजी से पुनः रथमध्य में आकर स्थित हो गया है:-- 

अग्ये यान्ति रथस्य रेणुपदवीं चू्ीमवन्तीं घनाः 
चक्रआान्तिररान्तरेपु वितनोत्यन्यामिवारावलीम्‌ । 
चित्रारम्भविनिश्वल हरि शिरस्यायामवच्चामरं 
यन्मध्ये समवस्थितो ध्वजपटः ्रान्ते च वेगानिलात्‌ ॥ (वि० १.५ ) 
शाकुन्तंक के सप्तम अक में दुष्यन्त मातलि के साथ रथ के द्वारा आकाशयान 
से एथ्वी को लौट रहा है | रथ के आकाशमार्ग में उडने के कारण उसके पहियों के 
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को कुछ विद्वान मचीय सफलता में वाघक मानें। पर उनको: संच पर 
कल्पना से व्यक्त किया जा सकता है, आज की विकसित संचीय-मक्रिया 
के लिए उन्हें दिखाना संभव भी हैं। कालिदास. के नाटकों की दृश्य कान्य 
की दृष्टि से आँकी गई सफछता के सुख्य कारण दो हैं। भवभृति या मुरारि 
की तरह कालिदास की नाटकीय कथावस्तु की गव्यात्मकता मालतीसाधव 
के-से समासान्त पदावली वाले रूम्बे ल्म्बे सवादों के द्वारा, या उत्तरराम- 
चरित के-से अतिशय भावोद्देक या प्रकृतिवर्णन के द्वारा, या झुरारि के-से 
पाण्टित्यप्रदर्शन के द्वारा नहीं रोकी जाती। कालिदास की नाव्यकला की 
चस्तुयोजना का सकेत देते समय हमने बताया है कि कालिदास से कहीं 
भी सामाजिक की औत्सुक्यवृत्ति को खण्डित नहीं किया है, तथा कवि ने 
उसे उभारने के लिए. नई वस्तु-विधान-कल्पना का समावेश किया है १ 
कालिदास के सवाद सूच्म तथा असंगोपयुक्त ( शि7० 870 ए७-९०-0४४४ ) 
हैं, तथा उसके भावात्मक पद्य भी कथाप्रवाह को आगे बढ़ने में सहायता 
देते हैँ। इन्हें देखकर कालिदास की नाव्यकछा की प्रथमकोटिकता के 
विपय भें किसी संदेह का अवसर नहीं रहता । 


अरिवर्तो में से चानक इधर से उधर निकल रहें है। मेधों के घषण से चमकती 
बिजली के तेल से रथ के घोडे प्रदीध्त हो उठे हैं और रथ के पहियों की नेमि 
पानी ले मरे बादलों पर चलने के कारण सीकर-कण से गीली हो गई है। 
अयमरविवरेन्यश्रातकनिप्पतद्धिह रिभिरचिरमासा त्ेजसा चालुलि्तिः । 
गतमुपरि घनाना वारिगर्भोदराणा पिशुनयति रथस्ते सीकर छित्रनेमिः॥ (७७) 
द्चः ह नप्रयति 
इ्मी वरनपझति से रघुबश के त्रयोदज् सर्ग के कई वर्णन मिलाये जा 
सकते हे । द [-- 
क्रेज बातावनलं न वितेन के 
करेग बातावनलंवबितिन स्पृष्स्तया चण्डि कुनृह लिन्या । 
आमुछूनीवाभरण द्वितीयमुद्धिन्नविद्यदवल्यो घनस्ते ॥ ( १३ २१ ) 
अमृर्विमानान्तर॒लंबविनीना श्रुत्वा सन काब्चनकिटद्विणीनाम्‌ । 
प्रत्युदूुब्नजन्तीव समुत्तनन्त्यो गोटावरीसारसपक्नयस्तवाम ॥ ( १३.३३ ) 
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कालिदास के शिष्ट तथा पुरुष पात्रों की भाषा संस्कृत है। बाकी पात्र 
आक्ृत बोलते हैं। शाकुन्तरछ के षष्ठ अंक के अवेशक को छोड़ कर सभी 
स्थानों पर कालिदास ने शौरसेनी' प्राकृत का प्रयोग किया है। उसकी 
आक्ृत गाथाएँ “महाराष्ट्री! से हैं। शाकुन्तल के छुठे अंक के प्रवेशक में 
मछुवा सागधी * प्राकृत का प्रयोग करता है। विक्रमोवंशीय के चतुर्थ अंक में 
पुरूरवा की प्रछापोक्तियों में कई स्थान पर अपञ्रश की छाया दिखाई 
पड़ती है।'* कर्ता कारक के ए० व० का अपभ्रंश विभक्तिचिह्न 'उ! वहां 
पाया जाता है, जो आ्राकृत की प्रकृति के अननुकूल है साथ ही वहाँ प्रयुक्त 
चुंद भी अपअंश के ही छुंद॒ हैं । क्‍या ये पद्य कालिदास के स्वयं के ही हैं, था 
अक्तेप हैं; ये राजा की उक्तियाँ हैं, या नेपथ्यगीत ( ?890४०८ 8००४ ) से हे, 
इस पर विद्वानों का मतसेद है । डॉ० पी० एल० वे के मताजुसार ये कालि- 
दास के काल में अचलित छोकगीत माने जा सकते है, जिन्हे कालिदास ने 
यहाँ रख दिया है। डॉ० वैद्य का मत समीचीन जान पड़ता है। 
यद्यपि कालिदास के नाटक भावनावादी अधिक हैं, काव्य की भांति 
आदर्शवादी वातावरण की सृष्टि करते है, किंतु वे यथार्थवादिता से अछूते 
नहीं, भले ही रूच्छुकटिक जैसी कठोर यथार्थता वहाँ न मिले। कालिदास 
के नाटक काव्य की दृष्टि से तो अजुपम दें ही, जिसके कारण शझहुन्तला की 
गेंटे ने दादु दी थी, पर नाव्यकछा की दृष्टि से भी वे प्रथम कोटि के नाटक 
अवश्य हैं। निनशफलीकिक सम 
५. १, इम असवद्धप्पलाविणि पिअवद अज्जाए गोदमीड णिवेदइस्सम्‌ । (५ ४० ४६ ) 
२, तरश उदलब्भतले एदं लदणभाशुलू अग्युलीअर्भ देक्खिआ पच्छा अहके शे 
विक्आअ दंशअते गहिदे सावमिश्शेहिं । मालेह वा मुचेह वा ( ४० १८४ ) 
३, हुई पें पुच्छिमि आअक्खहि गअवरू ललिअपहारे णासिअतरुवरु । 


दूरविणिज्जिअससहररकन्ती दिद्धो पिंभ पैं समुद्द जन्‍्ती ॥ (वि० ४.४५ ) 
( अहँ त्वा एच्छामि आचक्ष्व गजवर ललितप्रह्रेण नाशिततरुवर । 


दूरविनिर्जितशशधरकातिईष्टा प्रिया त्वव। सछस यान्‍्ती ॥ ) 


सृच्छकटिक ओर उसका रचयिता 


संस्कृत के नाव्य-साहित्य में झच्छुकदिक का महखपूर्ण स्थान दे। 
रुच्छुकटिक अपने ढंग का अकेला नाटक है, जिसमें एक साथ प्रणयकथात्मक 
प्रकरण, धूतसंकुछ भाण, तथा राजनीतिक नाटक का चातावरण दिखाई 
देता है।यही अकेला ऐसा नाटक है, जो उस काल के मध्यवर्ग की सामाजिक 
स्थिति को पूर्णतः प्रतिविंवित करता है। किंतु रच्छुकटिक कब लिखा गया, 
किसने लिखा, इन दो प्रश्नों की समस्या अंभी तक पूरी तरह नहीं सुलुझ 
सकी है। कुछ विद्वानों के सतानुसार रच्छुकटिक ही संस्कृत का सर्वप्रथम 
नाटक है, तथा इसकी रचना कालिदास से पहले की हैं। किंतु यह सत 
समीचीन नहीं जान पड़ता । जेसा कि हम आगे संकेत करेंगे, म्हच्छुकटिक 
के नाठकीय संविधान, शैली, भापा, और विशेषतः उसकी प्राकृत के आधार 


पर यह तो निश्चित रूप से कहां जा सकता है, कि वह काहिदास के वाद 
की रचना है। 


मृच्छुकटिक प्रकरण शूद्धक की कृति के रूप में प्रसिद्ध है। इसकी 
प्रस्तावना से बताया गया है कि इसकी रचना 'ह्विजश्रेष्ट! शूद्धक ने की थी, 
जो ऋग्वेद, सामवेद, हस्तिशित्षा आदि विद्याओं और कलाओं में पारंगत 
था, जिसने अपने पुत्र को राजा बनाकर सौ वर्ष से अधिक उम्र में अभिप्रवेश 
किया था।* उसी राजा शुद्धक ने उज्जयिनी के सार्थवाह दरिद्र चारुदत्त 
तथा वसन्‍्तसेना की प्रणय गाथा को लेकर इस प्रकरण की रचना की है।' 
किंतु शूद्धक को इसका रचयिता मानने में कई आपत्तियाँ उपस्थित होती 
हैं। क्या प्रस्तावना के प्य भी श॒द्धक के हैं ? यदि नहीं, तो ये पद्म किसने 


१. भूच्टकटिक, प्रथम अक ( पथ ३, ४, ५ ) 
२, मृच्छ० प्रथम अग्म ( पथ ६, ७ ) 
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जोड़े और क्‍यों ? साथ ही, क्या शूद्रक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, यदि हाँ तो 
वे कब हुए हैं १ इन प्रश्नों के विषय से विद्वानों ने अछग अछूग उत्तर दिए 
हैं, और शूद्धक के व्यक्तित्व तथा इस नाटक के रचयितृत्व के विषय में कोई 
ऐकमत्य नहीं हो सका है। 


शूद्रक संस्कृत साहित्य का 'रोमेंटिक' व्यक्तित्व रहा है। स्कन्दपुराण सें 
एक शूद्क का उल्लेख मिलता है। उसके बाद वेतालपंचविश्ति, कह्ृणकृत 
राजतरंगिणी और कथासरित्सागर में शूद्रक के संबन्ध में कथाएँ पाई जाती 
हैं। बाण के हर्षचरित से ज्ञात होता है कि शूद्वक ने अपने शत्रु चन्द्रकेतु-- 
चकोर के राजा--से किस तरह छुटकारा पाया । कादस्बरी में शूद्धक विदिशा 
का राजा है। दण्डी के दशकुमारचरित में भी शूद्धक का संकेत मिलता है। 
ऐसा अनुमान होता है कि बाद में जाकर शूद्धक्ष भी उदयन की भांति 
लछोककथाओं का नायक बन गया था, और उसके साथ कई कहानियाँ जोड़ 
दी गई होंगी। पर क्या असली शूद्धक्ष कोई ऐतिहासिक व्यक्ति था! 
डॉ० स्मिथ के मताजुसार शूद्धक आन््रवंश के राजा सिम्ुक से अभिन्न व्यक्ति 
है, जिसका समय (२४० ई० पू० ) है। श्रो. स्टेन कोनो के मताजुसार 
आभीरवचंश के राजा शिवदत्त ( २४७८ ई० ) का ही दूसरा नाम शुद्धक था । 
कुछ लोग आंध्रवंश के वासिष्टिपुत्न पुछुमावि को ही शूद्धक मानते हैं। कुछ 
भी हो, इस विवाद से हमें यहाँ विशेष प्रयोजन नहीं। हमें तो यहाँ 
मच्छुकटिक तथा शूद्धक के परस्पर संबन्ध के विषय में जो मत प्रचलित हैं, 
उन्हीं का संकेत करना है ।-- 

4. पिशेल के मतानुसार सच्छुकटिक के रचयिता दण्डी हैं। उनका 
कहना है कि दृण्डी ने तीन कृतियाँ लछिखी थीं ( त्रयो दण्डिमवन्धाश्र )। 
दृशकुमारचरित तथा काच्यादर्श उसकी दो रचनाएँ हैं, और तीसरी ऋति 
स॒च्छुकटिक है। यदि यह दण्डी की ही कृति होती, तो श॒द्धक के नास से 
प्रसिद्ध क्यों होती ? 


है हा 
२८० संस्कृत-कवि-:दरोन 


ऊ 
२. ढा० सिलवाँ लेवी के मत से रुच्छुकटिक शूद्धक की रचना नहीं है 
किसी अन्य कवि ने इसे शूद्धक् के नाम से इसलिए चछा दिग्रा कि इसे 
पुरानी कृति साना जाय और इसका सम्मान हो जाय । 


३, ढॉ० कीय भी इसे श्ृद्धक की रचना नहीं मानते । वे शूद्धक को 
पेतिहासिक ध्यक्ति मानने के पक्ष मे नहीं है। उनके मतालुसार किसी कवि 


ने भास के 'चारुदत' में आयक के विद्रोह की कथों का मिश्रण कर झूच्छुकरिक 
की रचना की ह। 


४. नवीन मत यह है, कि शूद्क तो ऐतिहासिक व्यक्ति रहे हैं, किन्त 
बाद भें उनका व्यक्तित्व छोककथाओं के घटादोप से आच्छुत्च कर दिया गया 
४ पर रच्छकटिक निःसन्देह शूद्धक की कृति नहीं दे। इसका रचयिता 
कोई दूसरा ही कवि है। मास के 'दरिद्वचारुदत्ः की अपूर्णता को देखकर 
कसी कवि ने उसमें आवश्यक परिवर्तन कर; कुछ नई कल्पनाओं का 
समावेश कर 'सृच्छुकरिक' का ढॉँचा खा कर दिया है। गोपालदारक 
जार्यक तथा पालक वाली कहानी इसी कवि का संमिश्रण है, जिसका बीज 
उसे गुणाव्य की ब्ृहत्कथा से अथवा उस काछ की छोककथाओं से मिला 
होगा। पर कृति के साथ वह किन्हीं कारणें से अपना नाम नहीं देना 
चाहता था, इसलिए उसने शृद्धक के नाम से कृति को प्रसिद्ध किया। 
प्रस्तावना के अंतर्गत शुद्धक के परिचय वाले पद्चों में शूद्धक का वर्णन 
परोक्षभृते छिट्‌ के द्वारा किया गया है, तथा इन पर्चों में ऐतिहासचक 'किल/ 
का प्रयोग भी किया गया है । किन्तु इस पर यह प्रश्न उठना स्वाभांविक है, 
क्वि कवि ने अपना नाम क्यों नहीं दिया ? भेसे कौन से कारण थे, जिन्होंने 
उसे क्षपना नाम श्रकूट न करने दिया। इस संवन्ध में ठो कारण दिखाई 
देते हैं:--प्रथम तो सूछ नाटक, जिसको आधार वनाकर ऋच्छुकटिक का 
पत्चवन क्या गया है, चह भास की रचना थी, अतः उसे जामुरूचूछ अपनी 
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रचना के रूप में असिद्ध करने सें कवि को द्दिचकिचाहट हुई होगी। दूसरे, 
नाटक में जिन नवीन सामाजिक और राजनीतिक कल्पनाओं को समाविष्ट 
किया गया हैं, वे उस काल के राजवर्ग तथा समाज की खिल्ली उड़ाती 
नजर आती है। फच्छुकटिक सें क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, सभी समाज गिरा 
हुआ दिखाया गया है। घ्राह्मण चोर, जुंआरी और चापलूस बताए गए हैं, 
तो क्षत्रिय छूर और दुराचारी। राजा नीच जाति की रखेलियों को रखता 
है, नीच जाति के छोग राज्य में उच्च पदों पर हैं, और न्याय कुछ नहीं, राजा 
की इच्छा पर निर्भर है। ऐसा अनुसान है, कवि ने तात्कालिक मध्यवर्ग 
तथा राजवर्ग की स्थिति पर व्यंग्य कसते हुए इस कृति का पल्चवन किया 
है। ऐसा क्रान्तिकारी कवि उस काल में राजदण्ड से बचने के लिए अपना 
नाम न देता, तो करता क्‍या ? 

इतना होने पर भी मच्छुकटिक के अंतरंग श्रमाणों के आधार पर हम 
उसके रचनाकार और रचयिता के व्यक्तित्व का अजुमान कर सकते हैं। 
भारवि के परिशीलन में हम गुप्तोत्तकाछ की सामाजिक दशा का संकेत 
कर चुके हैं । वहीं हमने यह भी संकेत किया था कि गुरघों के बाद हर्षवर्धन 
तक कोई भी सार्वभीम राजा उत्पन्न नहीं हुआ था। उत्तरी भारत में कई 
छोटे मोटे राजा थे, गुपतों का राज्य नाम मात्र को मयध में शशाहइग्रप्त तक 
बना रहा, और उजयिनी से भी गुप्तों के पेर उखड छुके थे। मालव सें उस 
स़मय की राजनीतिक स्थिति अत्यधिक झोचनीय थी, युप्तों की शक्ति का 
दास होने के कारण और हूर्णों के आक्रमण के कारण उत्तरी भारत में 
अराजुकता-सी फैली हुई थी। राजाओं का चारित्रिक अधःषतन हो डुका 
था। वे वीरता से हाथ धो बेठे थे, और विलास में इतने मग्न हो गये थे 
कि राजमहिषियों के अतिरिक्त कई रखैलें भी रखते थे, जिनमें कई भरुजिष्याएँ 
तो निःन जाति की होती थीं। रूच्छुक़टिक के राजा पालक ने भी ऐसी 
रखेलें रख रखी हैं, जिनमें एक शकार की बहिन है ! शकार उच्चकुलोत्पन्न 
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पात्र न होकर ध्यभिचारिणी का पुत्र ( काणेीमातृक ) है। राजाओं की 
विलासिता के कारण राज्य की शासन व्यवस्था अस्तब्यस्त हो चली थी। 
न्याय समाप्त हो चुका था, और राजा की इच्छा के अनुकूल न्याय हो रहा 
था। राजा के सगे संवन्धी न्यायाधीशों को पद से हटा दिए जाने की धमकी 
दिखाकर मनमाना न्याय करवा छेते थे। अजा राजा से असंतुष्ट थी। राजा 
स्वयं अपने शब्रुओं से शंकित रहता था, और मौका पाकर अपने शज्लुओं 
को निगडबद्ध करने की ताक मे रहता था। राज्यव्यवस्था इतनी खराब हो 
गई थी कि राज्य सें किसी सी समय विद्रोह हो सकता था, ओर पुराने 
राजा को चन्द घंटों में हटकर नए राजा को सिंहासनारूढ़ किया जा सकता 
था। राजा के विरुद्ध कई शक्तियाँ पढ़यन्त्र किया करती थीं, जिनमें चोर, 
जुआारी, छुच्चे, छफंगे तक शामिल थे।' नगर की रक्षा-व्यवस्था विगड़ी 
हुई थी। कोई भले घर की वहू बेटी शाम के वाद घर से निकलने का 
साहस नहीं कर सकती थी । राजसा्ग पर शास पढ़ते ही वेश्याएँ, विट, 
रुफंगे, जुआारी छोग़ घूमने रग जाते थे।' कभ्नी कभी राजमार्ग पर ही इन 
लोगों में मार-पीट भी हो जाती थी । 


उस काल की जार्थिक दशा अत्यधिक समृद्ध थी। चारुदत्त स्वयं सम्पत्ति- 
शादी 6 
शाली साथवाह था, जो दानशीलता के कारण द्रिद्र हो गया था। गणिका वस- 
न्तसेना की सख्द्वि का जो वर्णन किया गया है, चह समाज में गणिकाओं के 
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१, अर लेप सी 207 राजापसानकुपिताश्र नरेन्द्रशृत्यान्‌ । 
जयामि सुहृदः परिमोक्षणाय यौगन्धरायण इवोदयनस्य राशः ॥ 
गा (सच्छ- ४.२६ ) 
* ) एतस्वा प्रदोषवेलाया इह राजमार्ग गणिका विदाश्नेण राजवलमाश्र 


बखप मचरन्ति । तन्मण्दूकहब्धस्य काव्सपैस्य मूपिक इवामिमुखापतितो वध्य 
रुदानीं सविष्यामि। ( रूच्छकरिक, प्रथम अंक ) 
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सम्मान का संकेत करता है। वसन्‍्तसेना गणिका थी, वेश्या नहीं। संभवतः 
उस काल में वेश्याओं के दो वर्ग थे। गणिकाएँ नृत्यगीवादि के छ्वारा जीविको- 
पाज॑न करती थीं, वेश्याएँ रूप-यौवन के द्वारा। गणिकाओं और वेश्यार्ओं 
से समाज के प्रतिष्ठित छोगों का भी संबन्ध रहता था। गणिकाएँं अपना 
पेशा छोड़कर कुूवधुएँ भी बन सकती थीं, और ब्राह्मण तक उनसे विवाह 
कर सकते थे। मझच्छुकटिक में एक नहीं, दो दो ब्राह्मणों का गणिकाओं से 
विवाह कराया गया है। चारुदत्त का विवाह वसन्तसेना से होता है, शर्विकक 
मद्निका को अपनी वधू बनाता है। 

उस काल में भारत में दास प्रथा प्रचलित थी । दास स्वामी की संपत्ति 
थे। मदनिका वसन्तसेना की दासी थी, ओर शर्विलक ने उसे दासत्व से 
छुड़ाने के लिए ही चारुदत्त के घर पर सेंघ रूगाकर चोरी की थी। चारुदृत्त 
और झशकार के चेट भी गुलाम थे। मालिक का रुपया छुकने पर दास गुलासी 
से छुटकारा पाकर स्वतन्त्र नागरिक बन सकता था। मालिक स्वयं भी 
किसी दास को स्वतन्त्र कर सकता था। चारुदत्त स्थावरक चेट को स्वतन्त्न 
कर देता है--सुछ्ृत्त, अदासो भवतु” ( दशम अंक ) । 

मध्यवर्ग तथा निम्नवर्ग समाज में ज्ञुआ खेलने का आस प्रचार था। 
जुआ खेलने के अड्डे होते थे, जिनका सुखिया समिक कहलाता था। चूत 
को राज्य की ओर से वेधानिक मान्यता प्राप्त थी। अगर कोई जुआ खेलने 
में बेईमानी करता या हारकर रुपया न देता, तो न्यायालय में दावा किया 
जा सकता था। संवाहक के भाग जाने पर यूतकार साथुर से कहता है-- 
'एहि राजकुलं गत्वा निवेद्यावः (द्वितीय अंक)। कई छोग आजीविका न 
मिलने पर यूत को ही आजीविका वना छेते थे। संवाहक अपने आपको 
्यूतोपजीवी” कहता है। 


इस समय बौद्ध धर्म की स्थिति छड़खड़ा रही थी। बौद्ध मिछुओं का 
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चारित्रिक पतन नहीं हुआ था, पर थे सशंक दृष्टि से देखे जाते थे। चेदिक 
आह्मणधर्म ही राजधर्म था। इसी काछ में शवों तथा शाक्तों का भी उत्थान 
होने छग गया था; जो भवभूति के समय में परिपक्त रूप म सामने आता 
* । ऐसा प्रतीत होता है, रच्छुकटिक का रचयिता स्वयं शैव था । 
सुच्छुकरिक में प्राप्त कई प्रयोगों से ऐसा अजुमाच किया जाता है, कि 
झुच्छुक्टिक का रचग्रिता दाक्षिणात्य था । वसनन्‍्तसेना के हाथी का 
तुण्टमोटक' नाम दाक्तिणात्य नाम है। पेसे के लिए झच्छुकटिक में नागक' 
श्ाब्द का प्रयोग किया गया दे । इस नाटक का रचयरिता सिद्धहस्त कवि डे, 
उसे सस्क्ृत और प्राकृत भापाओं का प्रौढ ज्ञान है। केवछ झौरसेनी और 
भागथी प्राकृत ही नहीं, चाण्डाली, शकारी, ढक्की जैसी विभाषाओं और 
देशभाषाओं का प्रयोग उसके इस ज्ञान का प्रमाण है। आक््तों का प्रयोग 
रूच्छुकटिक के रचयिता के काछ का संकेत कर सकता । रूच्छुकटिक 
की ढक्की, जिसका प्रयोग माथुर ने किया है, अपभ्रेश का ही एक रूप 
है) समवतः अपअंश को ही प्रथ्वीधर ( रूच्छुकटिक के टीकाकार ) ने 
टक्की कहा है । रूच्छुकटिक के माथुर की उक्तियाँ उकारवहुला हैं। ऐसा 
प्रतीत होता है, सच्छुकटिक की रचना कालिदास तथा हर्पवधन के बीच के 
समय की विभाषांजों का संकेत करती है । 
उपर्युन्द्त सामाजिक, राजनीतिक जौर धार्मिक स्थिति को ध्यान में 
रखते हुए दम रूच्छुकटिक को ईसा की पाँचवी शाती के उत्तरांध या छुठी 
शी के पूर्वार्थ की रचना कह सकते हैं। 


मृच्छुकटिक की कथा 
सच्छुकटिक एक सकीर्ण कोटि का प्रकरण' है। इससे चारूद्तत्त तथा 
चसन्‍्तसेना के प्रेम की कत्पित कथा है । इसी के साथ कवि ने पाछक तथा 


२ सर्कार्ण धूर्ततकुलनू--दझरूपक 
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गोपालदारक॑ आायंक की कथा को जोड़ दिया है। सम्पूण प्रकरण दस 
अंकों में विभक्त है। ' 
प्रथम अंक सें विदूषर्क चारुदृत्त के मित्र जू्बृद्ध के द्वारा भेजो हुआ 
शाल लेकर आता है। चारुदृत्त विदूषक को चौराहे पर माठूंबलि अर्पण 
करने जाने को कहता है। विदृषक रात में, चौराहे पर जाने से डरता है। 
चारुदत्त उसके साथ रद्निका को भेजता है। इसी अंक सें राजमार्ग पर 
वसन्तसेना का पीछा करते हुए शकार, बिट और चेट ग्रविष्ट होते हैं। 
शकार के कथन से वसनन्‍्तसेना को यह पता चल जाता है कि वह चारुदत्त 
के सकान के पास ही है। शकार से बचने के लिए वह चारुदत्त के घर में 
घुस जाती है। इधर रदनिका को लेकर मेन्रेय मातृबलि देने जाता है, तो 
शकारं रदनिका को वंसन्तसेना संमझ कर पकड़ लेता है। मेत्रेय उसे 
डॉटता है। वसनन्‍्तसेना चारुदत्त के घर में प्रविष्ट होकर अपना गहना वहाँ 
रख देती है, और चारुदत्त उसे घर तक पहुँचा आता है। इसी अंक में यह 
भी संकेत: सिलता है कि वसनन्‍्तसेना कामदेवायतनोद्यान में चारुंद्तं को 
देख कर उसके प्रति अनुरफक्त हो गई थी। ह 
द्वितीय अंक में प्रातःकाल दो घटनाएँ होती हैं । संवाहक पाटलिपुत्र का 
सभ्य नागरिक था। भाग्य-विपयंय से वह उजयिनी मे आकर संवाहक का 
काम सीख कर चारुद्त का नोकर बन जाता है। चारुदत्त के दरिद्र बन 
जाने पर, वह जुआरी बन जाता है। जुए से दूस मोहर हार जाता है, और 
माथुर को नहीं चुका पाता | यूतकार ओर माथुर उसका पीछा करते हैं। 
वह वसन्‍्तसेना के घर में घुस जाता है । वसन्तसेना सोने का गहना देकर 
उसे छुड़ाती है। संवाहक को ग्लानि होती है, और वह बौद्ध भिछ वन जाता 
है। उसी दिन वसन्तसेना का हाथी छूट जाता है, वह रास्ते सें एक भिक् 
को कुचलना ही चाहता है कि वसन्तसेना का चेट कर्णपूरक उसे वचा लेता 
है। इससे प्रसन्न होकर पास में खड़ा हुआ चारुदत खुश होकर उसे छुशाला 
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पुरस्कार में दे देता है। तीसरे अंक में शर्विलक के, आम 
मद्निका को गुलामी से छुड़ाने के लिए चारुदत्त के धर पर सेंघ लगा कर 
चोरी करता है। वसन्तसेना के (धरोहर ) गहने चुरा लिये जाते हैं। 
चतुर्थ अक में शर्विकक गहने लेकर वसन्तसेना के घर पहुँचता है। 
बसन्तसेना मद॒निका तथा झर्विलक की वार्तो को छिप कर सुन छेती है। 
उसे सारी बात का पता रुग जाता है। फलतः वह सदनिका को शर्विकक 
के हाथों सौंप देती है। इधर चारुद्त वसन्तसेना के गहने चोरी में चले 
जाने से दुखी होता है, वह अपनी पत्नी घूता की बहुमूल्य रलावली को 
लेकर मेत्रेय को वसनन्‍्तसेना के घर भेजता है। मेन्रेय यह कहता है कि 
चारूदत्त वसन्‍्तसेना के गहनों को जुए में हार गया है, इसलिए बढ़ले सें 
यह रतावली भेजी द्ै। पचस अंक सें वसन्‍्तसेना विट को साथ लेकर 
चारुदत्त के प्रति असिसरण करती है। चारुदत्त उसकी अतीक्षा करता है। 
बादुछ गरज रहे हैं, विजली कड़क रही है, पानी से तरवतर वसन्‍्तसेना 
चारुद्त्त के यहाँ पहुँचती है। वसन्‍्तसेना उस रात वहींर हती है। छुठे अंक 
में चारुदत्त पुप्पकरण्डक नामक व्गीचे में चलछा जाता है, और जाते समय 
चसन्तसेना से वहाँ मिलने को कहरूवा जाता है। इधर वसन्तसेना अपने 
लिए भेजी गई गाडी में न वेठ कर भूल से पास में खड़ी दूसरी गाड़ी में 
बैठ जाती है, जो शकार की है। इसी अंक में गोपालदारक भार्यक कैदखाने 
से भाग कर जाता है, वह चारुदत्त की खाली गाड़ी में बेठ जाता है। 
गाढीवान उसे वसनन्‍्तसेना समक्ष कर ,गाढ़ी हाँक देता है। रास्ते में रक्षक, 
बुत ओर चीरक गाड़ी को देखना चाहते हैं । चन्दन उसे देखने जाता 
दे ौर पहचान कर अभय देता है। इधर चीरक सी गाड़ी को देखना 


प्याउता छ्े पे 
एता है, तो बह झगड़ा कर बेठता है। आर्यक उद्यान में जाकर चारुदत्त 
से मिलता है। 
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अष्टम अंक में वसनन्‍्तसेना उद्यान में पहुँचती है, पर वहाँ शकार को 
देख कर सहम जाती है । शकार उसके अति प्रेम प्रदृर्शन करता है और 
स्वीकार न करने पर उसका गछा घोंट कर मार डाछता है । शकार वहाँ से 
भाग जाता है। इधर संवाहक, जो बौद्ध भिकु है, वसन्तसेना को मरी पाकर 
पास में पहुँचता है, उसे होश में लाकर समीप के विहार में ले जाता है । 
नवम अंक में शकार कचहरी में जाकर चारुदत्त पर यह अभियोग छगाता 
है कि उसने वसनन्‍्तसेना को सार डाला है। कचहरी भें चारुदत्त का मामला 
पेश होता है। इसी समय विदूषक आता है, और उसके पास से चसन्तसेना 
के गहने बरामद होते हैं । प्रमाण मिलने पर चारुदत्त को फॉँसी का दुण्ड दे 
दिया जाता है । दशम अंक में चाण्डाल चारुदत्त को फॉसी देने श्मशान की 
ओर ले जाते हैं । इसी बीच मिछ वसन्‍्तसेना को ले आता है। इधर राज्य 
में विज्ञव होता है। शर्विलक राजा पाक को मारकर आयेक को राजा बना 
देता है । चारुदत को फाँसी से छुटकारा मिल जाता है, शकार को झूठे 
अभियोग के लिए फॉसी की आज्ञा होती है, पर चारुदत्त उसे क्षमा दिलवा 
देता है । चारुदत्त और वसन्तसेना का विवाह हो जाता है और भरतवाक्य 
के साथ प्रकरण समाप्त होता है ।' 


मच्छकटिक का नाठकीय संविधान 


रुच्छुकटिक प्रकरण संस्कृत रूपकों में घटनाचक्र की दृष्टि से अपू्न 
नाटक है । घटना-चक्र की गत्यात्मकता इस रूपक की खास विशेषता है, 


. और इसकी सफलता तथा असिद्धि का झुख्य कारण यही है । संस्क्ृत के 
रूपकों का घटनाचक्र बड़ा कच्चा रहता है । कालिदास, झूद्धक (१), तथा 


१. भच्छकथिक के अतिरिक्त शुद्रक के नाम से एक और रूपक प्राप्त हुआ ऐ- 
पद्मप्राद्ततक भाण । 
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विशाखदतत के अतिरिक्त बाकी सभी नाटककारों के घटनाचक्र बडे शिथिर 
होते है। नाटकमें प्रमुख वस्तु व्यापार! ( 4०7०० ) है, वही नाटक को गति 
देता है। उसमें कथनोपकथन की अपेत्षा अभिनय के द्वारा कथा को अधिक 
बढाना चाहिए । सृच्छुकरिक की कथा अभिनय के द्वारा आगे बढती है _। 
इसके साथ ही- इस प्रकरण में नाटककार ने सामाजिक की 'कोतृहल' बृत्ति 
को भागे से आगे बढने के अवसर दिये है । 


प्रस्तुत प्रकरण का शीर्षक तो अजीव है ही, साथ ही इसकी कथावस्तु 
और उसके निर्वाह का ढंग भी बढ़ा अद्भुत है । 'सृच्छुकटिक' नाम प्रकरण 
की एक घटना से लिया गया है। चारुदत्त का पुत्र मिद्दी की गाड़ीसे खेलना 
मना कर देता है, वह भी पढोसी के छडके की तरह सोने की गाडी से 
खेलना चाहता है। रोते रोते वह रदनिका के साथ वसन्तसेना के पास आता 
है, वसन्तसेना उसे अपने सोने के गहने दे देती है । ये गहने ही वाद में 
विदूषक के पास पकडे जाते है, और व्रिद्र चारुदत्त के द्वारा सुवर्ण के लिए 
वसन्‍्तसेना की हत्या किये जाने का प्रमाण मिल जाता है । 


झच्छुकटिक की सबसे वडी विशेषता यह है कि इस रुपक में संस्कृत 
नाटक-साहित्य सर्वप्रथम राजाओं की कथा को छोड कर मध्य चर्ग से 
कथावस्तु को चुनता ह। उज्यिनी के मध्यवर्ग-संसाज की देनंदिन चर्या को 
रूपक का आधार वनाक्र कवि ने इसे अत्यधिक स्वाभाविकता देदी है । 
झन्‍्डकटिक संस्कृत का एक्मान्न यथार्थवादी नाटक दे । कालिदास और 
भवभूति सें हसे काव्य जौर भावना का उदात्त वातावरण मिलता है, जब 
क्वि रच्छकटिक मे जीवन की कठोर वास्तविकता के दर्शन होते हैं । किन्‍्त 
दसका यह तात्पय नहीं कि यह नाटक काबन्य तथा भावना की उदात्तता से 
रहित है। यद्यपि इस रूपक का जगत्‌ , चोर, जुआरी, वदमाद , राजनीतिक 
पडयंत्री, भिज्ठ, राजसेवक, निठल्ले वेकार छोग, पुलिस कर्मचारी, नोकरा 
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नियाँ, विट और गणिकाओं का विचिन्न जगत्‌ है, तथापि इसमें अनेकों 
रमसणीय स्थल हैं, जो काव्य की दृष्टि से निम्न,कोटि के नहीं । इसका प्रणय- 
चित्रण दुष्यन्त तथा तपोवन-सुंदरी शकुन्तछा का विषादपूर्ण प्रेम नहीं है, 
न वह भवभूति के राम तथा सीता का गंभीर आदुश प्रेम ही है; बह तो 
एक नागरिक और गणिका के प्रेम का चित्र है, जो पवित्रता, गंभीरता और 
कोमलता में किसी दक्ष में न्‍्यून चहीं । अकरण की विचिन्न सृष्टि इस प्रेम 
की आधारभित्ति के रूप में आती है । नाटककार ने इस प्रणय-कथा के 
साथ राजनीतिक षड़यंत्र की कथा को मिलाने में एक कुशल नाटककर्तृत्व 
का परिचय दिया है । भास के “चारुदत्त? में कथा का यह राजनीतिक भाग 
नहीं पाया जाता । कुछ विद्वानों के मतानुसार' पालक की कथा इस प्रकरण 
की मुख्य कथा में ठीक नहीं बेठती; किंतु यह मत ठीक नहीं जान पढ़ता । 
पालक और आर्यक वाली राजनीतिक कथावस्तु, चारुद्त्त और वसनन्‍्तसेनचा 
की अरणय-कथा से इतनी संश्किष्ट दिखाई देती है, कि वह एक पूणतः 
विकसित प्रासंगिक इतिबृत्त जान पड़ती है । इसकी गतिविधि को देखने 
पर पता चलता है कि यह सम्पूर्ण रूपक में अजुस्यूत दिखाई पडती है । 
इतना ही नहीं उस काछ की सामाजिक अस्तव्यस्तता की वातावरण-सृष्टि 
में भी यह उप-कथावस्तु बहुत हाथ बेंटाती है । रूच्छुकटिक में समाज के 
सभी वर्गों से चुने हुए पात्र मिलते हैं :--अत्यधिक सभ्य ब्राह्मण और पतित 
चोर, पतित्रता पत्ती और गणिका, पवित्र मिक्ठ और पापी शकार तथा ल्घे 
रूफंगे । स॒च्छुकटिक के चरित्रों की एक अमुख विशेषता है, जो अन्य संस्कृत 
रूपको में नहीं मिलती । संस्कृत के रूपको के पात्र प्रायः 'प्रतिनिधि-पात्र' 
( १४७७० ) होते हैं, किंतु रुच्छुकटिक के पात्र व्यक्ति! ( पवाणवेप७४ ) हैं । 
प्रत्येक पात्र अपना निजी व्यक्तित्व लेकर सासने आता है। पवित्रह्दय विट, 
मसल 3 मत 
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जिसे रोजी के लिए नीच शकार का नौकर बनना, और अपमान सहना 
पटता है, ध्ाह्मणपुत्र शविलक, जिसे प्रेम के कारण न चाहते हुए भी चोरी 
तक करनी पढती हैं; सुवर्णणोभ को छोडकर दरिद्र व्राह्मणयुवा चारुदतत 
से प्रेम करने वाली गणिका वसम्तसेना, सभी पात्र अपनापन लेकर जाते हैं, 
जो उसी चर्ग के अन्य छोगों में मिलना कठिन है। सारांश यह है कि खच्छुकदिक 
में एक साथ प्रहसन और विपादमय नाटक, व्यंग्य और करुण, काव्य और 
अतिभा, दया और मानवता का झपूर्व सम्मिश्रण मिलता है । 


रूच्छुकटिक के पात्रों में नायक चारुद्त और नायिका वसन्तसेना के 
चित्रण में कवि ने अद्भुत सफलता प्राप्त की है। चारुदत्त का अभिजात चरित्र 
एक विचित्र रूप लेकर जाता है। वह घाह्मण युवा है, किन्तु व्यवहार से 
ब्राह्मण न होकर श्रेष्ठी है। चारुदत् को हम सध्यवर्गीय नागरिकवर्ग का प्रति 
निधि! ( 7508 ) नहीं मान सकते । मालतीमाधव के माधव से चारुदृत्त में 
बहुत बढा भेद है। चारुदत्त माधव की तरह प्रणयच्यापार में स्वयं क्रियाशील 
नहीं है। रूच्छुकरिक का चारुदत्त वसन्तसेना को ग्राप्त करने के लिए स्वये कोई 
प्रयत्न नहीं करता जान पढता। रूच्छुकरिक की प्रणय-लीछा में चारुदत्त 
'उदासीन! ( 700७५ ) नायक-सा दिखाई पढ़ता है। प्रणयलीछा में जो 
कुछ अयल्न होता दे, उसका सारा श्रेय वसन्‍्तसेना को मिलता है । इस दृष्टि 
से मच्छऊटिक के चारुदतत में संस्कृत नाटकों के अन्य नायकों की तरह न 
तो हमें विछासी हंगारिता की ही अत्यधिक सरस झॉँकी मिलेगी, न चीरता 
या साहइसशीछूता का उठात्त चित्र ही। इतना होते हुए भी चारुदत्त के 
चित्र में कुछ ऐसी मार्मिक रेखाएँ हैं, जो उसे उत्कृष्ट कलात्मकता दे देती 
ह। चारदत्त छुद्धीन, सभ्य एवं सच्चरित्र चुवकहै, उसमें कुछ ऐसे महार्घ 
गुण ईँ, जिनसे उसने समस्त उजयिनी के मन को जोत लिया है। अपनी 
न्यागशीठता के कारण चारुदत्त समृद्ध श्रेष्टी से दरिद्र बन गया है, और 
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दरिद्र हो जाने पर भी चारुदत्त को दुःख इस वात का है कि याचक उसके 
घर को सम्पतिहीन पाकर अब नहीं आते। वह अपने को उस हाथी के 
समान समझता है, जिसने मदजल से अनेकों भोंरों को तृप्त किया है, किन्तु 
अब गण्डस्थल के शुष्क हो जाने पर कोई भोंरा आता ही नहीं।'" कभी 
कभी दरिद्रता चारुदत के मन को विक्षब्ध भी कर डालती है। वह गरीबी 
से मोत को बढ़कर समझता है। किन्तु इतना होते हुए भी द्रिद्वता ने 
चारुदत के मानसिक संतुून को अस्तन्यस्त नहीं किया है, अपितु वह 
जीवन की वास्तविकता को समझने छूगता है। चारुदत्त दूसरे संस्कृत नाटकों 
के नायकों की तरह कोरा “आदर्श” नायक नहीं है। वह उच्च मध्यवर्ग के 
चेयक्तिक चित्र को उपस्थित करता है, जो साहित्य, संगीत और कछा का 
प्रशंसक है, चूतक्रीडा करने सें नहीं दिचकिचाता (या चूतक्रीडा करने के 
बिषय में कहने से नहीं डरता ) विदूषक की तरह वह गणिका वसन्‍्तसेना 
को सहांक दृष्टि से नहीं देखता, और गणिका-प्रेम को चरित्र का दोष 


नहीं मानता ।'* 


वसन्तसेना का चरित्र दृढ सत्य और विशुद्ध प्रेस, अपूर्व त्याग और 
गुणरएहा की आँच में तपकर, गणिकाचृत्ति के काछ॒ष्य को छोड़कर, शुद्ध भास्वर 
स्वर्ण के समान उपस्थित होता है । गणिका वसनन्‍्तसेना न सीता की तरह 
गंभीर पत्नी है, न मालती की तरह पिता की परतन्त्रता में आवद्ध किशोरी 
ही, न वह शकुन्तछा की तरह बाल्सुलूम सुग्ध मनोहारिता से युक्त है, 
न मालविका की तरह अस्थान में फेंका गया हीरे का टुकड़ा । विक्रमोवंशीय 


१. एतप्त मा दहति यद्‌ गृहमस्मदीय क्षीणार्थमित्यतिथयः परिवर्जेयन्ति । 
सशुष्कसान्द्रमदलेखमिव अमन्तः कालात्यये मधुकराः करिणः कपोलम्‌ ॥(१.१२) 
२. मया कथमीदशं वक्तव्यम्‌ , यथा गणिका मम मित्रमिति । अथवा यौवन- 
मत्रापराध्यति न चारित्रम्‌ू । ( श्च्छकटिक नवम अक ) 
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की उर्वशी की तरह होते हुए भी वसन्तसेना में उससे एक ताखिक भेद्‌ 
है। उर्वशी वसन्‍्तसेना से कही अधिक विलासिनी दिखाई पढ़ती हैं, 
जब क्रि वसनन्‍्तसेना त्याग सें उर्वशी से बढ़कर है, चाहे उर्वशी ने 
अपने पुत्र को द्िपाकर प्रणय के छिए स्वार्थव्याग की एक झलक 
दिया टी हो। वैसे वसन्तसेना उर्वशी की ही तरह जीवन के अनेक अनुभव 
लेकर सामाजिकों के समक् अवरतीर्ण होती है, पर बुद्धिमत्ता, अत्युत्पन्नमतित्व 
और शालीनता में वह उर्वशी से कुछ वढ़कर ही दिखाई देती है। गणिका 
होते हुए भी--जिसे विट वापी, छत्ता या नौका के समान सर्वभोग्या समझता 
६*-वह संस्थानक जैसे राजवल्लस को ठुकराकर अपने शुद्ध एवं गंसीर 
प्रेम का परिचय देती ह। गणिकावृत्ति के कारण उसे विपुरू सम्पत्ति ग्राप्त 
है, किन्तु उसका हृदय इस गहिंत जीविका के प्रति विद्रोह कर उठता है। 
राजश्याल संस्थानक के द्वारा भेजी गई स्वणराशि का तिरस्कार करते हुए 
वह शकार की सिफारिश करती हुई माँ से यही कहलाती है कि यदि वह 
उसे जिंदा देखना चाहती है, तो इस तरह का प्रस्ताव कभी न रखे।'* 
अपने गहित जीवन को छोड़कर वह चारुदत्त के श्रति आसक्त होती है, 
किन्तु उसका सन इस शका से अमिभूत रहता है कि कहीं उसकी अकुछीनता 
वा गगिका-च्बृत्ति उसके शुद्ध श्रणय से वाधक न बन जाय । चारुद॒त्त को 
पहले पदछ ही देखकर वह अनुरक्त हो जाती है, और वसन्‍्तसेना का 
चारुदत्त के प्रति उत्पन्न अनुराग संस्थानक के साथी विट के मुंह तक से 
प्रशला के दो शब्द निकलवा ही देता है 'सुष्ठ खल्विद उच्यते-रत्न॑ रत्नेन 
समच्द्धते? ( प्रथम अंक )। इतना ही नहीं, चारुद्त के नाम को सुनकर 
जाणालजकया या मम महा लक जटिल लक नर मिकमिकी कल न लिनिकक, 


वापीब लतेव नौरिव जन वेड्यासि सर्व भज । ( १.३२ ) 
« बद़ि मा जीवन्तोमिज्छसि, तदा एवं न पुनरदहु अश्ापयितब्या ।? 


है 
हल 


( मृच्छ- चतुर्थ अक ) 
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विट का व्यवहार सर्वथा परिवर्तित हो जाता है, वह चसन्तसेना को परेशान 
करने की बजाय शकार से बचने में सहायता भी करता है ।* 
वसन्तसेना अपनी रूच्यप्राप्ति में सफल होती है। वह उजयिनी के आभरण- 
भूत चारुदत्त के हृदय को जीत लेती है, और प्रथम दशन को रात्रि के बाद 
'उसे अभी तक अपने प्रति चारुदत्त के प्रेम के विषय में पूरा विश्वास नहीं 
होता, क्योंकि वह उसे बहुत बढ़ा सौभाग्य समझती है । उसे इस बात का 
रंच भर भी शोक नहीं कि वह दरिद्र व्यक्ति से प्रेम करती है। मदनिका से 
बात करते समय वह साफ कहती है कि द्रिद्व पुरुष के प्रति अनुरक्त गणिका 
निन्दुनीय नहीं होती । उसे इस बात का सन्‍्तोप है कि वह उन मधुकरियों 
६ भ्रमरियों ) की तरह नहीं, जो आम के पेड़ से फूछ झड़ते ही उसे छोड़कर 
भाग जाती है।'* 
इनके बाद ऋच्छुकटिक का महत्त्वपूर्ण पात्र 'देवपुरुष मनुष्य वासुदेव! 
( देवपुलिशे मणुश्शे वाश॒देवके ) राष्ट्रियश्याल संस्थानक शकार हे । 
वेबकूफी, कायरपन, हठधर्मिता, दुम्भ, ऋूरता तथा विलासिता के विचित्र 
समचाय को छेकर शकार का चित्र उपस्थित होता हैं। उसे इस बात का 
चमण्ड है, कि उसकी बहिन राजा पाछ॒क की रखेली है, वह चाहे तो माँ 
और बहिन से कह कर न्यायाधीश तक को पद से हटवा सकता है। नवम 
अंक में वह नये न्यायाधीश को नियुक्त कराने की धमकी देता है। शकार 
नीच कुछोत्पन्न है, उसके वाप तक का पता नहीं, इसीलिए वह 'काणेली- 
३, काम प्रदोषतिमिरेण न इंश्यसे त्वं सौदामिनीव जलदोदरसन्पिलीना । 


त्वा सूचयिष्यति तु माल्यसमुझह्नूवी5य गन्धश्व भीरु मुखराणि च नूपुराणि ॥॥फे 
शर्त वसन्‍्तसेने !.( सुच्छ- प्रथम अक ) 


२. दरिद्वपुरुषसंक्रान्तमना: खछ गणिका छोके अवचनीया भवति ।'***** अतएव 
ता मधुकर्य उच्यन्ते । ( रच्छ. द्वितीय अंक ) 


| 
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कायर है, तथापि लोगों के सामने अपनी विद्धत्ता और वीरता प्रदर्शित 
करना चाहता है। वह वसन्‍्तसेना के वजाय रदनिका को वालों में ठीक: 
वेसे ही परूड लेता है, जेसे चाणक्य ने द्रौपदी को बालों में पकड़ कर 
घसीटा था ।* वह वसन्तसेना को पकड़ कर ठीक उसी तरह मार डढालेगा, 
जैसे हनुमान्‌ ने विश्वावसु की वहिन सुभद्गा को सार ढाला था 

उसका अभिनय, चाल-ढाल, वातचीत सब सामाजिकों में हास्य की 
वात्मवरण-सृष्टि करने सें समर्थ है। स्वयं विट और चेट भी उसे मूर्ख तथा 
टरपोक समझते हैं, पर उसके जिह्दीपन से वे भंकित हैं। विट न चाहते हुए. 
भी पेट के लिए उसकी सेवा करता है। 


.. अप्रधान पात्रों से विदूषक मेत्रेत का पात्र हास्यसृष्टि के लिए महत्त्वपूर्ण 
है। शकार वाल्य हास्य वेवकूफी से भरा है, पर विदूपक का हास्य चुल्धिमत्ता 
का परिचय देता है। मेत्रेय पेट ब्राह्मण होते हुए भी चारुदत्त का पक्का 
मित्र है। वह दरिद्वता में भी उसका साथ देता है। चारुदत्त के शब्दों में 
वह 'सर्वकाठम्ित्र” है (अये ! सर्वंकालमित्र मेत्रेय आप्तः ), और यद्यपि 
कक की दरिद्रता के कारण अब मैश्रेय को उसके यहाँ अनेक पक्कान्न नहीं 

कि खाने का बन्दोवस्त और जगह 


हू। अन्य २७ पात्रों में 

मदन दे + जन्मना ब्राह्मण किंतु कर्मणा स्तेन बना हुआ 

च््‌ं + श्र स्श्ट 

रद द्व हक हुआ सालिश करने बाला सवाहक, जुआरियों 
माथुर और दोनों पा कला चीरक-अमावोलाइक हैं। तथा चीरक-- प्रभावोत्पादक हैं 

ज+- प्रभावोत्यादक हैं । 


*. केश्नेप्वेष पराजष्टा चाणक्येलेव द्रौपदी 
डर भच्छकरिक [ १.२५, ) की ( जम 2 
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आयंक का चरित्र बहुत सूक्ष्म होते हुए भी अभावश्ञाली है। स्त्रीपात्रों में 
घूता ( चारुदत की पत्नी ) भारतीय पतित्रता नारी का ज्वलन्त आदर्श है, 
उसे चारुदत्त और वसन्तसेना के प्रेम के प्रति कुछ भी शिकायत नहीं है। 
रच्छुकटिक के चरिन्नचित्रण सें निःसंदेह एक ऐसी विशेषता है, जो 
अन्य संस्कृत नाटकों से नहीं मिलती । इसलिए रेडर ने रूच्छुकटिक के पात्रों 
को सार्वदेशिक ( 0097०ए०धांछ ) पात्र कहा था। डॉ० कीथ ने इस मत 
का खण्डन किया है, तथा वे इस बात पर जोर देते हैं कि संस्थानक, मेन्रेय, 
मदनिका, जैसे पान्न, जिन्हें रेडर ने 'कोसमोपोलिटन” माना है, ठीक ऐसे 
' नहीं जेंचते। उन्हें रूच्छुकटिक पूरी तरह भारतीय विचार ओर भारतीय 
जीवन का प्रकरण दिखाई पड़ता है। उनका मत है कि कालिदास के पात्र 
सृच्छुकटिक के पात्रों से कहीं अधिक 'कोसमोपोलिटन!? हैं । इतना होते हुए 
भी झूच्छुकटिक के पात्रों में सावदेशिकता का अभाव नहीं है। भवभूति के 
माधव या राम शुद्ध भारतीय पात्र है, कितु झच्छुकटिक में हमें कई ऐसे 
पात्र मिलते हैं, जो विश्व के किसी भी कोने में चलते-फिरते दिखाई दे 
सकते है । यह दूसरी बात है कि हमें ऐसे पात्र देखने को न मिले हों, पर 
हम आज भी बंबई के बाजारों में या लन्दन के ईस्ट एण्ड में या किसी भी 
झहर के मशहूर अड्डों पर संस्थानक, शर्विकक, समिक माथुर जेसे पात्रों के 


कई पहल देख सकते है। 
शूद्रक (१) की नाव्यका और रसव्यज्जना 
काव्यप्रतिभा की दृष्टि से चाहे संस्कृत आलंकारिक शूद्रक (१) को उच्च 
कोटि का कवि,न मानें, किन्तु रच्छुकटिक में काव्यप्रतिभा की व्यंजना निम्न 
कोटि की नहीं जान पड़ती । रूच्छुकटिक में निःसंदेह वर्णनों का वह विस्दत 
चित्र नहीं दिखाई पढ़ता जो कालिदास तथा भवसूति के नाटकों में 
उपलब्ध होता है। किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्णनों की प्रचुरता 


कं एः 
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कभी कभी नाटकीय प्रवाह को रोक कर उसकी प्रभावोत्पादकता सें बाधक 
सी वन जाती है। भवभूति के साछतीमाधव में--ओर कुछ सीमा तक 
उत्तररामचरित में भी--यह दोप स्पष्ट दिखाई पडता है, जो काव्य की 
इृष्टि से गुण होते हुए भी नाटक की दृष्टि से दोष ही है। कालिदास में यह 
बात नहीं है, वहाँ हमें काव्यवव तथा नाटकत्व दोनों का अपूर्य समायोग 
दिखाई पढ़ता है। झच्छुकटिक यद्यपि नाटक के घटनाचक्रकी दृष्टिसे भी पूर्णतः 
निर्दु्ट नहीं कहा जा सकता,तथापि कविनेनाटकीय सविधान को गति देने के लिए 
ही काव्यप्रतिभा का प्रयोग किया है। कुछ विद्वानों के मताजुसार सच्छुकटिक 
में कवि को एक जाघ स्थल ऐसे मिले हैं, जहाँ यदि वह चाहता तो प्रचुर 
प्रकृतिवर्णन कर सकता था। जश्स अंक के जीर्णोद्यान का वर्णन प्रक्ृतिचित्रण 
का सुंदर स्थल था, पर कवि ने उसे हाथ से खो द्या। हमें यह सत 
ठीक नहीं जँंचता । रूच्छुकटिक का कवि जहाँ चर्षा के वर्णन में ( पंचम 
अंक में ) अधिक विस्तृत हो गया है, वह काव्य की दृष्टि से कितना ही 
सुन्दर हो, नाटकीय दृष्टि से कुछ अस्वाभाविक प्रतीत होता है। चारुदृत्त के 
पास अभिसरण करती हुई चसन्‍्तसेना के मुँह से संस्कृत की कविता 
कहलठवाना--एक ही नहीं, लगभग एक दर्जन प्चों का प्रयोग करना-- 
नाटकीय दृष्टि से खटकता ह। काव्य की दृष्टि से रच्छुकटिक का पंचम अंक 
नि:सदेह जतीव सुन्दर है, किन्तु दृश्य काव्य की दृष्टि से उसे दोपरहित नहीं 
कह सकते । इतना ही नहीं, रझूच्छुकटिक के चौधे अंक सें चसन्तसेना के 
महर के साता जॉगन का वणन भी जी उदा देने वाला है, चाहे यत्र तन्न 
'हिगुतेंल! की सुगध को पाकर, छड़ढू ओर मालूपुवे चनते देखकर, प्रसन्ञ हुए 
पद घाह्मण संत्रेय की उक्तियाँ हास्य का घुट दे देती हों। इन दृष्टियों से 

घड़क (६) की रचना रंगमंच के "पूरी तरह तो उपयुक्त नहीं कही जा' 
चसकती। जहाँ तक शृद्धक (१) को कथावस्तु का प्रश्न है, यह प्रकरण 
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१० अंकों का एक विद्ञाल नाटक है, जो कम से कम एक बेठक में तो मंच 
पर अभिनीत हो ही नहीं सकता । सामाजिकों की दृष्टि से यह दो बेठक तक 
अभिनीत होने पर पूरा हो सकता है । झच्छुकटिक ही नहीं, संस्कृत के कई 
नाटक--जिनमें आ्रायः सात अंकों वाले नाटक भी शामिल हैं--इस 
अभिनय-काल की दृष्टि से निदुं नहीं हैं। इस दृष्टि से हर्ष की नाठिकाएँ 
फिर भी मजे की हैं, जो सुगमता से दो-ढाई, अधिक से अधिक तीन घंटे 
में, खेली जा सकती हैं। मच्छुकटिक के मंचीय विनियोग में एक और भी 
अड़चन आ सकती है। मच्छुकटिक के प्रत्येक अंक में केवल एक ही 
इश्य न होकर अनेक दृश्य पाये जाते हैं। कालिदास के नाटकों में यह वात 
नहीं है। उसके प्रत्येक अंक में केवछ एक ही दृश्य है। रूच्छुकटिक का 
पहला अंक ही चार दृश्यों में विभक्त दिखाई पडता है। उसी अक में एक 
साथ चारुदत्त के घर का दृश्य, और साथ ही गली में वसन्तसेना का पीछा 
करते शकार का दृश्य दिखाने में मंच को निःसंदेह असुविधा होगी। ऐसे 
कई दृश्य हमें अन्य अंकों में भी मिलते हैं । 


इतना होते हुए भी सच्छुकटिक की अपनी निजी विशेषता है, ओर 

वह है, सच्छुकटिक के घटनाचक्र की गतिशीलता और पाश्चवात्य ढंग की 
“कॉमेडी? का मनोरंजक वातावरण । कुछ विद्वानों के मताबुसार झच्छुकटिंक 
में कार्यान्विति ( 0770ए ०६ ७०४०० ) का अभाव है, किंतु दूसरे विद्वान्‌ इसमें 
कार्यान्विति का अस्तित्व मानते हैं। वे पाछक की कथा को प्रेस का का 
अविच्छेद्य अंग मानते जान पढ़ते हैं । सामाजिक को र्च्छुकटिक में पक 
ऐसा वातावरण दिखाई पड़ेगा, जो संस्कृत के अन्य नाटकों में नहीं है । 

. थदि कहीं बाद के साहित्य में कुछ मिल सकता है, वो भाण-रूपकों से । 
किंतु यह संकेत कर देना अनावश्यक न होगा कि भाणरूपकों ने जिस 
शैली को अपनाया, वह हमें इतनी रूढ दिखाई- देती है कि वे पाव्य-रूपक 


है र 
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का रूप लेकर आते है। सतरहवीं शर्ती सें लिखे गये युवराज रामवर्स आदि 
के भाणरूपक इसके प्रमाण है। झरच्छुकटिक एक ऐसा नाटक है, जो हमें 
पाश्चात्य 'कॉमेडी नाटकों का वातावरण देने में समर्थ है। यही कारण है कि 
कुछ विद्वानों ने सच्छुकटिक में थूनानी रंगमंच ( नाठकों ) का प्रभाव साना 
है। संभवत ईसा से पहले ही भारत में सदा के लिए वसे यूनानियों ने 
क्षपने ग्रीक सच को तथा नाटकों को यहाँ भी पन्नवित किया हो। यदि अश्वघोष 
ही सबसे प्रथम नाटककार है, तथा उनके पअकरणों में भी प्राप्त धूतंसंकुलत्व 
यूनानी 'कॉमेडी' नाटकों का प्रभाव है, तो संस्कृत नाटकों के विकास में 
यूनानी प्रभाव छूंटना कोई दूरारूढ कल्पना न होगी। कितु, हमें ऐसा जान 
पडता ह कि झच्छुकटिक के सूलाधार भास के 'दरिद्वचारुदत्त' में ही यूनानी 


कॉमेडी? का प्रभाव हँढडना अधिक जरूरी होगा, जिसे मरच्छुकटिक के 
रचग्रिता ने विस्तृत रूप दे दिया है । 


छोगों का मत है कि झच्छुकटिक की शेली काव्य की दृष्टि से कालिदास 
की अपेज्ञा अधिक सरल दिखाई पढती है, और यही कारणहै कि विद्वानों का 
एक दल झरूच्छुकटिक को कालिदास के पूर्व की रचना मानता है। पर 
“दरिद्रचारुदत्तः को सच्छुकटिक का मूलखोत मान लेने पर इस प्षरकता का 
श्रेय हम भास को ही देना ज़रूरी समझते हैं। मृच्छकटिक के भासोत्तर 
पद्या म॒ कई पद्य कालिदास की शें्ी के बाद की शेली का अदर्शन करते 
है, जो रूच्छुकरिक को वाद की रचना मानने के मत को और पुष्ठ कर 
देते हूं। यद्यपि रूच्छकटिक सें ऐसे पद्य बहुत कस हैं, तथापि ये हमें 
कालिदासोत्तर काछू की कृत्रिम काव्यशेंली का सकेत दे सकते हं। इतना 
होते हुए भी, समग्ररुप से रुच्छुकटिक की शैली सरल ही है। रूच्छुकरिक 


बह मत अध मानन मल मलिक कलम मिलन शिमि मरना 


१. देखिये--५ २२, ५.२४, ५.१४ आदि । 
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का प्रमुख रस श्गार है, तथा शंगार के कई सरस चित्र झच्छुकदिक में 
उपलब्ध होते हैं :-- 
धन्यावि तेषा खत्लु जीवितानि ये कामिवीनां गृहमागताचाम ) 

आर्द्राणि मेघोदकशीतलानि गात्राणि गात्रेषु परिष्वजन्ति ॥ ( ५.४६ ) 

“उन प्रेसियों का जीवन धन्य है, जो घर पर आई हुईं प्रेयसियों के वर्षा 
के पानी से भींगे हुए शरीर को अपने शरीर से भेंट कर आंलिगन करते हे 

वसनन्‍्तसेना की श्वेगारोह्ीपक ललित गति का वर्णन विंट की निश्न 
उक्ति से सुन्दरता व सरसता लेकर आया हैः-- 

कि यासि बालकदलीद विकस्पमाया रक्ताशुक॑ पदनलोलदश वहन्ती 
रक्तोत्पलग्रकरकुडमलसु॒त्सुजन्ती ट्ड्टेमन:शिल्गुहेव विदार्यमाणा ॥ (९ २०) 

“हे बसन्‍्तसेना ! पवन से फहराते हुए चंचल रक्त उत्तरीय को धारण 
करती हुई, काँपती हुई सरस कोमल कद॒ली के समान तुम तेजी से क्‍यों 
चली जा रही हो ? जब ठुम, चलती हो, तो ऐसा माल्म पढ़ता है, जसे 
अपने पैरों से राजमार्ग के कुट्दिम पर छाछ कमरों के समूह ( पद्‌-चिह्ढों ) 
को छोड़ती चली जा रही हो; और तुम्हारी अरुणिम शोभा जैसे मनःशिल 
की गृुहा हो, जिसे छेनी से ठॉँका जा रहा हो, और उससे छाल रंग का 
मनःशिर उड़ उड़कर इधर उधर बिखर रहा ही ।! 

पंचम अंक में उद्दीपनरूप प्रकृति का सुन्दर वर्णन है। आकाश में नाना 
प्रकार का रूप धारण करते मेघों का चित्र अच्छा वन पड़ा है। हवा के 
चलने से कभी मिलाएं हुए और कभी अलग किए हुए मेघ कई तरह का 
रूप धारण कर लेते हैं । दो मेघ-खण्ड आपस म॑ मिलकर ऐसे दिखाई पड़ते 
हैं, जैसे चक्रवाक के जोड़े आपस में मिल गए हों। कभी वे उड़ते हंसों से 
दिखाई देते हैं, तो कभी छुब्ध सागर या नदी की सतह पर उठे हुए सगर 
और मछुछियों-से,ंगते हैं । वायु के द्वारा कभी-कभी उनकी आकृति ऐसी 
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चना दी जाती है, जैसे कोई बडी बडी ग्रसाद-अ्रेणियाँ हों। पवन के द्वारा 
इधर उधर दिट्काए हुए, आकाश में उठे हुए, बादल इस तरह की अनेकों 
ज्ाकृतियाँ बदलते रहते है, “ऐसा अतीत होता है, जेसे वायु आकाश के 
चित्रपट पर अनेक्र ग्रकार की ढिजाइन ( पत्रच्छेय ) चित्रित कर रहा हैं; 
ओऔर आकाश का चित्रफलक उससे सुश्योभित हो रहा है । 
ससक्तिरिव चक्रवाकमिथुनेदसे: प्रडीमरिद 
व्याविद्धेरिंद| मीचचऋणकरेहम्येरिव प्रोच्छिते: ६ 
तैस्तेराइृतिविस्तरेरनुगतैमें घे. समस्‍्युक्ते: 
पत्रच्छेध्वमिवेद्द माति गगन विश्लेषितेवायुना ॥ ( ५.४ ) 
चारुउत को जाकादय में छिटके वाटर चित्र की डिजाइन से छगें; 
काले घने मेघों से भीषण रात्रि वसन्‍्तसेना को सौत-सी दिखाई पडती है, 
जो ई्प्या से उसकी हँसी उढाती हुईं उसके मार्ग को रोक रही है ः-- 
मूढें निरन्‍्तरपयोधरया मयेद कान्त+ सहामिरमते यदि कि तवात ६ 
मा गर्मितेरिति मुहुर्दिनिदारयन्ती मार्र रुणद्धि कुपितेव निशा सुण्त्नी॥ (५.१५) 
थयह रात क्रोधी सौत की तरह मेरे रास्ते को मेघ की गरज से वार वार 
गेकती हुई, सानों मुझे इस बात का संरेत दे रही है कि जब प्रिय नायक 
( चारदत्त ) जछ से गभीर मेर्थों वाली ( घुष्ट स्तनों चाी ) मुझ रात 


(सात ) के साथ आनद से क्रीडा कर रहा है, तो तुम्हारा अब कया भ्रयोजन 
है ? जय कान्‍्त को रण सामग्री उपलब्ध 


ही, तो तुम्हारी कोन पूछ 
करंगा, तुम्हारा अभिसरण च्यर्थ ह ४ 

चारदत्त की दरित्ता का संकेत करते हुए प्रथम अंक के कछ प्यों में 
कस्ण सौर विपाद का गीरापन दिखाई दे सकता है, जो पाठक के हृदय को 
अत्यधिर प्रभावित करता है। चारठत् को इस बात का दःख नहीं है कि 


वह गरीब हो यया ह। पंसा जाता है, और चछा जाता है, यह तो सब 
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भाग्य का खेल है। पर उसे सबसे अधिक संताप इस बात का है कि 
* छोग किसी व्यक्ति की द्रिद्र दशा देखकर उसकी मित्रता से भी शिथिल 
हो जाते हैं । 

सत्य न मे विभवनाशकऋुतास्ति चिन्ता भाग्यक्रमेण हि धवानि भवन्ति यान्ति 
एतत्तु मा दहति नष्टधचाश्रयस्य यत्सौहृदाद॒पि जना- शिथिल्लीमवन्ति॥ (१,३१३) 


चोरी करने को छोग छुरा समझते हैं, लेकिन शर्विकक उसे एक गुण 
मानता है । छोग इसे इसलिए बुरा समझते हैं, कि छोगों के सो जाने पर 
उन्हें विश्वास सें डालकर उनके साथ धोखाधड़ी की जाती है, और इसीलिए 
उसे वीरता नहीं माना जा सर्कंता। किन्तु शर्विकक को चोरी में कुछ गुण 
दिखाई देते हैं। यह कार्य निनद्नीय है, पर इसको आजीविका बनाने 
वाला व्यक्ति किसी की नौकरी बजाने के लिए हाथ जोडे नहीं रहता, ओर 
फिर यह कार्य तो पौराणिक व्यक्तियों ने भी किया है। द्रोणाचार्य के पुत्र 
अश्वत्थासा इसके प्रमाण हैं, जिन्होंने रात को सेंघध छगा कर पाण्डर्वों के 
सोये हुए पुत्रों को सारा था। भरक्ता, यह काम छुरा होता, तो क्‍या 
अश्वत्थामा इसे कभी करते ? 
काम नीचमिदं बदन्तु पुरुषा: स्वप्ने च यद्ध्तते, 
विश्वस्तेषु च वश्चचापरिमवश्ोर्थ व शौर्य हि तत्‌। 
स्वाधीना दचचीयतापि हि वर बद्धो व सेवाजलि- 
मार्गिस्चेष नरेन्‍्द्रपौत्तिकवधे पूर्व इतो द्रोणिवा ॥ ( ३.९९ ) 
सच है शार्विछक करी में हाथ जोड़े हुए पराधीन व्यक्ति को छुरा 
समझता है। व्यवहार के नियम पाछन से पराधीन आधिकरणिक (जज )2 


को भी अपनी पराधीनता खलूती है। छोग उसके पास सुकदमे लेकर 
आते हैं, पर न्‍्यायविरुद्ध, असली वात को छिपाकर झटी वाते वत्तांते हैं, 


हः 
9०२ संस्कृत-कवि-दरशन 


और अपने अपराध को छिपाने की प्रवृत्ति से अभभिभूत होकर उसके सामने 
जपने दोपों को कभी नहीं कहते । इस तरह दोनों दर्ल--वादी--प्रतिवादी- 
का पक्ष खूब बढ़े चढ़े दोपों से युक्त होकर राजा तक पहुँचता है । इस 
आधार पर दिये गये निर्णय से न्यायाधीश की निन्‍्दा तो एकद्स हो जाती 
है, पर कीर्ति होना वढा दूर है। 


छिह्ं कार्यभुपक्तिपन्ति पुरुषा न्‍्यायेन दूरीझत॑ 

स्वान दोषान कथर्यन्ति थाधिकरणे रागामिमृता: स्वगम्‌ 

है; पत्तापरपत्तवर्कितबलेदोपिनुप६ स्पृश्यते 

संक्षेपादपदाद एव सुरूमेए द्रष्टुणुंणो दूरत:॥ ( ६ £ ) 
सच है, न्यायाधीश का पदु कठिन उत्तरदायित्व से समवेत है । 


मच्छकटिक की प्राकृत 


प्राकृत के प्रयोग की दृष्टि से रच्छुकटिक का संस्कृत नाटकों में अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। साव्यशाख में निर्दिष्ट आकृत साषाओं का जो प्रयोग तत्तत्‌ 
पात्र के लिए मच्छुकटिक में पाया जाता है, वह अन्य नाटकों में उपलब्ध 
नहीं होता। झूच्छुकटिक के टीकाकार पथ्वीधर के अनुसार इस नाठक में 
शोरसेनी, अवन्तिका, प्राच्या, सागधी, शकारी, चाण्डाडी तथा ढक्की इन 
सात प्राक्ृर्तों का प्रयोग मिलता है। इनमें शौरसेनी, सागघी, प्राच्या तथा 
अवन्तिका को वह ग्राकृत मानता है, शकारी, चाण्डाली तथा ढक्की को 
विभाषा। झच्छुकटिक की शोौरसेनी तथा मागधी परिनिष्ठित रूप की 
प्राकृत हैं, तथा वररुचि आदि प्राकृत वेयाकरणों से प्रभावित सानी जा 
सकती है। वसन्तसेना, सटनिका, घूता, कर्णपूरक ओदि पात्र इसका प्रयोग 


१. अन्दर, भित्तिपरामिसशद पक्खदुआरअं क्खु एट (मृच्छ० प्रथम अक) 
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प्रयोग करते हैं।' विदूषक की भाषा प्राच्या है, तो चन्दनक और वीरक 
की आवन्ती | ऐसा प्रतीत होता है, आवन्ती और आच्या दोनों श्ौरसेनी के 
ही अवान्तर भेद हैं। प्रथ्वीघर के मताहुसार आवन्ती की खास विशेषता 
छ! के स्थान पर ९? का उच्चारण तथा छोकोक्ति-बहुलता है, तो आच्या में 
स्वार्थिक ककार बहुत पाया जाता है। पर प्रथ्वीधर के ये दोनों रच्षण 
रच्छुकटिक के वीरक-चन्द्नक या विदूषक की भाषा में नहीं मिलते ।'* ध्यान 
से देखने पर आवल्ती में सध्यग “'तः का छोप देखा जाता है, तो भ्राच्या सें 
वह “दः पाया जाता है। शकारी तथा चाण्डाली जिनका प्रयोग क्रमशः 
शकार तथा चाण्डार्लों के द्वारा किया गया है, मागधी की विभाषाएँ हैं। 
शकारी की खास विशेषता उटपटाँग उक्तियाँ मानी गई है। मागधी की ही 
तरह इन दोनों में 'श? 'ष? 'स” के स्थान पर केवल 'श? पाया जावा है, तो 
९? का “छः हो जाता है। इसी तरह मागधी के प्रथमा ए० ब० रूपों की 
तरह यहाँ भी “एकारान्त” रूप ही पाये जाते हैं :--मणुश्शे ( सं० मनुष्यः ) 
( ४० ४४ ), शन्ते किलिन्ते मिह संबुत्ते [ श्रान्तः कलान्तो5स्मि संब्ृत्तः ] 
( पू० ४९ ); एशे शत्थवाहविणअदृत्तस्स णत्थिके शाअलूद॒त्तस्स पुत्तके अज्ज 
चालुदते नाम [ एप साथवाहविनयदृत्तस्थ नप्ता सागरद्त्तस्य पुन्रश्वारुदत्तो 
नाम ]॥( छ० जरण )। 

थतकार समिक साथुर की शक्तियों में एृथ्वीघर ने ढक्की मानी है। ढक्की 
का नाम भरत में कहीं नहीं मिरता।' कुछ छोगों के मत से भरत की 


१, तदो, तेण अज्जेण शवित्ती -पलिचालके किंदोम्हि चलित्तावशेशे अ तस्सि 


जूदोवजीम्हि संवुष्ते ( द्वितीय अंक ) 
गज 7 मल ) अरे वीर॒अ, मए चन्दणकेण पलोइअं पुणीवि तुम पलोण्सि, 
को तुम । (अंक ६ ) ( प्राच्या ) मम उण वम्दणस्स सब्बं ज्जेव विपरी्द परिणमदि, 
आदंसगदा विअ छाआ, वामादो दक्खिणा दक्खिणादों वामा । (अंक १ ) 
३, दे० नाव्यशास्त्र. ( १८. ३५-१६ ) 


३०४ के संस्कृत-कवि-दर्शन हि 
बनेचर-भाषा ही ढक्की है, पर हमें यह सत ठीक नहीं जेंचता । भरत के 


संकेत है. 
द्वारा सकेतित 'उकार वहुला” विभाषा का संकेत जरूर किया जा सकता ह्टे। 
माधुर की उक्तियों में हमें यही उकार बहुलता मिलती है। 


अले, विष्पदीवु पाहु। पढिमाश॒ण्णु देउछ । धुत्त जूदूअरु विष्पदीवेहि 
पादेहि ढेर पविद्दे । ( अरे, विप्रतीपी पादी। अतिसाशून्य देवकुलम । 
धूर्तो चृतकरों विग्नतीपाभ्याँ देवकुलं प्रविष्ट--द्विततीय अंक ) 


यद्यपि माथुर की उक्ति में अपअ्रेंश की उकार वहुला प्रवृत्ति मिलती है, 
किन्तु ध्यान से देखने पर हम उसमें शोरसेनी अपभ्रंद के बीज नहीं पाते । 
इस लक्षण के अतिरिक्त उससें अन्य छत्षण मागधी के भी पाये जाते हैं। 
इस तरह माथुर की ठक्की अपअ्रंश का संकेत तो करती है, पर वह उस काल 
की कोई असंस्कृत (विनिमय सापा? (लिंगखा फ्रेंका ) सी दिखाई पढ़ती है, 
जिसका जाधार उस काऊ की जनभाषा ( संभवतः शौरसेनी ,अपभ्रंश का 
आदिम रूप ) रहा हो, किन्तु माथुर में उसका चेंसा ही रूप मिलता है, 
जैसा वगालियों के द्वारा उच्चरित हिन्दी का रूप । 


उपसंहार 


रझूच्छुकटिक प्रकरण ने जो परम्परा सस्क्ृत नाटक साहित्य को दी, उस 
अनुपम दाय को संभालने वाला कोई नहीं मिका। सच्छुकटिक के छावारिस 
रचयिता की विरासत कुछ छोगों ने अपनानी चाही, पर वे मच्छुकटिक के 
रचयिता की अमूल्य निधि का दुरुपयोग करने वाले निकछे। भवमूति ने 
सालतीमाधव अकरण के द्वारा सम्भवतः इसी तरह की वातावरण-सष्टि 
करना चाहा था, पर भवभूति की गम्भीर अकृति धूर्तसंकुछ अकरण के 


32253 हा तल 7 कम किलर न लव कब 242 कक कप कह 


? हिमवत्तिन्धुमीवीरान्‌ येध्न्यदेशान्‌ समाश्रिता:। 
उडाखदुढा तेपु नित्य भाषा प्रयोजयेत्‌ ॥ ( वही, १८. ४७ ) 
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उपयुक्त न होने से उसने हास्य के पुट को छोड़ दिया। फरतः भचभूति का 
प्रकरण 'कॉमेडी? के उस चातावरण तक न उठ सका। हास्य की कमी को 
पूरा करने के लिए भवभूति ने रोद और बीभत्स का समावेश किया, पर 
उसने प्रकरण के अभाव को गया-वीता बना दिया है। भवभूति की ही चकल 
करने वाले उद्ण्डी ( ७ वीं शती ) का 'मज्लिकामारुतः भी इसी ढरें का है । 
देखा जाय, तो वह कुछ नहीं माछतीमाधव की हुबहू नकल है, न केवल 
कथावस्तु में ही, अपि तु भाषा, भाव तथा संवाद में भी । संस्कृत साहित्य 
के हास-काल में ( १२ वीं शी के बाद ) दो तीन प्रकरण लिखे गये ', पर वे 
भी मुच्छुकटिक की रसणीयता से शूल्य हैं। प्रहसनों ओर भाणों ने 
रच्छुकटिक की एक विशेषता को आगे बढाया, किन्तु आगे जाकर भाण 
केवल गणिकाओं और विटों, वेश्यापणों और कोर्ठों के इ्द-गिद ही घूमते 
रहे, मध्यवर्ग के जीवन की विविधता का इनमें दिग्दशंन न हो सका, ओर 
संस्कृत के विपुल नाटकसाहित्य से झच्छुकटिक अपने बेजोडपन के लिए 
आज भी गर्वोन्नत स्थिति में खडा जेंसे संस्कृत नाटक-साहित्य की जीवनरस 
से अछूती कृतियों की विडम्बना कर रहा है । 


१. देमचन्द्र के शिष्य रामचन्द्र ( नाव्यदपण के रचविता ) की कौमुदीमित्रा- 
नन्द, दूसरे रामचन्द्र धुनि का प्रदृद्धसैहिणेय, तथा वशश्वन्द्र का झ॒द्वितकुमुदचन्द्र 
प्रकरण और देखने में आये है । पहले दो भावनगर से प्रकाशित डुए है, तीसरा 
बनारस से । 

२० 


हषेबधन 

सास, कालिदास तथा म॒च्छुकटिक के रचयिता ने संस्कृत नाटकों को 
विकसित किया। नाटकीय संविधान में उन्होंने गहरी सूझ का परिचय 
दिया और भरत के नाव्यसिद्धान्तों की छीक पर कदम-व-कद्म चलना“ 
पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। कछा-कौहल तथा पाण्डित्य के कारण 
दृश्यकाब्य में सैछान्तिक 'टेकनीकः के पूरी तरह पारून करने की ओर 
नाटककारों का ध्यान जाने रूगा होगा। हर्षवर्धन के अंतिम नाटक रत्लाचली 
में पण्ठितों ने इसी प्रवृत्ति को ढूँढा है। प्राचीन आलकारिकों ने रल्ावली 
तथा वेणीसहार को नाव्यशासत्र की शाखीय 'टेकनीकः के प्रति विशेष उन्मुख 
बताया है । निः'संदेह रल्ावही का चस्तुसंविधान न केवर मंचीय 
गत्यात्मकता की दृष्टि से ही, अपितु शास्त्रीय सेद्धांतिक दृष्टि से सी कसा 
हुआ जान पढता है। पर शास्त्रीय प्रभाव के होने पर भी हर्षवर्धन की करा 
भट्दनारायण की भांति नाटकीय दास की ओर नहीं गई, यह ह्वर्धन की 
सबसे बढ़ी सफलता है। मुझे तो इस वात सें भी सन्देह है, कि हर्ष ने 
(त्ावली! के संध्यंगों का विनियोग भरत के द्वारा निर्दिष्ट अर्थप्रकृति, 
अवस्था, संधि या तत्तत्‌ सथ्यंग को ही निगाह में रख कर किया था। ऐसा 
होने पर हफ की नाटिका में संभवत' यह चुस्तीन जा पाती। पर इतना 
माना ज्ञा सकता है कि हर्ष के समय नाटककारों का ध्यान नाव्यशाखत्र के 
सिद्धांतों की ओर अधिक जाने छगा था। कुछ भी हो, यद्यपि हर के तीन 
नाटकों में--जिनमें प्रियदर्शिका मारूविकाशिसित्र की नकछ दिखाई पडती 
है, और नागानंद भी इतनी उच्च कोटि की प्रभावात्मकता लेकर आता नहीं 
दिखाई देता--रत्नावडी को ही पहले दर्ज के संस्कृत रूपकों में माना जा 


सकता है, तथापि चह अकेली हर्ष की नाव्यकछा को प्रतिष्ठित करने 
में अलम है । 


९७0७ 
हष॑चघन, ३०७ 


गुरों के स्वर्णिस सूर्य के अस्त होने पर इतिहास फिर अन्धकार में डूब 
जया, पर एकाएक वधन साम्राज्य का अरुणोद्य हुआ। प्रभाकरवर्धन और 
उसके दोनों पुत्रों का नाम नभोमण्डर में चसक उठा। हर्ष के व्यक्तित्व ने 
'पुनः गुरछ्तों की जयलूक््मी और चीणापुस्तकधारिणी शारदा को लौटाया । 
'संसक्षत साहित्य का तेज जेसे ढलते सूर्य की स्थिति से पहले एक बार और 
चमकना था, तथा भारत के अंतिम हिन्दू सावंभोम सम्राट्‌ की विजयघोषणा 
आविन्ध्यहिमाचछ एक बार फिर निनादित होनी थी । हर्षवर्धन के 
आस्थानमण्डप में आये हुए कई सामनन्‍्तों और राजाओं के म्ुकुटमणिचक्र 
के द्वारा उसके चरणमख चुम्बित होने थे, और उसकी राज-सभा में पण्डितों 
व कवियों, बौरू, जेन और ब्राह्मण विद्वानों को एक-सा व्यवहार मिलना था । 
'उसकी सभा में एक बार सरस्वती वरद पुत्र बण्ड ( बाण ) की कलाबाजियाँ 
ओर भाजुकता प्रदर्शित होनी थी तथा उन्हें भावुक श्रोताओं और कवियों 
-को विमद्‌ करना था ( केवलो5पि स्फुरन्बाणः करोति विमदान्‌ कवीन्‌ ), 
'सयूर की केकाध्वनित होनी थी, द्वाकर के अकाश का असार होना था, 
ओर ईशान की मधुर छोकभाषा का काच्य संस्कृत के साथ-साथ समाहत 
होना था | हर्षवर्धन जहाँ वीर था, विजयशील था, वहीं; स्वयं विद्वान्‌ था, 
कवि था और कवियों का आश्रयदाता था। इतना ही नहीं, वह इतिहास के 
पृष्ठों में महान दानशीऊ सम्राट है, एक ऐसा सहिष्णु सम्राद्‌ है, जिसकी 
दृष्टि में छुद्ध, विष्णु, शिव ( संभवतः जिन भी ) समान रूप से आदरणीय 
थे।अंतिम दिनों में संभवतः वह बौद्ध हो गया था, पर फिर भी कट्टरपन उसे 
छू तक न गया था। 

हर्षवर्धन का व्यक्तित्व इतिहास के एृष्ठों में अत्यधिक स्पष्ट है। इसका 


१. अहो प्रभावों वार्देव्या यन्मातगदिवाकरः । 
। श्रीहृर्षस्याभवत्‌ सभ्यः समो वाणमयूरयो- ॥ 


५ ए्‌ः 
३०८ संस्कृत-कवि-दर्शेन 


बहुत कुछ श्रेय बाण के 'हपचरित” तथा छेनसांग के यात्राविवरण को है। 
हर्षवर्धन प्रभाकरवर्धन का कनिष्ठ पुत्र था। इसका वडा भाई राज्यवर्धन था, 
जो पिता के पश्चात सिहासन पर बेठा, पर कुछ ही दिन बाद मर गया। 
इसके वाद हर्ष ( ६०६ ई०-६४७ ई० ) राजा हुआ । हर्ष की वहिन राज्यश्री 
थी, जिसकी कथा बाण ने अपने 'हर्षचरित” के चतुर्थ उद्दास सें निबद्ध 
की है । हर्ष के व्यक्तिव पर विशेष संकेत अन्यन्न देखा जा सकता 
है। हर्षवर्धत की तीन रूपक कृतियाँ प्रसिद्ध है --प्रियद्शिका 
तथा रबावली, थे दो नाटिकाएँ, और नागानन्दु नाटक । मन्ष ह्ठो 
सकता है, हर्ष के नाटकों का क्रमिक विकास क्‍या रहा हैं? हमारा 
मत ऐसा है कि प्रियदरशिका सबसे प्रथम कृति है, रत्नावी सबसे अंतिम । 
यद्यपि कुछ विद्वानों ने नागानढ को अंतिम कृति स्वीकार क्रिया है, तथापि 
रतावली की साव्यकठा तथा कविता, दोनों की प्रीढि, उसे अंतिम रचना 
सिद्ध करती हैं । प्राचीन आलंकारिकों ने हर्ष के कवित्व को संदेह की दृष्टि से 
इस है। कुछ विद्वानों के मतानुसार हर्ष के नाटक उसकी स्वयं की रचनाएँ 
नहीं है, तथा कसी कवि ने उन्हें छिख कर प्रचुर धन लेकर राजा के नाम 
पर प्रसिद्ध कर दिया ह। दीकाकारों ने काव्यप्रकाशकार सम्मट की पश्कि 
श्रीहर्पादेर्धावकादीनामिव धनमः की यद्दी व्याख्या की है, ओर कई छोगों 
ने तो रतावछी को धावक की कृति माना है। कुछ छोगों ने बाण का ही 
दूसरा नाम 'धावक! सानने की जटकलपच्चू रूगाई है, जो निःसार दिखाई 
पढती है। मेरी समझ में मस्मट की पंक्ति का अर्थ इतना ही है कि काव्य 
की रचना से कवियों को अर्थलाभ भी होता है (अर्थकृते ), जेसे धावक 
जप किला को श्रीहर्ष आदि राजाओं ने घन दिया ( इसका अर्थ कान्य 
को देचना नहीं जान पढ़ता )। श्रीहर्ष के द्वारा वाण को प्रचुर द्ब्य 
देने का संकेत तो 'उदयनसुंद्रीकथा? के रचयिता सोड्ढछ ने भी किया 


है।" इन कृतियों को हर्षवर्धन की, न मानने के विषय में जब तक कोई 
अबल प्रमाण उपस्थित न किए जाय, तब तक इन्हें ह्ंवर्धत की कृतियाँ 
मानना ही होगा । 
हषे की नाव्यकला को मिली विरासत 

हर्ष के रूपकों, विशेषतः दोनों बाटिकाओं, के पढने पर स्पष्ट प्रतीत 
होता है, कि हर्ष कालिदास से बहुत प्रभावित हैं। हर्ष की नाटिकारओं की 
रचना को प्रोत्साहित करने में मालविकाभ्मिमित्र का पूरा हाथ है। 
प्रियदर्शिका तो हर्ष की उस समय की कच्ची कृति है, जब मालविका भिमित्र 
का असर बहुत दिखाई पढ़ता है। कधावस्तु की दृष्टि से मालविकाभिमित्र 
का अन्तःपुर अणय ही इन दोनों चाटिकाओं में मिलेगा । उदयन और 
अश्निमित्र दोनों विछासी छलित नायक हैं, महादेची से डरकर' छिप छिपकर 
अन्तःपुर की छावण्यवती सुंदरियों से श्रणय करने सें दृत्तचित्त । दोनों में 
दृच्षिण, हठ तथा धृष्टनायक का अजीब मिश्रण है। हमने बताया था कि 
मालविकापिमित्र में नाटक बनने का केवछ एक ही ग्रुण है, कि वह पाँच 
अंकों में विभक्त है, बाकी सभी लक्षणों की दृष्टि से वह नाटिका कोटि के 
उपरूपकों में आता है। प्रियद्शिका और रलावली उसी की पद्धति से 
अभावित हैं। प्रियदर्शिका या सागरिका को राजा से छिपाकर रखने की 
वस्तु-विहित का संकेत हर्ष को मालविकाशिमित्र से ही मिला जान पडता 
है। ( साम्मतं मारूविका सविशेष॑भुर्दर्शनपथात्‌ रच्यते-“अंक १ ) 
मालरूविका भिमित्र के ह्वितीय अंक के उद्यानदश्य ने प्रियद्शिका तथा रलावढी 
दोनों के दूसरे अंक के उपबन वाले च्थ को फैरा है न्‍्न्‍्- के उपबन वाले दृश्य को प्रेरणा दी है। मालूविका को 


१. श्रीहृर्ष इत्यवनिवर्तिषु पार्थिवेषु नाम्नैव केवलमजायत वस्टुतस्तु । 
श्रीहषे एप निजसंसदि येन राज्ञा सम्पूजितः कनककोटिशतेन वाणः॥ 
काव्यमीमासा की भूमिका ४० हू ( गायकवाड सिरीज ) 


ए 
३१० सस्कृत-कविं-दर्शन 


छिपकर राजा के द्वारा देखा जाना, विदृषक का दोनों को मिलाने में 
चालाकियाँ करना, मारविका को तहखाने में डाल देना, ये सब विन्दु 
रावली में सी उपयुक्त हुए हैं । संभवततः हर्ष सास के स्वप्नवासवदतस 
से भी प्रभावित हुआ है। स्वप्तवासवद॒त्तम वाली छावाणकदाह की घटना 
का समेत रलावली में मिलता है। यह भी संभव है कि हर्ष ने यह संकेत 
भास से न लिया हो, और गुणाब्य की बृहत्कथा, तथा उस काल में प्रचलित 
उदयन संवन्धी छोककथाओं को इसका आधार बनाया हो । 
हुए के नाटकों का वस्तुसंविधान 

यद्यपि रचना के कालक्रम की दृष्टि से हमें प्रियदर्शिका के पश्चात्‌ 
नागानन्दु और उसके वाद रलावली के वस्तुसंविधान की मीमाँसा करना: 
चाहिए, तथापि दोनों कृतियों में वस्तुविन्यास, तथा 'टिकनीक' की समानता 
होने के कारण, हमने नागानन्द को ही वाद में छेवा ठीक समश्ञा है । हम 


पहले प्रियदर्शिका, फिर रल्ावछी, तद्नतर नागानद के चस्तुविन्यास, और 


चारिश्य-सष्टि का परिशीलन करेंगे। रल्ावली का परंपरागत 'परिशीऊकून, 


सधियों च संध्य्गों का नाम निर्देश रद्द है, हम उस केंडे की दृष्टि च लेकर 
दूसरी ही दृष्टि से देखना चाहेंगे, और अत में रल्ावडी के शाख्रीय महत्व 
पर दो शब्द कहना जरूरी समसझेंगे। 


(१) प्रियद्शिका 
प्रियदर्शिका चार जर्कों की छोटी-सी नाटिका है। दर्ष ने उदयन की 
कथा को लेकर इसकी रचना की दै। उदयन की कथा कथाप्तरित्सागर 
( २.१-६; ३.४-२) तथा बृहत्कथासंजरी (२.३ ) में मिलती है। यही 
नहीं, उदयन की कथा कालिदास के पूर्व ही लोककथा के रूप सें प्रसिद्ध हो 
घुकी थी ।' संभवतः वत्सराज उदयन उस काल के 'रोमेंटिक' छोककथा 


३, प्राप्यावन्तीनुद्यनकथाकाविदयामदद्धान्‌ (३०) साथ ही पद्च ३१ (पृरवेमेध) अप न हो पद बल हे तप, 


हेवर्धन ३११ 
नायकों में खास था, और प्रो० सुरु ने तो उसे 'पूर्व का डोन जुआनः 
(-400॥ 7प्ठा। 0! 002४ 89४ ) कहा हे । उदयन के प्रणय संबन्धी बृत्त को 
लेकर नाटकीय वस्तु की योजना स्वतः आकर्षक है ( लोके हवारि च वत्सराज- 
चरित )। प्रियदृर्शिका नाटिका की संज्ञा नायिका के नाम से संबद्ध है। 
दृढवर्मा की पुत्री प्रियदृशिका को चत्स का सेनापति विजयसेन वत्सराज 
उदयन के दरबार में छाता है। वे उसे आरण्यकाधिपति विंध्यकेतु की पुत्री 
समझ कर रख लेते हैं। राजा उसे महारानी वासवद्त्ता को सौंप देता है, 
जिससे उसकी शिक्षा-दीक्षा का समुचित प्रबंध हो सके । साथ ही चह यह 
भी कह देता है कि उसके विवाहयोग्य होने पर राजा को सूचना दे ।* 
वासवद॒त्ता उसकी शिक्षा की व्यवस्था कर देती है। द्वितीय अंक में राजा 
उदयन विदूषक के साथ घूमते हुए उपचन में पहुँचते हैं, वहाँ प्रियदर्शिका को 
कमल तोड़ते देखते हैं, जो वासवदृत्ता के लिए. कमर लेने आई दै। 
प्रियदर्शिका कमर्छों पर उड़ते भोरों से परेशान होती है, और चिज्नाने रूगती 
है। राजा लछताकुंज से प्रकट होकर भौरों को उडा देता है। दोनों का 
प्रथम दर्शन तथा पूर्वराग का बीज यहीं निक्तिप्त हुआ है।' इस तरह 
नाटिका का प्रथम अंक इसी बीज के परिपार्थ रूप में विन्यस्त हुआ है। 
तृतीय अंक सें प्रियदर्शिका तथा उदयन दोनों की परस्पराजुरागजनित 
व्याकुछता का संकेत मिलता है। मनोरमा ( आरण्यका-प्रियद्शिका-की 
सखी ) तथा विदूषक के प्रयास से दोनों के मिलन की योजना बनाई जाती 
है। रानी वासवद्त्ता उद्यनक्ृत प्रणय की पुरानी कहानी के आधार बनाए 
नाटक ( रूपक ) को अभिनीत कराना चाहती है। उस नाढक में सवोरमा 

१. यदा वरयोग्या भविष्यति तदा मा स्मारयेति ( प्रियदर्शिका १. ८ ) 

२, वयस्य धन्यःखल्वसो य एतददन्नस्पशसखमाजन भविष्यति ॥ (५. १६ अक २) 
( साथ ही ) आरण्यका--अय खड स महाराजों यस्याहं तातेन दच्ता। 
स्थाने खल तातस्य पक्षपातः ॥ ( अंक २ ए. १८ ) 


उबर संसकृत-कवि-दशेन 


को उदयन बनना है, आारण्यका को वासवदत्ता । मनोरमा की चारू से नाटक 
में स्वय उदयन ही पहुँच जाता है,' और सनोरसा उदयन की भूमिका में 
नहीं आती । वासवदत्ता को शक हो जाता है, पर इसी अंक के अंत में 
मनोरमा की सारी चाल पकढी जाती हैं। वासचदत्ता राजा से रुष्ट हो 
जाती है। तृतीय अंक में हर्ष ने गर्भाइ--नाटिका में नाठक--क्री योजना की 
है। चतुर्थ अंक में पता चलता है कि चासवदत्ता प्रियदर्शिका पर कडी नजर 
रखे हुए है। पर एकाएक उसकी माता अगारवती का पत्र उसकी सनोद्शा 
को बदल देता है। उसे अपने मौसे दृठवर्मा की याद आती है, जो सालभर से 
कलिंगराज के द्वारा निगडवद्ध है। राजा आकर उसकी इस चिंता को दूर 
करता है कि उसने सेना भेजी है । इसी बीच दृढवर्मा का कंचुकी आता है । 
वह प्रियदर्शिका को पहचान लेता है। वासवद्त्ता उसे पहिचानकर राजा के 
साथ विवाह करा देती है । 


प्रियद्शिका की कथावस्तु बढ़ी शिथिछू है। प्रथम अंक सें नायक- 
नायिका के पूर्वराग का बीज निक्षिप्त न करना कवि की कमजोरी है। ऐसा 
अतीत होता ह, हर्ष को, स्वयं यह कमजोरी मारम हो गई थी, तभी 
तो रत्रावली के वस्तुसंविधान से कामदेव पूजा वाले इश्य की योजना कर 
उसने इस दोप को हटा दिया है। प्रियदर्शिका से गर्भाझ् की कहपना 
अनूठी है, पर उसे मालविकाप्िमित्र के नृत्य वाले दृश्य की ओरणा का फल 
कहा जा सकता है, जो कवि ने परिवर्तित रूप में रखा है। नायिका को 
भोरों के द्वारा त्रस्त दुशा गे रखना निश्चित रूप से शाकुन्तछ का प्रभाव 
हूं। प्रियदर्णिका से पहले नायक में रागोहोध होता है, नायिका में बाद में, 


१. मनोरमा--मत्ते: सत्यमेव | मण्डय एनैरामरणैरात्मानम्‌ ॥(अंक ३ प्र 8६) 
* आरण्यका-्दीवरिके, रुघु उपसर्प, लघु उपसर्प ! आकुलीक्षतास्मि मउकरे: | 
राजा-- जोतसैयेण अमराजिवारयनू ) 


> 
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किन्तु रल्ावली सें इस क्रम को बदल दिया गया है, वहाँ पहले सागरिका 
में रागोद्दोध होता है। प्रियदर्शिका में रल्ावछी की परिपक्क नाटकीय 
“ठेकनीक' का पूचरूप ही नहीं, रत्नाचली की कई उक्तियाँ भी हूबहू मिलती 
हैं, जो कवि के खास प्रयोग प्रतीत होते हैं । 


(२ ) रल्लावली 


रलावली नाटिका भी उदयन से ही संबद्ध चार अंकों की नाटिका है। 
इसका अमरुख प्रेरक पान्र यौगंधरायण है, जो छावाणक में वासवदत्ता के 
जलने की झूठी खबर उडढ़ाकर सिंहलूराजदुहिता रज्नावही को उदयन के 
विवाहार्थ इसलिए माँगता है, कि ज्योतिषियों ने रलावडी को उद्यन की 
पत्नी बनने की भविष्यवाणी की थी, तथा यह भी कहा था कि ऐसा होने 
पर राजा उदयन को चक्रवर्तित्वग्राप्ति होगी। देववश रलावडी को लेकर 
आने वाला जहाज हट जाता है, पर फिर भीर ल्ावली तख्ते के सहारे वहती 
हुईं बच जाती है, और यौगंधरायण के समीप छाई जाती है।* यौगंघरायण 
उसके व्यक्तित्व को छिपाकर वासवद॒त्ता के पास रख देता है, और इस 
बात की प्रतीक्षा करता है कि उदयन स्वय उसकी ओर आशक्ृृष्ट हो । यहीं 
से नाटिका आरंभ होती है। 

प्रथम अंक में सागरिका (रल्ावछी ) कामदेवणूजा के समय राजा 
2 कस मजे की कक कि लिप कस मिप कप उदयन को देखकर अनुरक्त हो जाती है, यहीं उसे यह भी पता छगता है 


अयि विसज विषाद भीरु भद्गास्तवैते परिमलरसडब्पा वकक्‍त्रपञ्म पतन्ति । 
विकिरसि यदि भूयस्त्रासलोलायताक्षी कुवलूयवनलूद्ष्मी तत्कुतस्त्वा त्यजन्ति ॥ 

( प्रियद्शिका २०८ ) 
१. द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेदिशोप्यन्ताद 


आनीय झटिति घव्यति विधिरभिमतममिमुखीभूतः ॥ 
( रत्नावली १.६ साथ ही दे- १७ ) 
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कि यह वही उदयन है, जिसके लिए उसके पिता सिंहलराज ने उसे भेजा' 
है।' यहाँ नायिका के हृदय में भी सर्वप्रथम प्रणण वीज बोया गया है। 
द्वितीय अंक के आरंभ का प्रवेशक सागरिका की विरहविकृववता का संकेत 
देता है। चित्र-विनोदु के लिए वह क्दलीगृह में वेठी उदयन का चित्र 
लिखती है, उसकी सखी सुसंगता उसी चित्र में सागरिका का भी चित्र 
बना देती है। इसी समय घूमते हुए राजा और विदूषक वसन्‍्तक उपवन सं 
आ जाते हैं।सागरिका की सारी वातों को सुनकर एक मेना उन वार्तों को कहने 
लग जाती है। राजा मैना की बातों को सुनकर सारा पता चलछा लेता है। 
इस बीच पिंजडे से छूटी मेना को पकड़ने के लिए सागरिका और सुसंगता 
चित्र को चहीं भूलकर चली जाती हैं | कद्लीगृह में राजा और विदूषक वह 
चित्र देख लेते हैं, इधर इसी बीच सुसंगता चित्र को लेने के बहाने राजा 
ओर सागरिका का प्रथम साक्षात्कार करा देती है। ठीक इसी समय 
वासवढतता आ पहुचती है। चित्नपट को देखकर वह कद्ध होती है, और 
राजा के मनाने पर भी चलछी जाती है। तीसरे अक में राजा सागरिका से 
मिलने की चिंता में ह। विदूषक सुसगता के साथ यह योजना बनाता है 
ऊि सागरिका वासवद॒त्ता का वेश वनाकर राजा के पास अभिसरण करे।'* 
इधर इस योजना का पता वासवद्त्ता को रूम जाता है। चह उचित समय 
कर पुदुंच जाती हृ॥ राजा उसे सागरिका समझ बेठता है । वासवद्त्ता के प्रकट 
होने पर राजा क्षमा माँगने लगता ह। वह नाराज होकर राजा को कट्ठक्तियाँ 


मम का मल जल जनम हम अब लक मद मम निलिलिशिक दि नक कि 


३२ कप प्रत्यक्ष एव भगवान्‌ कुसुमायुध इद पूजा प्रतीच्छत्ति | (र॒त्ना. ५० ४६) 

( नाथ हो ) कथमण स्‌ राजा उठयनो यस्याह तातेन दत्ता।(रत्ना. ० ४५०) 
(अप गउद्ध देव्या चित्रफल्कशत्तान्शकितया सागरिका रक्षितुं मम इस्ते 
समपवन्ता बलेपथ्य मे प्रसादीकृष) तेनैव विरचितमट्टिनीवेषा सागरिका गृहीत्वाइ- 
मपि काचनमाठावेषधारिणी भृत्ता प्रदोष इहागमिच्यामीति ॥ ( रत्ना. ३० ११२ ) 


: ह्षधेन ३१४५ 
सुनाकर वहाँ से चछी जाती है। सागरिका इन सारी वार्तों को जानकर 
छतापाश से गछा घोटकर मरना चाहती है, पर राजा पहुँच कर बचा लेता 
है। इसी समय वासवदत्ता वहाँ भी आ जाती है। वह सागरिका और 
विदूषक को पकड़कर ले जाती है।' चतुर्थ अंक में पता लगता हे कि 
सागरिका उजयिनी भेज दी गई है। पर यह खबर झूठे ही उडा दी गई है। 
असल में सागरिका को तहखाने में बंद कर दिया गया है। इसी अंक सें 
एक जादूगर राजा को अपना जादू दिखाने आता है। जब वह जादू दिखा 
रहा है, ठीक उसी समय अन्तःपुर में आग छूग जाती है। वासवदत्ता को 
सागरिका को बचाने की याद आती है, वह राजा से उसे बचाने लिए कहती 
है।'* राजा आग सें कूदकर उसे बचा छाता है। इधर दो नये पान्र--चाश्रव्य 
तथा वसुभूति--प्रविष्ट होते हैं। ये दोनों रल्लावडी को पहचान लेते हैं।' 
वासवदत्ता उसे उदयन के हाथों सोंप देती है । 

रल्ावली की कथावस्तु प्रियदर्शिका की अपेक्षा अधिक झुस्त और गठी 
हुईं है। घटना गतिशीलता के साथ आगे बढ़ती है। रल्लावली के चतुर्थ अंक 
का ऐद्रजालिक वाला धृश्य हर की सूझ का परिचय देता है। इसी तरह 
द्वितीय अंक में मेत्ा के पिंजरे से निकलने, सागरिका के बचर्नों को ढुहराने 
तथा राजा के द्वारा सुने जाने की कल्पना अनूठी है, जो सूछ घटना तथा 
नाटिका की गति में सहायक सिद्ध होती है। इसी प्रकार वासवदत्ता तथा 
सागरिका के वस्तरादि परिवर्तन वाले दृश्य की योजना स्वाभाविक और 
अभावोत्पादक है । वेसे रल्नावली तथा प्रियदर्शिका की कई कल्पनाएँ 
मालविकासिमित्र के प्रभाव हैं । रलावली के द्वितीय अंक में बंदर के छूटने 

२. काचनमाले, एतेनव छतापाशेन वद्ध्वा गहन ब्राह्ममम्‌। एता च इुवि- 


नीता कन्यकामग्रतः कुरु ॥ ( र॒त्ना, ए० १५३ ) 
२. एपा खल मया निधृंणयेह नियडेन संयमिता सागरिका विपथ्चते । तत्ता 


परित्रायत्वायपुत्र: । ( रत्ना. ४० १९० ) 


3१६ संस्कृत-कवि-दशेन 


की खलबली का वर्णन" संभवतः मालविका के उस संकेत का पल्चवन हे 
जहाँ वन्दर राजकुमारी को डराता है। प्रियदर्शिका की सांकृत्यायनी तो 
पूरी तरह मालविकाम्मिमित्र की कौशिकी की याद दिकाती है। पर इतना 
होते हुए भी हर एक कुशल नाटककार है, जो दूसरे की कल्पना को लेकर 
अपने सौंचे सें ढाछना जानता है। हर्ष ने ठोनों नाटिकाओं, विशेषतः 
रवावली, मे अन्तःपुर अणय की सुंदर सुखान्त सृष्टि की है। संभवतः 
कालिदास के साथ तुलना करने के कारण ही हर्ष को उसका समुचित यश न 
मिल पाया हो! वैसे एक ही वस्तु को लेकर थोदे-से हेरफेर से दो नाटिकाओं 
को लिखने की कल्पना को कुछ बिद्वानोंने दोष बताया है; कितु मेरी 
गेसी धारणा है कि प्रियदृशिका की कमजोरी को सुधारने के लिए ठीक देसी 
ही कथा लेकर हर्ष ने रल्नावडी की रचना की है। ऐसा सान लेने पर इस 
दोप का परिमार्जन हो सकता है। यही नहों, यद्यपि ये दोनों नाटिकार्ये 
ण्फ््सी ही कथा को लेकर आती है, साथ ही उन्की 'टेकनीक” सी एक-सी 
हैं, तथापि इन दोनों का स्वतन्त्र रुप से आनंद उठाया जा सकता है| 
दोनों नाटिकायें कोमछ प्रणयचित्र हैं, और राजमहलू के भीतर की गुप्त 
प्रणय-लीला का चित्र अंकित करने से सभवतः हर्ष की तुलिका कहीं कहीं अपने 
दंग में काल्दास की छूँची से भी अधिक गहरे रण भर सकी है। नाटिकाओं 
से थक नहीं, नागानद के फलक पर भी नाटककार ने इस अणयचित्र का 
सालेखन जिया है, और नागानदु के पहले तीन जर्कों का चातावरण पूरी 


. कण्ठे झृत्तावणेप कनकमयमधः खसलादाम कर्षन्‌ , 
क्रान्ता इदवाराणि हेलाचलचरणरणत्किकिणीचक्रवाल: । 
दत्तानकोी गजानामनुसततसरणिः: सम्रमादश्व॒पाले; 
॥॒ प्रभ्रष्टोसव प्ल्वग. प्रविशति नूपतेम॑न्दिर मन्दुराया: ॥ (रत्ला० २-२ ) 
२, दे० किला 8७7जैजार 78995 ?, 76 


+ 
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तरह 'रोसानी”-पन लिये हैं, जो पिछुछे दो अंकों में दयावीरता का समावेश 
कर लेता है। 

श्रीहृ्ष की दोनों नाटिकाओं के चरित्र 'टाइप” अधिक हैं। उदयन 
छलित प्रकृति का विलासी राजा है, जो मंत्री पर समस्त राज्यभार छोड़ 
कर निश्चिन्त हो गया है और अपना समय कला और प्रणय में च्यत्तीत 
करता है। उसका मित्र वसन्‍्तक ( विदूषक ) बेवकूफ होते हुए भी समय- 
समय पर अपनी गहरी सूझ का परिचय देता है, और नायक का 
'नर्मसाचिव्य! करने में कुशल है। वासवद्त्ता का चरित्र ईरष्याल ज्येष्ठा का 
“टाइप” उपस्थित करता है, तो दोनों नायिकायें ( प्रियदृर्शिका व रल्ाचली ) 
सुन्दर और भोली, सुग्धा नायिका हैं, जो राजा के प्रणय को स्वीकार करती 
हैं। वे स्वयं इस बात को जानती हैं कि यह वही उदयन है, जिसको उनका 
पिता उनका पति बनाना चाहता है। पर वे इतनी भोली हैं कि परिस्थितियों 
के कारण उनकी वास्तविकता छिपी रहती है, जो नाटकीय वस्तु को आगे 
बढ़ाने का मूठ कारण है। भास तथा हर्ष के उदयन-रूपकों की तुलना 
करने पर पता चलेगा कि स्वप्नवासवदत्तम का उदयन हे के उदयन से 
सर्चथा भिन्न प्रकृति का है। इस दृष्टि से उदयन का चरित्र वहाँ विशेष 
गंभीर है, ओर भास के उदयन के आगे हर्ष का उदयन फीका दिखाई 
पड़ता है। पर नाटिकाओं के गुप्तप्रणय वाले चातावरण को देखते हुए यह 
चारिन्यसृष्टि आवश्यक भी जान पडती है। भास की वासवद्त्ता भी हपष की 
वासवदत्ता से सर्वथा भिन्न प्रकृति की है। भास की वासवदत्ता गंभीर है, 
तथा पति के लिए त्याग करने को अस्तुत है, हर्ष की वासवद्त्ता ईर्ष्यालु। 
वासवदत्ता के चरित्र में भी हर्ष का परिवतन नाटिका के उपयुक्त वातावरण 
की सृष्टि कर पाता है। 

र्नावली की शास्त्रीय देकनीक 
नाव्यशाख्त्रियों ने रलावली को उन रूपकों में से एक साना है, 
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लिनमे साव्यक्षास्त्र के नियर्सों की पूरी पावन्‍्दी की गई है । दशरूपक, 
साहित्यदर्पण या अन्यत्र भी रल्ावडी और वेणीसंहार को ही आधार 
चना कर नाटकीय वस्तु के तत्तत्‌ विभाग की मीमांसा की गई है। 
पर उदाहरणों को देखने से पता चलता हैं कि धनिक और विश्वनाथ 
ने रत्नावली के पद्यों को अपने शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुरूप ढाछा है, न कि 
वे शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर हूवहू बने हैं । दशरूपकावलोक आदि में 
उद्छत कई उदाहरणों से यह संकेत मिलता है। हम एक दृष्टान्त देना 
पर्याप्त समझेंगे । मुख संधि के चारह संध्यंगों मे एक संध्यंग 'विलोभन! 
( गुणास्यानं विोभन ) है, दूसरा करण ( करणं प्रकृतारंभः )। विलोभन 
इस संधि का चौथा और करण वारहवाँ संध्यंग है । जब हम धनिक तथा 
विश्वनाथ के दिये हुए रल्ावडी के उदाहरणों को देखते हैं, तो पता चलता 
है कि चहाँ करण का उदाहरण" नाटक सें पहले पड़ता है, विलोभन का , 
चाद में । यह गढ़वडी क्‍यों? या तो आचायों ने उदाहरण देने में भूल 
की है, या नाटिका पूरी तरह शास्त्रीय टेकनीक को लेकर नहीं चलती । 
हमें दूसरा मत ही सान्य है। लेकिन शास्त्रीय सिद्धांतों की पूरी पावन्‍्दी न 
करने का सतरूव यह नहीं कि नाटिका जसफल है। हमें तो यह बताना 
है क्लि रूपक की सफलता घटना की गत्यात्मकता पर, व्यापार की 


स्वाभाविऊता पर, वस्तु की चुस्ती पर, निर्भर होती है, शास्त्रीय सिद्धांतों 
की नकल पर नहीं । 


*. नम कुमुमायुध तदमोघदर्शनों मे भविष्यसीनि ॥ ( रलावली पृ० ४६ ) 
२. अलापास्तसमस्तमासि नभसः पार पयाने रवा- 
बास्थानी समये सर्म नूपजन- सायतने सम्पतन्‌ । 
समत्वेष सरोन्द्रयुत्मिप पादास्तवासेवित्तु 
प्री्युकपछतो इशामुदनस्वेन्दोरिवोद्दीक्षते ॥ ( १.२३ ) 
ततागरिका--( ”त्वा सहृर्ष प्रिवृत्य राजान सखपृद्द पश्यन्ती ) कथमय स राजा 
उदयनो वस्याए नातेन ठत्ता | ( रत्ना पृ० ४८ ) 


९ ए 
हर्षवर्धन ३१९ 
( ३ ) नागानन्द 


विद्याधरराज जीमूतकेतु वृद्ध होने पर वानग्रस्थ ले लेते हैं। अपने पुत्र 
जीमूतवाहन को राज्य सौंप कर वे वन में जाना चाहते हैं, पर पिवृभक्त जीमूत- 
वाहन को जो आनन्द पिता के चरणसंवाहन में मिलता है,' वह राज्यपालून 
में नहीं। फलतः वह भी अपने मित्र आत्रेय ( विदूषक ) के साथ पिता की 
सेवा के लिए वन को चल पड़ता है । पिता के निवास्र के उपयुक्त स्थान की 
तलाश में वह मलरूय पर्वत पर धूमते हुए देवी गोरी के मन्दिर में उपासना 
करती हुई सिद्धराजपुत्री मलयवती को देखता है। गोरी के दुर्शनार्थ दोनों 
मिन्न मन्दिर में जाते हैं, वहीं नायक व नायिका का साक्षात्कार होता 
है। यहाँ जीमूतवाहन को यह भी पता लगता है कि गौरी ने मलयवती को 
स्वप्त में यह कहा है कि विद्याधरराज उसका पति होगा। द्वितीय अंक से 
नायिका की विरहकथा का पता चलता है। वह उपवन में 'संतापनोदन' 
कर रही है। इसी बीच नायक और विदूषक ग्रविष्ट होते हैं । वहीं सिद्धराज- 
युन्न मिन्रावसु आकर जीमूतवाहन के सामने अपनी बहिन के विवाह का 
अस्ताव रखता है, पर जीमूतवाहन इसलिए अस्वीकार कर देता है कि वह 
अन्य को प्रेम करता है। जीमूतवाहन को यह पता नहीं था कि जिसे उसने 
गौरी-मन्दिर में देखा था, वह मिन्नावसु की बहिन ही है। इसे सुन कर 
मलूयबती अपने कण्ठ सें पाश बाँधकर आत्महत्या करना चाहती है , पर 
नायक समय पर पहुँचकर उसे बचा लेता है, और मलरूयवती को अपने 
प्रणय का विश्वास दिलाता है। ठृतीय अंक में दोनों का विवाह हो जाता 
है। तृतीय अंक के बादु ही नाटक नया मोड लेता है। जीमूतवाहब घूमने 


?, यत्सवाहयतः सुख च चरणौ तातस्य कि राजके । ( नागानन्द १. ७) 


२. परित्रायतां परित्रायतामायेः एपा भतृंदारिका उद्वध्य आत्मान व्यापादयति। 
(द्वितीय अक ४० ८८ ) 


जे 
28 सस्कृत-कवि-दशेन 


के छिए समुद्गतट पर जाता दै, तो वहाँ झंखचूड नाग की माँ को रोते 
देखता दे। उससे पता चलता है कि गरुड के आहारार्थ एक नाग प्रतिदिन 
भेजा जाता है, और आज उसके इकढोते पुत्र की वारी है। जीमूतवाहन 
शंखचूढ को बचाने के लिए अपना बलिदान देने को प्रस्तुत होता है। वह 
शसचूड के स्थान पर वध्यशिका पर जा बैठता है। गरुड आता है और 
जीमृतवाहन को चोंच से उठाकर मलय पर्वत पर छे जाताहै। पांचवें अंक में 
पुत्र को छौटा हुआ न पाकर जीमूतकेत तथा विश्वावसु चिंतित होते हैं। 
इसी बीच मांस छे छथपथ जीमृतवाहन की चूडामणि पृथ्वी पर आकर 
गिरती है ।' ये सब छोग उसे खोजने निकल पढते हैं । उन्हें 
अखचूढ मिलता है, जो सारी बात बता है। उसके साथ वे मलूय पर्वत 
पर पहुँचते ह, जहाँ जखचूड नाग गरुड को उसकी आंति का संकेत करता 
)ै, जौर बताता है कि गरुड ने गलती से एक परोपकारी को कष्ट दिया है। 
गरुढड को पश्चात्ताप होता हे । इधर जीमूतवाहन की मरणग्राय अवस्था 
को देखकर जीमृतकेतु आदि भी मरना चाहते हैं। इतने में गौरी प्रकट 
होकर जोमूतवाहन को पुनरुजीवित कर देती है। गौरी प्रसन्न होकर 
जीमृतवाहन को विद्याधरों का चक्रवर्ती भी बना देती है । 


नागानन्द की कथावस्तु तथा उसका विनियोग भिन्न प्रकार है। यह 
पाँच जर्को का नाटक है, जिसमें वोधिसत्व की कथा को आधार [वनाया 
गया है। इस कथा का संकेत बृहत्कथा मंजरी तथा कथासरित्सागर में 
मिलता दे । नाटक की प्रस्तावना में विद्याघर जातक का संकेत मिलता है, 
पर इस नाम का कोई जातक नहीं मिछता। यद्यपि नाटक के मगछाचरण 


न्‍ननन- जिनकी 


& ममतदम्थापंय है 
६ रम्थापय वध्यचिह्य प्रावत््य यावद्विनता5बत्मजाय । 
पुत्नन्य ते जीवितरक्षणाय स्वदेद्दमाहारयित्‌ ददामि ॥ ( ४. १४ ) 
२. मएराजपुत्रकर्ीव मे एतच्चुडारत्नम्‌ । ( पत्नम अंक 9० १८६ ) 


.- , ९ है 
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में भगवान छुद्ध की वंदना है, पर नाटक में पूर्णतः बौद्ध प्रभाव नहीं है। 
गौरी को नाटकीय गति में महत्त्वपूर्ण स्थान देने से नाठक पर पौराणिक 
ब्राह्मण प्रवृत्ति का पर्याप्त प्रभाव है। नागानंद के प्रथम तीन अंकों का 
निर्वाह दोनों नाटिकाओं के ढंग पर है। मलूयवती के द्वारा गले में पाश 
डाल कर आत्महत्या करने की चेष्टा का नाटकीय अयोग हर्ष की रल्ावली 
में भी मिलता है, जहाँ तीसरे अंक में सायरिका छतापाश को कंठ सें 
डाल कर आत्महत्या करने को तैयार होती है। दोनों स्थानों पर वह नायक 
के द्वारा बचा ली जाती है, पर रत्रावली में वासवदा के प्रवेश से नाटकीय 
संघर्ष जारी रहता है, जब कि नागानंद में संघर्ष ( प्रणयकथा के संघर्ष ) का 
यहीं अंत हो जाता है। पर मलछयवती वाली प्रणयकथा नागानंद्‌ का 
आलुषंगिक व्यापार है, यद्यपि उसने नाटक के अधिकांश को समेट लिया 
है। नाटक का मुख्य व्यापार चतुर्थ तथा पंचम अंक में ही मिलता है, जो 
- नायक के दुयावीरत्व का दयोतक है। हर्ष ने पहले तीन अंकों के व्यापार को 
बढ़े सूच्म सूत्र से जोड़ा है, और यदि यह रूपक तीसरे अंक में ही समाप्त 
तो भी अपने आप में प्रियद्शिका तथा रलावली की तरह प्रणय- 
०४८१४ ) माना जा सकता था।यही कारण है कि नाटक के 
संबंध नहीं दिखाई पढ़ता है, और नाटक 
के अभाव में शिथिक हो गया है। 
नहीं, जो पिछले अंकों से श्टेंखला 
दानशीलता और दृढ़ निश्चय, उसके 
हर्ष अपनी प्रणयासिरुचि 


हो जाता, 
रूपक ( 7+07९ ० 
दोनों भागों में परस्पर सं 
. व्यापारान्विति ( एशभॉज ६ 80४०० ) 
बाद के दो अंकों में ऐसा एक भी स्थलू न 
जोड़ सके । जीमूतवाहन की अपूर्व दानह 
'पिछ॒ले प्रणयचित्र से ठीक नहीं बैठ पाता। संभवत हाय: प्रणयचित्र से ठीक नहीं बेठ पाता। संभवतः ह 
१. ध्यानव्याजसुपेत्य चिन्तयसि कामुन्मील्य चड्डः क्षण 
पश्यानइ्शरातुरं जनमिमं त्राताइपि नो रक्षति । 
मिथ्याकारुणिकोइसि निर४वणतरस्त्वत्तः कुतोउन्यः पुमात्‌ 
सेष्य मारवधूमिरित्यमिदहितो बुद्धो जिनः पाठु वश || ( नागानंद १-१ ) 


२१ मु 


ह | 
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को नहीं छोढ़ पाया, और उसने प्रियदर्शिका के अभाव से नागानंद में भी 
उसका समावेश कर दिया। कुछ विद्वानों के मतानुसार नागानंद का 
उपसहार ( /0070प्रश०९॥४ ) भी चुटिरद्दित नहीं है। जीमूतवाहन के त्याग 
की सच्ची झॉँकी नाटक के दःखान्त होने में थी। किंतु भारतीय नाव्यपद्धति 
के द्वारा दःखान्त नाटकों के निषेध के कारण हर्ष ने गोरी का अवेश कराकर 
नायक को पुनरुज्जीवित कर दिया है। यद्यपि संस्क्रत नाठकों में अकोकिक 
( देवी ) तत्त्व का प्रयोग चछता है, तथापि इस परिवतन सें सुखान्तरूप 
हेने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जिसने नाटक की गंभीरता को समाप्त 
कर दिया है।' साथ ही तृतीय अंक की हास्य-योजना भी सफल नहीं हो 
पाई है। परिपार्थ के छुटिपूर्ण होने पर भी पिछले दो अर्कों में नायक का 
चरित्र उदात्त है। जीमूतवाहन त्यागशीछता का आदर्श है, और प्रणय पूर्ण 
तथा करण बातावरण से उसका त्याग अच्छा अंकित हुआ है। नागानंद के 
लायक को लेकर प्राचीन विद्वानों में बडा मतभेद रहा है। कुछु छोग उसे 
धीरप्रशान्त मानने के पक्त में थे। दशरूपक के चृत्तिकार धनिक ने इस मत 
का खण्ठन कर इस बात की प्रतिष्ठापना की है कि नागानंद का अंगीरस 
वीर-दुयावीर-है, तथा नायर धीरोदात्त । उसने यह भी बताया कि नायक 
का मलठयवतीप्रेम तथा चक्रवर्तित्वप्राप्ति उसे धीरोदात्त मानने के प्रमाण हैं।' 


हपबधन की काव्यप्रतिभा 
हर्ष की काव्यप्रतिभा नि.संदेह प्रथम कोटि की है । वह कालिदास के 
मार्ग का ही पथिक है, और उसके समकालीन मयूर के पद्य या चाण के गद्य 
का प्रभाव उसकी शेली पर नहीं। हर्ष की शेली स्फीस, सरल तथा कोमल 
है। प्रणय जोर प्रकृति के कोमछ चित्रों को सजाने सें हर्ष कुशल चित्रकार 
१. 707 है पे, 06: लाक्रणर ण॑ धागा 7708:४४४०० ए, 260. 
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है। वह निश्चित रूप से एक दत्त कलाकार है, जिसकी कोमल अंगुलियाँ 
भरणयकथा के ताने बाने को बुन कर उससे बेलबूटे काढ़ना खूब जानती है। 
उसके प्रकृतिवर्णन संक्षिप्त होते हुए भी रंग और ध्वनि का वातावरण 
सजाने से पूरे समर्थ हैं, ओर उसके अन्तःपुर का चित्र विकास और अमोद 
से रंजित है। नाटककारों सें हर्ष की शेली असादशेली का अंतिस रूप 
कही जा सकती है। यद्यपि विशाखदत्त की शेली मी विशेष जटिल नहीं है, 
पर उसकी गंभीर वस्तु-योजना उसकी शेली में स्वतः गंभीरता का 
वातावरण छा देती है। भद्नारायण, भवभूति तथा मुरारि की शेली हर्ष 
की अपेक्षा अधिक कृत्रिम है। हर्षवर्धन के प्रणयचित्र, प्रकृतिवर्णन तथा 
दो एक अन्य चित्रों के कुछ उदाहरण यहाँ उपस्थित किये जाते हैं, जिनसे 
हर्ष की काव्यप्रतिसा पर कुछ प्रकाश डाला जा सकता है। 
हर्ष प्रणय के सफल चित्रकार हैं। प्रियदर्शिका, नागानंद्‌ और रल्ावली 

में कई सुंदर स्थल हैं, जो कवि की भावुकता का रोमानी संकेत देने मे 
समर्थ है। विवाह के बाद प्रथम समागस के समय लजाती हुई मल्यवती 
को देख कर जीमूतवाहन की यह अउक्ति कालिदास के कुमारसंभव की 
सा तथापि रतये पिनाकिनः पंक्ति की याद दिला देती है। निम्न पद सें 
जवोढा के अज्ुुभाव तथा संचारी भाव का बड़ा सरस वर्णन हे। 

इृष्टा इध्मिघो ददाति कुरुते नाल्ापमामाषिता, 

शुब्यायां परिवृत्य तिष्ठति बल्लादालिगिता वेपते १ 

निर्यान्तीडु सखीषु वासमवनात्रिर्गन्तुमेवेहते 

जाता दामतगैव मे5छ सुतरां प्रीत्ये बदोढा प्रिया ॥ 

; ( चागानंद ३.४ ) 
“जब मैं उसकी ओर देखता हैँ, तो वह (लूजा से) जाँखे झुका लेती है। 

जब में उससे कुछ बात करेता हैँ, तो वह कोई उत्तर ही नहीं देती 
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( बातचीत नहीं करती )। झय्या पर झुँह फेर कर बेठी रहती है, और 
आलिंगन करने पर कॉपने रूगती है, ( और काँप कर भार्टिंगन में विप्न डाल 
देती दे )। जब उसकी सखियाँ उसे छोड़ कर शयनकत्त से जाना चाहती 
हू, तो वह भी बाहर जाना चाहती है। इस तरह नवोढा मलयवती मेरे 
प्रत्येक प्रणयव्यापार का प्रतिकूल आचरण करती है, पर इतना होने पर भी 
मुझ्ते आज वह इसी प्रतिकूलता के कारण अधिक ग्रिय छूगती है।? 
इस पद्म में नायक जीमूतवाहन की रसग्रवणता व्यक्त होती है। दूसरे 
चित्र में ससछुव्ध उदयन की तृपित दृष्टि की पर्वतयात्रा का चर्णन है, जो 
“धानिप! की खोज सें चढाई पार कर रही है। 
इच्छादुस्युगं व्यदीत्य सुचिर श्रान्ता नितम्ब॒स्थले 
मध्ये5स्पाजिवलीतरगविषमे निष्स्पन्द्तामाग्ता १ 
मट्दृश्स्तृपितिद सम्प्रति शुनरारुक्त तुद्जी स्तनो 
साकाक्त मुहुरीचते जललवप्रस्पन्दिनी लोचने ॥ 
( रक़्ादली २.१९ १ 
उठयन सागरिका को देख रहा है। उसके पेरों से लेकर सिर तक एक 
साथ उसकी दृष्टि नीचे से ऊपर तक उठ जाती दै। सागरिका के सुडौल 
शरीर को देय कर उठयन की दृष्टि एक दस स्तव्ध हो गई है। उदयन को 
ऐसा प्रतीत होता है, जैसे जांघों से लेकर सागरिका के नेत्रों तक पहुँचने के 
लिए उसकी दृष्टि को कई ऊबद्खावढ पाव॑त्यप्रदेशों को पार करना पडा है, 
पर फिर भी गिरती-पढती चह किसी कदर ऊपर चढ़ती ही रही है, ताकि 
उसकी प्यास छुझ् सके । सागरिका की मोटी, सुढीौछ और गोल जांघों को 
पार करने में दृष्टि को चढा कष्ट हुआ ( प्रत्येक व्यक्ति को ढारू पर चढ़ने 
में कुड दिकत होती ही है )। उसके बाद दृष्टि नितंवस्थल पर पहुँची, जहाँ 
ढाल को चढ़ लेने पर कुछ श्वौसर स्थरकूजा गया था, इसलिए वह वहाँ 
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चहुत देर तक घूमती रही ( नायक ने बहुत देर तक नितंब के सौंदर्य का 
अवलोकन किया )। उसके बाद वह और आगे बढी, और त्रिवली की 
रूहरों से विषम ( उत्तार-चढ़ाव-वाले ) मध्यभाग में पहुँची। त्रिवली की 
तरंगों के उतारचढ़ाव सें फेंस कर उसकी दृष्टि निश्चक हो गई, वह उन 
लहरों में इतनी फेंसी कि आगे न बढ पाई। किसी तरह लहरों से वच कर 
वह पहाड़ पर इस लिए चढी कि वहाँ पानी मिलेगा। उदयन की दृष्टि 
पानी की खोज में चछ ही पढ़ी, उन्होंने धीरे धीरे (बडे परिश्रम से ) 
उत्तुंग ( पर्वत के समान ) स्तनों को पार किया, और अब वे अश्रुकण्णों से 
युक्त ( पानी की बूँदों को बहाते हुए ) सागरिका के नेत्रों को सामिकाए 
होकर वैसे ही देख रही हैं, जेसे वे प्यासी हों, और पानी के उस सोते को 
देख रही हों, जो पव॑त की कष्टसाध्य यात्रा के बाद दिखाई दिया है। 

चाहुकार उद्यन की उक्ति के द्वारा एक साथ चासवदत्ता के सौंदर्य तथा 

सन्ध्याकालीन प्रकृति की झाँकी निम्न पद्म में मिलेगी । 


देवि ललन्पुखपछ्ुजेन शशिव५ शोभातिरस्कारिणा 

प्श्याब्जानि विनिर्जितानि सहसा गच्छुन्ति विच्छायताम्‌ । 

श्रुत्ता लपरिवारवारव॒चितागीतानि भुद्नाज्नना 

लीयन्ते कुसुमान्तरेषु शुबके; संजातलजा इब ॥ ( रक्बा० १.२५ ) 


हे देवि, देखो तो सही, चन्द्रमा की शोभा का तिरस्कार करने वाले 
तुम्हारे मुखकमल से हारे हुए ये कमल एक दम फीके पड़ रहे हैं ( बन्द हो 
रहे हैं ), और ये अमरियाँ तुम्हारी दासियों और वारवनिताओं के गीतों को 
सुन कर लजाती हुई चुपके से फूलों की ओट में छिप रही हैं। वासवद॒त्ता 
का मुख-कमलछ और कमलों से इसलिए बढ़ कंर है कि चन्द्रेमा के उदय 
होने पर वे मुरक्षा जाते हैं, किंतु वासवदत्ता का मुखकमल सदा विकसित 
रह कर अपनी कांति से चन्द्रमा को चुनौती देता है, उसका तिरस्कार 
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करता है. ( वह चन्द्रमा से भी वढ कर है )। इस विशेषता से पराजित 
होकर कमल का मुँह फीका पड जाता है। जब अमरांगनायें वासवदत्ता की 
दासियों का संगीत सुनती हैं, तो अपने संगीत का गर्व भूछ जाती हैं, दे 
इतनी झेप जाती है, कि कहीं छिपना चाहती हैं। पद में 'प्रतीपः अरूुंकार 
के अनूठेपन के द्वारा प्रकृतिवर्णन तथा वासवद्त्ता के चदन-सौंद्य की 
सुंदर ब्यजना है। 

सम्ध्याकाल के बाद पूर्वदिशा से नभोमंडर में धीरे धीरे फेलते हुए. 
अन्धकार का स्वाभाविक वर्णन रसणीय है। 


पुर. पूर्बामिद स्थग॒यति तदो5न्यामपि दिए 
क्रमाक्तामतद्रिद्रुमपुरबिभागास्तिरयति 
उपेत* पीनरं तदनु च जनस्पेक्षणुफलं 
तमसद्दातो5य हरति हरकण्ठ्ुतिहर- ॥ ( रक्का० ३.७ ) 
भहादेव के नीले कंठ की कांति को हरने वाछा ( उसके समान नीछा )' 
यह क्ेंघेरा पहलेपहल केवल पूर्व दिशा को ही आच्छादित करता है, फिर 
दूसरी दिश्वा को भी ढक लेता है। धीरे धीरे यह पर्वत, छुक्ष, नगर सभी को 
समेट लेता है। इसके बाद चह घना होता है और छोगों की दृष्टि के फल को 
( दृष्टि-पथ को ) हर छेता है। अन्धकार के घने हो जाने पर छोगों की दृष्टि 
की गति रोक दी जाती है ॥ 
हर्ष की कृतियों मे चन्द्रमा, वसन्‍्त, उपवन, सदुनमहोत्सव ( होली 9)" 


९. नागरिकों के होली खलने का सुदर वणेन रलावली के प्रथम अक के 
१२०, १९, तथा १२ शन तीन पर्चों में मिलता है। 


धारायन्त्रविमुक्ततततपयःपूर प्छते सवेतः सच्ः सान्द्रविमर्दकर्दमक्नतक्रीडे क्षण प्रांगण । 
उद्दामप्रमदाऊपीलनिपत्तत्सिंद्ररागारुण संदू रीक्रियते जनेन चरणन्यासेः पुरः कुद्धिम म्‌॥ 
( रलावली १६११ )» 
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आदि का सुंद्र वर्णन देखा जा सकता है। प्रियद्शिका में ग्रीष्म की ुंपहरी 
का यह वर्णन मालविकासिमित्र के ग्रीष्स वर्णन से प्रभावित होते हुए भी 
अपनी नवीनता से शून्य नहीं । 


आमात्यकीशुतापकथदिव शफरोदतनेदीथिंकास्म- 

श्छवा्मं नृत्तलीलाशिथिलमपि शिखी बहार तनोति 

छाया तरुणां हरिणशिशुरुपेत्यालवालास्वुलुब्धः 

सछस्त्यक्त्या कपोल विशुति मछुकर+ कर्णपा्ी गजस्य॥ (भ्रिय० १.१२) 

भछुलियों के द्वारा हिलाया हुआ, बावलियों का पानी ऐसा प्रतीत 
होता है, जैसे सूर्य की किरणों की गर्मी से कथित हो रहा हो । हुपहर की 
गरमी से परेशान मोर अपने पंखों को छुतरी की तरह फेलाये हुए है, ताकि 
वह सूर्य के ताप से वच सके; वेसे उसके पंख नृत्य-छीछा से युक्त नहीं हैं, 
तथा मोर की नाचने के समय की मस्ती का सकेत नहीं देते, फिर भी गरमी 
से बचने के लिए वे फेले हुए हैं। हिरन का बच्चा आवपाल के पानी को 
पीने के लिये वृक्षों की छाया के घेरे में चला गया है, और सौंरा।( जो हाथी 
के कपोकू पर मद॒पान कर रहा था ) सूर्यताप से उद्धिल्न होकर, हाथी के 
कपोछ को एक दम छोड़ कर उसके कान सें घुस गया है| 

युद्ध का ओजोसय वर्णन करने में भी हर्ष असफल नहीं कहा जा सकता । 
अल्लव्यस्तशिरलरशुलकपणोत्कत्तोत्तमाओे चार 
व्यूढासुक्सरिति स्वनताहरण वर्मोदलद॒हिंनि 
आहूयाजिपुखे स कोसलपतिर्मज्प्रतीपीभव-- 
>कनेव रुमण्वता शरशतैमततद्िपस्थो हतः॥ ( रक्ा5 ४-६ ) 


क्लेकेनेंव रु 
'सेनापति रुमण्वान्‌ ने हाथी पर बैठे हुए कोसछपति को, जो पराजय का 
निवारण करने की भरसक चेष्टा कर रहा था, ऊलकारा और उस दुद्ध में सेकदों 


इब& संल्कृत-कवषि-दशेन 


थाणों से सार गिराया, जहाँ वार्णों के द्वारा योद्धाओं के कनदोप दूर फेके 
जा रहे थे, जौर तलवारों के द्वारा उनका सिर काटा जा रहा था, जहाँ 
रुधिर की नदी बह रही थी, शख शब्द कर रहे थे, ओर शर्खों की चोट से 
योड्धारओ के कवच से आय की चिनगारियाँ निकल रही थीं ।? 

अन्तः्पुर की भगदढ़ का वर्णन करने में हर्ष अत्यधिक कुशल ड्ठें। 
रलावडी में वन्दर के छूटने की भगदुड, और अन्तःपुर सें जाग छूगने का 
वर्णन संषिप्त होते हुए भी संस्कृत साहित्य में बेजोड़ हैं। कालिदास के 
शाकुन्तल (तथा रघुवंश पंचम सर्ग ) के हाथी चाले आतंक से इसकी 
सुझना की जा सकती है। यहाँ हम अन्तःपुर में आग छूगने के कारण मचे 
हुए आतंक का चित्र उपस्थित करते है ।* 


हर्म्याणु हेमशद्ृश्रियमिद निचयेरचचिपामादधानः 

सान्द्रोग्यानद्रुमाग्रग्लपनपिशुनितात्यन्ततीज्रामिताप+ १ 

कुदेन क्रीटामहीघ्र सजलजतघरश्यामर्ल घृमपातै- 

रेष प्लोपार्तगोष्जिन इह सहसेवोत्यितोउन्तथ्ुरैठशि: ॥ (रक्ा० ५.९४) 

अरे, अन्तशुर में एक दम आग लूग गई है, जिससे अन्तःपुर की ख्त्रियाँ 
डर के मारे चिल्ला रही हं। आग की छरूपटें फेल कर राजप्रासादों के शिखर 
को छू रदहदी है, और एसा मालूम द्वोता है, जैसे वे प्रासादों के सुनहरे शिखर 
हों। उसने सघन उद्यान के ब्रुर्मों को झुछसा कर अपने त्तीत्र ताप का 

परिचय दे दिया है। जाग से उठा हुआ घुआँ क्रीडा पर्दत का स्पर्श कर 

ऐसा मालम हो रहा ई जेसे क्रीडापवंत पानी से भरे वादुल की तरह काला 
हो यया है । | 


?. बन्दर वाली भगदद़ के दो पदों में से एक पथ ( कण्ठे कृत्तावशैष॑ आदि ) 
इम रत्नावदे की आटोचना के समय पादटिप्णी में दे खुके हैं । , -, 


ए ९ 
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रंगमंच की दृष्टि से हष के रूपक द्वासोन्मुखी नाटकों की अनभिनेयता 
से रहित हैं। हर्ष की क्ृतियाँ बढ़ी छोटी हैं, इसलिए उनके अभिनय 
में कोई दिक्कत नहीं होती, साथ ही संचीय व्यवस्था में भी कोई जटिल 
संविधान नहीं दिखाई देता । हर्ष के संचाद छोटे, मार्मिक और प्रभावोत्पादक 
हैं, जिससे अभिनय में सहायता मिलती है। 

संस्क्ृत साहित्य को हर्ष ने एक नई परम्परा दी है, वह है नाटिकाओं 
कीं परम्परा । राजशेखर की विद्धशालभज्िका, और कर्प्रमअझरी ( सह्दक ), 
विह॒ण की कर्णसुन्द्री, और द्ासकाल की दो तीन और नाटिकायें, जिनमें 
अमुख कायस्थ मथुरानाथ की द्वषभानुजा नाटिका है, हफष के ही पदचिह्ठों 
, पर चलती दिखाई पड़ती है। केवछ नाटिकाओं की परंपरा के लिए ही नहीं, 
नाटकीय गुणों की दृष्टि से भी हर की रत्नावली संस्कृत साहित्य की बेजोड 
क्ृतियों में से एक है । 


भमटइनारायण 


हर्षवर्धन की रत्नावली में, जिस सेंद्ान्तिक अ्द्धत्ति का प्रभाव देखा जाता 
है, वह भद्दनारायण की एकमात्र उपल्यध कृति वेणीसंहार में ओर अधिक 
स्पष्ट ह। पण्ठितों ने वेणीसंहार को नाटकीय सिद्धान्तों को ध्याव से रखकर 
लिखा गया नाटक माना है। पर नाटकीय सिद्धान्तों को विशेष ध्यान सें 
रखने के ही कारण भद्दनारायण का वेणीसंहार नाटकीय गतिशीलता से 
रहित हो गया है, तथा संस्कृत के शिथिल नाठकों में एुक दे। स्वयं सस्कृतः 
जालकारिकों ने भी वेणीसंहार में कुछ दोप देखे है, जिनका संकेत हस 
यथावमर करेंगे। सस्कृत के अलंकारअन्थों तथा साव्यशासतर के ग्रन्थों में , 
वेणीसहार के कई पद्च उद्धत मिलते हैं, जो इस नाटक की सेंद्वांतिक महत्ता 
के प्रमाण ह, जिन्‍नु वेणीसंहार को नाव्यदास्त्र के ग्रन्थों सें जो सम्मान मिला, 
बह आवश्यकता से अधिक जान पढता है। इसका अर्थ यह नहीं कि 
वेणीसंद्ार में कोई गुण दे ही नहीं। चस्तु-संबटना का दोष होते हुए भी 
वेणीसहार का चरित्रचित्रण जौर काव्य जपने विपय के उपयुक्त है। वीर 
तथा रौंठ रस के उपयुक्त ओजोमय शेछी के श्रयोग में सद्दनारायण सिद्धदस्त 
ईै, उनके पर्यों में तेज जीर टर्राट्पव ह, पर ये सब ग्रुण काव्य-पक्त 
अधिक टै, नाटकीय पक्त के कम । 
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वेगीसहार के रचगिता भद्दनारायण के जीवनसंबधी विवरण छा पूरा 
पना नहीं चलता | उनकी तिधि के विपय में भी निश्चित रूप से कुछ नहीं 
कहा जा सक्ता। इतना तो निश्चित हे किये काव्यारुंकारसत्रवृत्तिकार 
बोमन तथा ध्वन्यालोकफार आनन्दव्घन से प्रादीच हँ। बामन तथा 
जानन्दवधन दोनों ने भद्नागबण के वेणीसंद्वार से पद्चों को उठाहत किया 
६|। इस प्रशार भद्वनारायण का समय (८०० ई०) से पूर्व छा होना चाहिए । 


किंवदंतियों के अनुसार भट्नारायण उन ब्राह्मणों सें से एक थे, जिन्हें 
बंगाल के राजा आदिसूर ने कान्यकुब्ज से बुठाया था। आदिसूर, उसः 
राजवंश का भ्रतिष्ठापक था, जिसने बंगाल सें पालवंश के पू् राज्य किया 

था। पाल राजाओं का शासन आठवीं शी के मध्य से आरंभ हुआ था !' 
कोनो के मतानुसार आदिसूर अंतिम गुप्त राजा माधवगुप्त का पुत्र था, उसने 
कान्यकुब्ज ( हए॑ की अधीनता ) से स्वतन्त्र होकर आदिसूर आदित्यसेना 
के नाम से मगध में स्वतन्त्र राज्य की उद्दोषणा की थी। आदिखूर आदित्यसेन 

६७१ ई० तक विद्यमान था। इसके आधार पर इतना अनुमान किया 

जा सकता है कि भद्दनारायण का समय संभवतः सातवीं शती का उत्तराध 

है । भटद्दनारायण के वंश के विषय में या जीवनबृत्त के संबंध में उनकी 

कृति में कोई संकेत नहीं मिलता। इतना पता अवश्य चलता है कि वे. 
प्रगराजरूक्ष्मा? की उपाधि से प्रसिद्ध थे।. 


भट्टनारायण ने अपने नाटक 'वेणीसंहार! की कथावस्तु महाभारत से' 
चुनी है। संस्कृत नाटककारों ने रामायण, सहाभारत या इंहत्कथा को अपनी 
कथावस्तु का आधार बनाया है। दृशरूपककार धनंजय ने इसलिए कहा 
था--'रामायणादि च विभाव्य बहत्कथाश्र । वैणीसंहार, जेसा कि इसका 
शीर्षक स्वयं व्यक्त करता है, द्रौपदी की खुली वेणी के संहार ( संवारे जाने )' 
की घटना से संबद्ध हैं। राजसभा में ढुःशासन के द्वारा अपमानित होने पर 
द्रीपदी ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वह तव तक अपनी वेणी को खुला रखेगी 
जब तक इस अपमान का बदुछा न ले लिया जायगा। वनवास की शर्ते 


पूरी कर लेने के बाद युधिष्टिर कृष्ण को दूत बनाकर संधि के लिए दुर्योधन 
के पास भेजता है । इस खबर को सुनकर भीम तथा द्रौपदी दोनों ही रु 


१२, यदिद॑ कवेमगराजलक्ष्मणी भट्टनारायणस्य कृति वेणीसंहारनामकनाटक 
प्रयोक्तमुचता वयम्‌ । ( वेणीसंद्ार, प्रथम अक ६६ ४ | 


३३२ संसक्ृत-कवि-दशन 


होते हैं, क्योंकि ये दोनों कौरवों को हराकर बदला लेना चाहते हैं; और यहीं 
से नाटक का आरंभ होता है। 


प्रथम अंक में नांदी के बाद सूत्रधार छिष्ट पद्य के द्वारा इस वात की 
सूचना देता है कि पाण्डव तथा कोरवों में संधि कराने के लिए माधव गए 
हुए हैं। सूत्रधार के इस बचन को लेकर ही क्रुढ् भीमसेन का प्रवेश कराया 
गया है, जो पाण्डवों को लछाक्षागृह में जलाने बारे, विप देने वाले, तथा 
द्रौपदी के वख्र एवं वालों को खीचने वाले कौरवों के साथ संधि नहीं करना 
चाहता । भछा उसके जीते रहते अपकारी कौरव स्वस्थ कैसे रह सकते हैं ?* 
प्रस्तावना के बाद नेपथ्य से यह उक्ति पढ़ता भीम सहदेव के साथ क्र्द्ध 
मुद्रा में मंच पर प्रविष्ट होता है। उसे युधिष्टिर के प्रति भी रोप है कि वह 
केवल पाँच गाँव के लिए सधि करने को तेयार है। भीम संधि की वार्ता से 
अग्रसन्न होकर युधिष्टिर की आज्ञा का केवल एक दिन के लिए उल्लंघन करने 
को तयार ह। आखिर कौरवों के साथ उसका निजी चैर जो है, ऐसा बेर 
जिसमें न युधिष्टिर ही कारण है, न अर्जुन ही, न दोनों माद्रेय ही, और 
जाज वह अपने बेर का बदला दुर्योधन से अवश्य चुकायगा, सिर्फ एक दिन 
के लिए, चस भाज भर के लिए, युधिष्टिर उसके पूज्य नहीं, न वह उनका 
भाज्ञाकारी ही ।* सहदेव, भीस को शान्त करना चाहता है, पर इसी बीच 
नाटफ्फार ने द्वीपदी का अवेश कराकर वेणीसंहार रूप कार्य के बीज भीम- 
रोप को भठका दिया है। द्वीपदी स्वय सधि की बात से रुष्ट है। ठ्रीपदी 
से बातचीत करते समय भीस उसे इस बात का आश्वासन दिलाता है कि 
चह अपने दोनों हार्थों से गटा को घुमाकर दुर्योधन की जाँबों को अवश्य 
कल टन तरल नस सन + पर सपन 75775 280 
/ शाक्षानृद्ानलविपाश्नसभाप्रवेजे* प्राणेपु वित्तनिचयेपु नः अहृत्य । 


अ् पपाण्टववधूपरिधानकेशान्‌ स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धातंराष्ट्रा:॥ (१.८) 
>, अयैके दिवस ममाति न गुरु्नाह विधेयस्तव ॥ ( १.१३ ) 


भध्नारायण ३३३ 


तोडेगा ओर उसके खून से सने हाथों से शीघ्र ही द्रोपदी की चेणी सँचारेगा ४ 
इसी बीच नेपथ्य से सूचना मिलती है. कि कृष्ण असफल भ्रयत्र होकर छौट 
आये हैं। कौरवों ने संधिप्रस्ताव ठुकरा दिया है। इस घटना से रु होकर 
युधिष्टिर ने कोरवों के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी है। रणदुन्दुमि का शब्द 
सुनकर भीस और द्वौपदी असन्न होते हैं, और भीम तथा सहदेव द्रौपदी से. 
युद्धभूमि में जाने के लिए विदा लेते हैं । 

द्वितीय अंक सें दुर्योधन की पत्नी भालुसती रात में देखे हुए अमंगल 
स्वप्न से शंकित होकर देवएज़न कर रही है । स्वप्त में उसने देखा कि एक 
नकुछ ने सो सर्पों को मार डाला है, और इसके द्वारा नाटककार ने भावी 
घटना की सूचना दी है। राजा छिपकर भानुमती के स्वम्त के विषय में 
सुनता है, पहले तो चह भी शंकित होता है, पर बाद में शंका हट जाती 
है।* सूर्य की पूजा करती हुई भाजुमती की दासी ज्यों ही किसी दूसरी 
परिचर्या में व्यस्त होती है, वह अध्यंपात्र लेकर रानी के सम्सुख उपस्थित 
हो जाता है। सूर्य-पूजा के बाद ही झंझावात आता है, और दुर्योधन तथा. 
भानुमती राजमहल में चले जाते हैं। यहाँ उनमें प्रेमाछाप होता है। इसी 
बीच जयद्रथ की माता आकर यह खबर देती है कि अभिमन्यु के वध से 
दुखी अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा की है। राजा को जयब्रथ 
की रक्षा का उपाय करना चाहिए। दुर्योधन उसके भय को शान्त करता है, 
तथा युद्ध के लिए अस्थान करता है । 

तीसरे अंक के प्रवेशक में राक्तस-राक्षसी के द्वारा युद्धभूमि की भीपणता 
और द्वोण के चध की सूचना दी जाती है। इसी अंक के पिठृवध के शोक 
से संतप्त ऋ्द्द अश्वत्थामा का प्रवेश होता है। कृपाचार्य अश्वत्थामा को 


१, नकुलेन पन्नगशतवधः स्तनांझुकापहरण च नियतमनिश्ठेदर्क तर्केयामि | 
(दि. अं. १. ६६ ) 
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सानचना देते हैं। इधर कर्ण दुर्योधन को यह समझना देता है कि द्वोण ने 
स्वयं लड़ना छोड दिया था, और इसीलिए वे मारे गए। द्रोण अश्वत्थामा 
को समस्त पृथिवी का राजा बनाना चाहते थे और अब अश्वत्थामा के मारे 
जाने से बृढ्ध त्राह्मण छोण का शख्रग्रहण करना व्यर्थ है, यह सोचकर ही 
ोण ने दुखी होकर शत्र त्याग क्रिया था ।* इसी वीच कृप और अश्वत्यासा 
हुयोधन के पास आते हैं कौर अश्वत्थामा दुर्योधन से उसे सेनापति बना 
देने को कहता है, जिससे वह पिता की झूत्यु का बदुछा छे सके। पर 
दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति वनने का वचन दे दिया है। अश्वत्थामा और 
अधिक कद होता है, कर्ण और जश्वत्यामा से वाकू-युद्ध होता है । अश्वत्थामा 
तब तक के लिए शत््र न उठाने की प्रतिज्ञा करता है जब तक कर्ण जीवित 
रहेगा। इसी बीच नेपथ्य से भीम की गर्वोक्ति सुनाई देती है कि दु'शासन 
उसके भुजपक्षर में जावद् हो गया है जौर वह उसका खून पीने जा रहा 
है, यद्रि कोई कौरव रज्ा कर सके तो करे। रे दु.शासन की विपत्तिगत 
3 की को सुनकर अश्वत्थामा शख्रग्रहण करना चाहता है, पर आकाशवाणी 
+ द्वारा अश्वस्थामा को यह चेतावनी दी जाती है कि उसे अपनी प्रतिज्ञा को 
खण्डित नहीं करना चाहिए। अश्वत्यासा को 
डुश्शासन की रक्षा नहीं कर पाता और 
( सर्ववा पाण्डवपक्षपातिनो देवाः ) । 
चतुर्थ अंक 


इस वात का दुःख है कि वह 
देवता भी पाण्डवों के पक्तपाती हैं 


मे सारथि युद्ध में जाहत दुर्योधन को युद्धस्थल से बचा ले 

जाता ₹। होझ्ष सें जाने पर उसे इुश्शासन के ऊाए:7_77__ ७ डैशासन के वध का पता चलता है का पता चलता है। 

?. एवं किचस्यामित्रायों यवाश्रत्थामा मया शथिवोराब्येडमिपेक्तन्य इति । 
तन्‍्वासावाद इद्धस्व में ब्राह्मगस्व वृधा शसखमहणमिति तथा कृतवानू । 


जा ( तृतीय अक प्‌ १२५९ ) 
' पस्तरस्थलशोतितासवमह पातु प्रतिशातवान्‌ । 


सोथ्य॑ मद्भुजपजरे निपनित, सरध्यतां कोरवः ॥ ( 2,४७ ) 


भध्चारायण ३३५ 


सुंदरक नामक दूत आकर उसे कर्ण के पुत्र के वध की सूचना देता है, तथा बहुत 
लंबे प्राकृत कथनोपकथन के द्वारा युद्धस्थछ की गतिविधि से अवगत 
कराता है। दुर्योधन पुनः युद्धसूसि के लिए प्स्थान करना चाहता है, किन्तु 
इसी बीच छत्तराष्ट्र तथा गान्धारी आ जाते हैं। पंचम अंक सें यही दृश्य 
चलता रहता है। छतराष्ट्र और गांधारी दुर्योधन को समझा छुझाकर संधि 
करवाना चाहते हैं, किन्तु वह इसके लिए तेयार नहीं होता। इसी बीच 
कर्ण के निधन की सूचना मिलती है, और दुर्योधन छडने को जाने की तैयारी 
करता है। भीस और अर्जुन रणभूमि में दुर्योधन को न पाकर ढँढते हुए 
यहीं आा निकलते हैं । भीम तराष्ट्र तथा गांधारी को प्रणाम करते समय 
कट्ृक्तियों का प्रयोग करता है।* दुर्योधन भीम को फटकारता है, और दोनों 
में वाक्‌-युद्ध होता है। ढुर्योधन भीस को इन्द्युद् में छलकारता है, किन्तु 
अर्जुन रोक देता है, और इसी बीच युधिष्ठिर की आज्ञा आती है. कि वह 
भीस और अर्जुन को छुला रहे हैं। यहीं अश्वत्थामा आता है, और दुर्योधन 
के साथ चापस समझौता कर लेता है। 


छुठे अंक में कृष्ण की इस आज्ञा का पता चलता है कि दुर्योधन तथा 


भीम का गदायुद्ध हो रहा है। इस युद्ध में भीम की विजय निश्वित है, 


अतः युधिष्टिर राज्याभिषेक की तैयारियाँ करे, और द्ौपदी अपने वेणीसंहार' 


की खुशी में उत्सव मनाये। पर इसी बीच नाटकीय कथावस्तु एक वार 
घुमाव लेती है। दुर्योधन का एक मित्र राइस चार्वाक मुनि का वेष धारण 


कर युधिष्टिर के पास आता है। वह इस बात का ढोंग रचता है कि वह 
भीम और दुर्योधन का गदायुद्ध देख कर समंतपंचक से आ रहा है, उसे 
घूप के कारण वह अज्ञैन 


इलबावका इन्लहैकिशल हवा है या बात का दुःख है कि शरद ऋतु की प्रचचण्ड 


१. चूथिताशेषकौर व्यः क्षीवो दुःशासनस्टजा । 
भह्ला सुयोधनस्योवर्मीमोश्य शिरसाउब्नति ॥ ( ५-4 ) 


३३६ हे संस्कृत-कवि-दर्शन 


और दुर्योधन का गदायुद्ध पूरान देख पाया। युधिष्ठटिर अर्जुन और 
दुर्योधन के गदायुद्ध की वात सुन कर चौकता है। म्श्न करने पर पता 
चलता है कि गठायुद्ध में भीम मारा गया है। युधिष्टिः और द्रौपदी 
शोकाबि्ट हो जाते हैं, और मरने को तेयार होते हैं। इधर चार्वाक वहाँ से 
चढछा जाता है। इसी बीच नेपय्य में कोछाहल सुनाई पढता है। युधिष्ठिर 
इसे दुर्योधन का आगमन समझता है, और शख्र धारण करता है, द्रौपदी 
छिपने की चेष्टा करती है। खून "से रथपथ शरीर वार भीस मंच पर 
आता है और ठौपदी के बालों को बाँवने के लिए उसे पकड़ लेता है ॥ 
युधिष्टिर उसे दुर्योधन समझ कर छडना चाहता है। तब वास्तविकता 
का पता चलता है कि वह दुर्योधन नहीं, भीम है। द्वोपदी प्रसन्नता से चेणी 
याँधती है। वासुदेव और अर्जुन संच पर आते है और भरतवाक्य के साथ 
नायक समाप्त हो जाता है । 


संस्कृत के प्राचीन नाव्याचायों ने वेणीसंहार की कथावस्तु को तत्तत्‌ 
संध्यादि की दृष्टि से विश्लेषित किया है। अतः संक्षेप में यहाँ उनके सतत 
का सक्रेत कर देना अनावश्यक न होगा। चेणीसंहार नाटक की चस्तु का 
प्रधान कार्य ठोपदी के वार्लों का संयमन ( बाँधना ) है। इस कार्य का 
बीज युधिष्टिर का क्रोध है, जिसके बिना चुढड़-बोपणा नहीं हो सकती,क्योंकि 
डपदी के चेणीसंहार का संपादन वही कर सकता है। प्रथम जैक से 
भन्वायस्तार्णवास्भ? आदि पद्य ( १२२ ) के द्वारा नाटककार ने युधिष्ठिर के 
क्रोधरूप बीज का निक्षेप किया है। नाव्यशासत्र सें नाटकीय कथावस्तु को 
पाँच संधियों से विभक्त किया जाता है--मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श तथा 


मम ल लत 9 कप पक एन सर नल पक आ क# हक 00 व किले आह शक 
* अधलतु बन्व्वत्तवा शरदातपस्यापर्याप्तमेवावलोक्य गदायुद्धमजुनसुयोधनयो- 
रागनोउस्मि । (६ अक एू. २७२ ) 
*ै. दुगत्मन्‌ , नीमाजुनशत्रो, सुयोधनहतक । ( पृ. ३१५ ) 
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निरवंहण । वेणीसंहार के प्रथम अंक में सेखसंधि, हैः।) प्रतिसुख संधि में 
चुधिष्ठिर-क्रोधरूपी बीज बिन्दु के रूप: 'फैलने..लूगता है, उसका , उद्धेद्‌ 
होता है। द्वितीय अंक में इसी संधि का विधांन हुआ है, जहाँ भीष्म के 
वध की सूचना मिलती है, और कच्नकी की उंक्ति के द्वारा नाटककार ने 
इस बात की सूचना करा दी है कि युधिष्टिर. शीघ्र ही सुयोधन को युद्ध में 
मार डालेगा। वेणीसंहार में गर्भसंधि बहुत छम्बी चलती है। तीसरे, चौथे 
और पाँचवें तीनों अंकों में गर्ससंधि ही है। नाव्यशाखत्र के ग्रन्थों में वेणीसंहार 
के गर्भसंधिगत उदाहरणों को स्पष्ट रीति से नहीं समझाया गयाहै। दृशरूपक 
में केवछ तोटक, उद्लेग, संभ्रम ओर आक्तेप इन्हीं चार गर्भाकों के उदाहरण 
मिलते हैं । अवम्श तथा निर्वहण दोनों संधियाँ वेणीसंहार के छुठे अंक में 
पाई जाती हैं । छुठे अंक का आरंभ ही युधिष्ठिर की संदेह-दुशा को लेकर 
होता है, जो अवसर्श का संकेत करती है।' चार्वाक वाली घटना इसी 
अवमर्श का अंग है, और यह भीम के पहचाने जाने तक चलती है। जब 
कञ्च॒की भीम को पहचान लेता है, तो नाटकीय कथावस्तु निर्वंदहण की ओर 
बढ़ती है । इतनां होने पर भी ऐसा ' प्रतीत होंता है कि नाव्यश्ाख्तरियों को 
अपने भेदोपसेदों के उपयुक्त सभी उदाहरण वेणीसंहार सें नहीं, मिल सके 

हैं। यही कारण है कि दशरूपक ओर साहित्यद्पण में जितना जोर रल्रावली 

के उदाहरणों पर दिया गया है, उतना वेणीसंहार पर नहीं। फिर भी 

रलावली के बाद इस दृष्टि से वेणीसंहार का ही नाम लिया जा सकता है । 


" १, सहझभृत्यगर्ण सवान्धव सहमित्र ससत सहानुजम । 
स्ववलेन निहन्ति सथुगे न चिरात्‌ पाण्ड्सतः सुयोधनस्‌ ॥ (२.५ ) 
: २, भीमैन प्रियसाहसेन रमसात्स्वल्पावशेषे जये । 
सर्वे जीवितसशय वयममी वाचा समारोपिताः ॥ ( ९-१ ) 
३. महाराज, दिधष्टया व्धसे । अयख सुयोधनक्षतजारुणी 
कृतशरीरो दुलक्ष्यव्यक्तिः । अछमधुना सन्देहेन ॥ ( ६ अंक ४. हैं; २ ) 


दर 


३३८ संस्कृत-कवि-द्शन 


नाटकीय संविधान की दृष्टि से देखने पर वेणीसंहार को ठीक चही 
प्रशंसा नहीं मिल सकती, जो उसे प्राचीन विद्वानों ने वितरित की है। 
भट्दनारायण के वेणीसंहार की कथा महाभारत की एक प्रसुख घटना--भीम- 
अतिज्ञा-से संबद्ध है, पर फिर भी नाटकर्में उसने समस्त महाभारत युद्ध का 
संकेत किया है। भास के वाद यह पहला नाटक है, जिसने महाभारत से 
अपना इतिवृत्त चुना है। नाव्यशासत्र के सिद्धान्तों का पालन करने के 
कारण नाटककार ने वीररसएूर्ण नाटक में भी प्रेम-व्यापार का चित्रण 
करना जरूरी समझा है, और दूसरे अंक में दुर्योधन तथा भानुमती के 
प्रेमन्यापार की योजना की है। भद्दनारायण की यह प्रणय-योजना नाटकीय 
कथावस्तु के अनुपयुक्त है, और आचीन पण्डितों ने भी इसको दोप घोषित 
किया है। युद्ध के लिए प्रस्तुत दुर्योधन को इस प्रकार के चित्र में उपन्यस्त 
करना नाटकीय प्रसावोत्पादकता में वाघक होता है। तीसरे अंक का कर्ण 
भौर अश्वत्थामा का कथनोपकथन अत्यधिक सार्मिक होते हुए भी अनावश्यक 
जान पठताहै, जोर कर्ण तथा अश्वत्थामा के झगड़े के विषय में किसी नाटकीय 
संभावना का संकेत नहीं सिलता। अंतिम अंक में चार्वाक राक्षस के 
द्वारा जिस वस्तु-योजना का प्रयोग किया गया है, वह ठीक नहीं है। 
साथ ही उसी अंक में फिर से भीम को दुर्योधन समझे जाने की योजना 
कर नाटककार ने उसी अक्रिया की पुनरावृत्ति की है। नाटककार के ये 
दोनों वस्तु-कोशरू सफल नहीं हो सके हैं । 

वेणीसंद्वार सें व्यापार वहुत है, किंतु उसमें अन्विति का अभाव. 
है। साथ ही उस व्यापार को नाटकीय ढंग से नहों सजाया गया है। 
समस्त महाभारत युद्ध को नाटक सें वर्णित करना भी इसमें वाघक हुआ 

। नाठक के मूछ कार्य में ये सब व्यापार सहायक होते हुए भी एक 
क्दी में अनुस्यूत नहीं जान पढ़ते। वेणीसंहार के कुछ दृश्य सुंदर और 
प्रभावोद्यादक हैं, किंतु उनकी यह अ्रभावोत्पादुकता च्यस्त रूप में ही है, 


भध्नारायण ३३९ 


समग्र नाटक की प्रभावात्मकता सें वे योग नहीं दे पाते। ऐसा प्रतीत 
होता है कि भद्दनारायण ने महाभारत की घटना को ज्यों का त्यों नाटक से 
अपना लिया है, उसने उसे नाटकीयता के उपयुक्त सँचे में नहीं ढाला है। 
'नाटकीय गत्यात्मकता के अभाव के कारण वेणीसंहार नाटक के रूप मे 
सफल नहीं हो सका है, यद्यपि काव्य की दृष्टि से उसे निम्न कोटि का नहीं 
कहा जा सकता | नाटककार ने कहीं कहीं व्यापार को भी ठेस पहुँचाई है। 
चौथे अंक में सुन्द्रक का छंबा वर्णन घटनाओं का केवल संकेत देता है, 
और उस अंक में नाटकीय व्यापार बहुत कम पाया जाता है। नाटक मे 
च्यापार के द्वारा कथा को अग्नसर करना ठीक होता है, वर्णन के द्वारा नही। 

/ वर्णन के द्वारा कथा को अग्नसर करने की कहानी वाली शेली नाटकीय 
अभावात्मकता में बाधक होती है । वेणीसंहार में इस कहानी वाली शैली का 
अयोग दूसरे और छठे अंक में मिलता है, जो नाटक की गत्यात्मकता 
को रोकता है। “ 


कथावस्तु की नाटकीय गत्यात्मकता के शिथिर होते हुए भी इसका 
चरित्रचित्रण सुंदर बन पढ़ा है। वेणीसंहार के पात्र यद्यपि तत्तत्‌ स्वभाव के 
पात्रों के ्रतिनिधि-पात्र ( टाइप ) हैं, तथापि उनमें सजीवता पाई जाती 
है, नाटककार ने इन पात्रों को कहीं से बटोर कर वेसे ही नहीं छा रखा हे। 
इतना होते हुए भी उदात्त भूमि तक केवल दो ही पात्रों का चरित्रचित्रण 
पहुँच पाया है। युधिष्टिर और कृष्ण दोनों का ही चरित्र नाठक के चित्रपट 
पर बड़े सूक्ष्म रूप में अंकित हुआ है, पर इतना होते हुए भी वह स्प्ृहणीय 
चन पड़ा है। युधिष्टिर एक शान्त न्यायशील पात्र है, जो सावधानी के 
साथ अपने क्रोध को दबाये रखता है, इसलिए कि छोग उसे न्याय के मार्ग 
का उज्लेघन करने वाला न समझ लें। कृष्ण राजनीति में सिद्धहस्त हैं, छोर 
लाटक के सूत्र का संचालन उन्हीं के हाथ में है। नाटककार ने अंत में 
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कृष्ण के मुख से 'तत्क़थय महाराज, किमस्मात्परं समीहित संपादयामि? 
कहलवा कर शत्रुवध, वेणीसंहार और राज्यछाभ का सारा, श्रेय कृष्ण को 
दिया हैं। यद्यपि कृष्ण और युधिष्टिर दोनों ही नाटक के केवल छुठे अंक 
मे ही मंच पर प्रविष्ट होते है, पर चाटक की कथावस्तु इन्हीं दोनों पातन्नों को 
केंद्र वना कर घूसती जान पढ़ती है। संसवतः यही कारण है, भारतीय 
नाव्य्ास्र की पद्धति युधिष्ठिर को ही इस नाटक का नायक मानेगी! 
भीम और दुर्योधन इस नाटक के वे अमुख पात्र हैं, जिनका व्यापार मंच पर 
अधिक अदर्शित किया गया है। भीम रोप, स्फूर्ति ओर उत्साह का मूतंरूप 
है, चुधिष्टिर के शब्दों में वह 'प्रियसाहस' है। भीस के चित्रण में, विशेषतः 
उसके रोपपूर्ण स्वभाव के प्रदर्शन तथा गर्वोक्तियों में, भद्दनारायण ने अपनी 
शली की पठुता का पूरा परिचय दिया है। पर भीम का चरित्र किन्‍्हीं 
अतियों? के कारण इतना मासिक न हो पाया है, उससें कुछ दोष आा 
गये ह। भीम का चरित्र असंयत, उच्छखल, दर्पोन्‍्मत्त, और कुछ कुछ 
असभ्य-सा दिखाई देता है । छतराप्ट्र तथा गांधारी को प्रणाम करते समय 
भीम का यह स्वभाव इतना वढा-चढा दिखाई देता है कि दर्शकों को 
खटकने ढगता है। सारे नाटक के अत्येक अंक में--दूसरे अंक के सिवाय-- 
भीम की गर्वोक्ति संच पर या नेपथ्य से सुनाई देती हैं, और ये गर्वोक्तियाँ 
नि'संदेह नाटक से रौद्ध रस की बातावरण-सृष्टि करने से सफल होती हैं। 
दुयोधन का चरित्र भी भीम से किसी दुश्ला में कम रोपपूर्ण नहीं है। 
दुर्योधन का यह रूप हमें पचम अंक से मिलता है। दुर्योधन का चरित्र 
स्पार्थपूर्ण है। अश्वत्यामा के साथ किया गया दुर्योधन का व्यवहार दुर्योधन 
के चरित्र को नीचा गिरा देता है । इसके साथ ही द्वितीय अंक में दुर्योधन 
को ख्ष मि्ता है, बह वीर रस के वातावरण के उपयुक्त नहीं दिखाई 
देता। वहाँ हर्योधन एक झंगारी नायक के रूप से चित्रित किया गया है। 


यंद्यपि नादक सें प्रणय-चित्र को उपस्थित करने की भावना ने नाटककार 
को प्रेरणा दी हो, तथापि उस ससय, जब युद्ध में भीष्मादि का निधन हो 
रहा है, दुर्योधन का भावुमती के साथ इस अकार का ग्रेमालाप करना 
अस्वाभाविक-सा जान पढता है। वेसे कुछ विद्वानों ने भद्टनारायण के इस 
दोष को बचाने के लिए एक युक्ति दी है। उनका कहना है कि श्रणय-चित्र 
को अस्वाभावचिक मानते हुए भी भ्रद्दनारायण ने अपने नाटक में उसे 
इसलिये समाविष्ट किया है कि वह इस चित्र के द्वारा प्रतिनायक दुर्योधन 
के चारित्रिक पतन का संकेत करना चाहता है। पर यह दलील केवल 
जह्रीपा-पोतती करना भर है। नाटक के अन्य पुझष पात्रों में कर्ण और 
अश्वत्थामा का चरित्र भी मार्मिक है, किंतु उसका अदर्शन इतना थोड़ा है 
कि वह नाटकीय स्वाभाविकता को विकसित नहीं कर पाता। स््रीपात्रों में 
द्रौपदी और भानुमती प्रझुख हैं। द्रौपदी का रोष सुंदर ढंग से च्यत्षित 
हुआ है, पर नाटक का बीज द्वौपदी का रोप नहीं जान पड़ता । ह्वौपदी 
की बदला लेने की भावना नाटक का अवान्तर बीज दिखाई पड़ता हे, 
प्रधान बीज नहीं । ऐसा जान पड़ता है, पाण्डव पत्नी के अपमान के लिए, 
या केवछ उसकी अतिक्ञा को पूर्ण करने के लिए नहीं लड़ रहे है। यह 
दूसरी बात है कि फलरूप में द्रौपदी की इच्छा भी पूर्ण हो जाती है, पर 
नाटक की गतिविधि को देखते हुए 'वेणीसंहार! वाली घटना आलुर्षगिक 
दिखाई पड़ती है। द्वोपदी की बदला लेने की भावना और कोरवों के प्रति 


रोष जुत्यधिक तीघ्र दिखाई पढ़ता दे । 
वेणीसंहार के विषय में एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि इसका ह 


हे अपन हि 
नायक कौन है। दुयोधन तो इस नाटक का श्रेतिनायक स्पष्ट ही है, पर 
नायक मींस को माना जाय या युधिष्ठिर को । भारतीय परम्परा युधिष्ठिर 
को ही नायक सानती ज्ञान प्रड़ती है। स्वयं भद्दतारायण को भी यही 
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जमीएट है। नाटककार ने भरतवाक्य का अयोग युधघिष्टिर से ही करवाया हे: 
संस्कृत नाटकों में मरतवाक्य का प्रयोग प्रायः नाटकादि का नायक ही 
करता है। साथ ही भारंस में युधिष्ठिर की क्रोधाप्मि को वीजरूप में 
उपन्यस्त कर नाटककार ने इस वात को और अधिक पुष्ट कर [दिया 
है। तीसरे, नाटक का फलभोक्ता युधिष्टर ही है। नाटक का भाम 
पेणीसंहार! है, किन्तु नाटक का प्रमुख फल द्रीपदी का केश संयमन न होकर 
आञुसंहार तथा राज्यप्राप्तिह। इस फल का भोक्ता भी युधिष्टि है। नवीन 
विद्वान वेणीसंहार का नायक युधिष्टिर को नहीं मानना चाहते । इसके दो 
कारण हैं। वेणीसंहार” की घटना मूलतः द्वोपटी और भीम से संबद्ध है, 
युधिष्टिर से नहीं । चेणीसंहार के लिए दुर्योधन की जाँघों को तोड कर उसके 
खून से रंगे हाथों द्रीपदी के वालों को संवारने की भीस की शतिज्ञा चीज 
दिखाई देती है। भीम इस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए प्रथम अंक से 
लेकर छुठे भक्त तक तत्पर देखा जाता ह। हर अंक में उसकी रोपपूर्ण 
गर्जना और भतिज्ञा को दुहराती हुई आवाज सुनाई ढेती है। यद्यपि दूसरे, 
तीसरे और चौथे अंक में भीम मंच पर नहीं आता, तथापि भीस की गतिविधि 
का पूरा परिचय दर्शकां को मिलता रहता है। दूसरे अंक में कन्नुकी राजा 
को सूचना देता है कि भयंकर ( भीम ) वायु ने उसके रथ की ध्वजा तोड 
ढाली है।* तीसरे अंक में भीम की ही वाणी नेपथ्य से सुनाई देती है कि 
घर दुशासन का खून पीने जा रहा है, ओर चौथे अंक में भी भीम के 
परात़म का पर्चिय सुंदरक की उद्तियों से मिलता है। दोषपूर्ण होते हुए 
की मम जला आज की कल, 
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१. अक्षगामतिः काम जीव्याज्जन- पुरुषायुष भवतु भगवन्भक्तिद्त विना पुरुषोत्तमे। 
दवयितमुवनी विद्वन्युगुंगेषु विशेषवित्सततसुकृती भूवाद भूपः मसाधितमण्डलः॥ 


हा (६. ४६ ) 
>, भग्न भीमेन लवतो मरुता रथकेतनस । 


पतनित किंकरिगकास्वद्धाक्रन्दमिव क्षिदौ ॥ ( २. २४ ) 


भी भीम का चरित्र सारे नाटक की जान दिखाई देता है। भीस को नायक 
मानने में हम भारतीय कसौटी नहीं अपना सकते। भीम घीरोद्धत कोटि 
का नायक है, ओर नाटक का नायक धीरोदात् होना चाहिए। साहित्य- 
दर्षणकार ने बताया है. कि घमण्डी और शेखीबाज (विकत्थन ) होना 
धीरोद्धत के लिए गुण है, किन्तु धीरोदात्त के छिए वह दोष है, उसे तो 
अविकत्थनः' होना चाहिए। युधिष्टिर में धीरोदात्त के सभी छक्षण मिल 
जाते हैं। हमारे मत से वेणीसंहार का नायक युधिष्टिर को ही मानना ठीक 
होगा। भारतीय नाव्यशास्त्र की परंपरा भी यही है, और स्वयं भद्दनारायण 
की भी यही सम्मत है। हि 

वेणीसंहार का प्रमुख रस वीर हैं, “तथा झद्घार एवं रौद्ध इसके 
अंग रस है। तीसरे अंक में राक्स-राक्षसी वाले प्रवेशक के द्वारा नाटककार 
ने बीभत्स रस की भी योजना की है। नाटक का वातावरण गंभीर होने 
के कारण इसमें प्रणय-नाठकों के उपयुक्त हास्य की योजना नहीं पाई जाती, 
जो वहाँ विदूषक की संष्टि के द्वारा निबद्ध की जाती है। भट्दनारायण में 
भावी घटनाओं का संकेत देने के लिए पताकास्थानक और गण्ड जेसे 
नाटकीय संकेताॉ--ड्रेमेटिक आइरनी--का भी अयोग किया है। नाव्यशास्त्र के 
अन्धों में वेणीसंहार का वह स्थल 'ड्रेंमेटिक आइरनी' के लिए विशेष प्रसिद्ध 
है, जहाँ दुर्योधन अपनी दोनों जॉँधों को भाहुमती के बैठने के उपयुक्त घोषित 
करता है, पर इसी बीच कब्लुकी आकर कहता है कि उसे तोड़ डाला गया 


है। इस स्थल में दर्शक एकदुस 'मेंझ! का अन्च्य “ऊस्युग्मम! से छगा लेता 


है, और इस प्रकार दशक को दुर्योधन की जॉ्चों के टूटने की भावी घटना 


, कासकेवमिलजावाहैए.._.___|__३ संकेत मिल जाता है :-- 


२, अविकत्थनः क्षमावानतिगंभीरों महासल्ः । 
स्थेयान्ियूढमानों धीरोदात्तो इढजतः कथितः ॥ (सा० द० ठतीय परिच्छेद) 


श्ध४ संस्कृत-कवि-दशन 


राजा-तक्तिमित्यनास्तीर्ण कठिनशिलातलमध्यास्ते देवी । 
लोलाशुकस्य पदनाकुलिताशुकान्त त्वच्धध्हारि ममलोचचबान्ववस्प १ 
अध्यासितु ठव चिरं जबनस्थलस्थ पर्यातमेव करमोरू ममोस्थुग्मम॥ (२.२३) 


(प्रविश्य पटा्षेपेण संभ्नान्तः ) । 

कब्लकी--देव, भ्म॑ भपम्म । 

राजा-केन । 

क्ञ्वुकी--भीमेन । 

राजा-कस्य । 

कश्लुदी--मचतः । 

राजा--आः कि प्रलपसि । 

भानुमती--आर्य, कि अनिष्ट मन्त्रयसे । 

राजा--धिक्प्रलापिन्‌ , घृद्धापसद, कोअ्यमद्य ते व्यामोहः। (द्वितीय अंक) 

राजा--तो देवी इस बिना जासन के कठोर शिलातल पर क्यों बेठती हैं। 
तुग्हारे उस जघनस्थल के बेठने के लिए भेरी दोनों जाघें ( ऊरु युग्म ) यथेष्ट 
हैं, जिसका वस्र हवा के झेकि के कारण हिल रहा है, और जो मेरी आँखों 
के आकर्षण का केन्द्र वन रहा है। 

कब्ुकी--देव, तोड़ डाला, तोड़ डाला । 

राजा-किसने ? 

क्झ्लुकी--भीम ने । 

राजा--क्िसका १ 

कऋबुफी--आपका । 

राजा--भरे | क्या बकता है। 

भानुमती-ारय ! क्‍या अनर्थ मन्त्रणा करते हो । 

राजा-ध्यर्थ बकने वाले, नीच चुड़ढे, यह तुम्हें जाज क्या हो गया है। 


 ,भद्ननारायण: .. ३४५ 


इसके वाद कंचुकी के मुँह से पता चलता है कि भयंकर वायु दुर्योधन 

के रथ का केतन तोड़ डाला है। इस उक्ति के पूर्व तक नाटक का दर्शक 
ही नहीं, अन्य पात्र भी संदेह 'की अवस्था में रहते हैं और 'तोडे” जाने 
का संबन्ध दुर्योधन के ऊरुयुग्म से रूग्रा लेते हैं। नाटककार इस प्रकार की 
योज़ना कर नाटकीय कुतूहलू को जन्म देता है। भवभूति ने भी अपने 
उत्तररामचरित में एक स्थान पर ऐसी ही योजना की है, जहाँ राम के यह 
सीचते हुए कि 'सीता का विरह परम असद्य है', दुर्खुख के आने की सूचना 
देने के लिए कंचुकी आकर कहता है--दिव उपस्थित” दर्शक (विरहः का 
अन्वय एकदम “उपस्थितः” से रूगा छेता है। यह नाटकीय थोजना 


नाव्यशास्तर में “गण्डः कही जाती है।* 
काव्य-प्रतिभा और शेली 


वेणीसंहार उन नाटकों में प्रथम है, जो दश्यकाव्य और श्रव्यकाब्य का 
मिश्रण लेकर आते हैं। यही कारण है कि वेणीसंहार की भालोचना करते 
समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह नाटक दृश्यकाच्य की कसौटी 
पर खरा नहीं उतरता, पर काव्य की दृष्टि से सुंदर बन पढ़ा है। जहाँ तक 
काव्य-पत्त का प्रश्न है, भद्दनारायण उस शेंडी के जन्मदाता कहे जा सकते 
हैं, जिसका एक रूप हमें माघ, सुरारि ( कुछ कुछ भवभूति में भी 2 या 
अन्य गौडी रीति के कवियों में दिखाई पड़ता है। भट्दनारायण कृत्रिम शेली 
को पसन्द करते हैं । समासान्‍्त पर्दों का चयन, गंभीर ध्वनि वाले शब्दों का 
निर्वाह कर थे 'ओज! गुण की प्रचुर व्यञ्षना कराते हैं । संभवतः वेणीसहार 
के चीररसपूर्ण वातावरण की सृष्टि में वे इसे आवश्यक मानते हैं । किन्तु 
जहाँ तक दृश्यकाव्य का अदन है, इस, प्रकार की उदात्त गौडी शेल्ली नाटक 


१, गण्डः प्रस्तुतसंबंधिमिन्नाथं सहसोदितम्‌ ॥ ( दशरूपक ३१८ ) 


४ ९ 
३४६ संस्क्ृत-कवि-दशेन 


के अजुपयुक्त जान पढती है, और कमी कभी नादकीय प्रभावात्मकता ह 
बाधक होती है। संस्कृत से ही नहीं, चतुर्थ अंक की सुंद्रक की गद्यमय 
प्राकृत उक्तियों मे भी समासान्त पदावछी का प्रयोग किया गया है, जो 
खटकता है।* अनुप्रास के निर्वाह, पर्दों के उतार-चढ़ाव, और छन्दों की 
लय के द्वारा वीर और रौद्ू की व्यजना पूरी तरह कराई गई है। इन दोनों 
के अतिरिक्त नाटक में करुण वातावरण की सृष्टि करने वाले भी कई स्थल 
है। क्षारभ में द्रौपदी की दशा, दूसरे अंक में भानुसती का चित्र और छुठे 
अंक में भीम के वध की झूठी खबर पाकर दुखी युधिष्ठिर की अस्तब्यस्तता 
नाटक में करुग की मार्मिक योजना करती है। भट्दनारायण की काच्य- 
कुशलता का परिचय आये के कतिपय पर्चो से मिल सकता है । 

भीम एवं दुर्योधन की उक्तियों में कई स्थानों पर वीर रस की अच्छी 
व्यंजना हुई है । द्रोपदी इस वात से परेशान है कि संधि हो जाने पर उसकी 
वेणी खुली ही रहेगी । भीम उसे जाश्वासन दिलाते हुए कहता है।-- 
चदश्चद्ुजम्नमितचए्टगदामिवातसश््‌र्णितोस्युगछूस्य सुयोधवस्य १ 
स्थानावनद्वनशोणितशोणपाणि रुत्तंसमिष्यति कचास्तव देवि सीमः॥ (९.२९) 

है देवि ! तुम निर्थित रहो । यह भीस इस बात की अतिज्ञा करता दै 
कि शीघ्र ही अपने दोनों हाथों से घुमाई हुई कठोर गदा की चोट से दुर्योधन 
की दोनों जाँबों को तोडकर उसके याढ़े चिकने खून से रंगे हाथों से तुम्हारे 
बाल को सेवारेगा । 


२ तदो देव, एदर्स्सि अन्तरे जेद्वस्स भादुणों परिसअसंकिणा घनलजएण वज्ज- 
थिग्वादपिन्वोसवि्तमरसिदधअभग्गद्विदमहावाणरे तुरंगमसंवाइणवापिदवासुदेवर्स- 
पत्रफातिगदालच्छिदचउच्वाहुदंडो आपूरिअपंचजण्णदेअमत्तताररसिदप्पडिरवमरि- 
ददसदिसामुदकुदरो धाविदो त॑ उद्ेस रहवरो ॥ ( चतुर्थ अंक ५. १७५ ) 


भश्नारायण रे ४७ 


ओर अन्य पाण्डव भी बदला लेने की भावना के कारण युद्ध में अपने शरीर 
की उपेक्षा न कर डाले। भीम के दर्पोन्मत्त स्वभाव को यह सुनकर ठेस 
पहुँचती है, वह द्रौपदी को इस वात का विश्वास दिलाता है कि पाण्डव 
युद्धभूमि के भीषण समुद्र में पैठना खूब जानते हैं। 
अन्योन्यास्फालभिनद्धिपरुचिरवसामासमस्तिष्कपक्क 
मग्नानां स्वन्दबानामुपरिछितपदन्यासविक्रान्तप्त्ती |] 
स्फीतासुक्पावगोष्टीरसद्शिवशिवातूमेनू- पत्कब॒न्चे 
सं्मैकार्णुवान्तः पर्यासि विच्चरितुं पण्डिता: पाएड्उत्रा: ॥(९.२७)) 
' द्रौपदी ! चिन्ता करने की कोई बात नहीं। पाण्डव उस संग्राम ख्पी 


समुद्र के गंभीर जल के बीचोबीच विचरण करने में बडे कुशल हैं, जिसमें 


एक दूसरे से टकराकर आहत हाथियों के रुधिर, वसा; मांस और मस्तिष्क का 


कीचढ़ हो रहा हो, और उस कीचड़ में मझ रथों पर पर रख रख कर पदाति 
सेना लड़ रही हो, जहाँ यथेष्ट रफ्तपान से प्रसन्न होकर शब्द करती हुईं 


अमंगल श्थ्गालियों के चिल्लाने के तूर्यनाद की छय पर कबन्ध नाच रहे हों ॥ 


सीस की कट दर्षोक्तियों को सुनकर दुर्योधन छुप नहीं रह पाता । 
दुर्योधन को जीते बिना ही भीम इतना दर्प करने रूगा छै। उसकी आज्ञा 
से पाँ्चों पाण्डवों की; अर्जुन की, इस नीच भीम की, उस राजा की, ओर 
उन दोनों ( नकुल-सहदेव )की पत्नी द्रीपदी को-+जों झ५ में जीती हुई 
दासी थी-सब लोगों के सामने सभा में बाल पकड़ कर घसीटठा गया । यह 
अनिष्ट तो दुर्योधन ने किया था। यदि भीस को बदुछा लेने का घमण्ड डे, 


तो उन राजाओं ने क्या बिगाड़ा था) जो युद्ध में मारे गये। भीम का दर 


तब माना जा सकता है, जब वह दुर्योधन से वद॒ला ले सके । अपने भ्ुजद॒ण्ड 
पूर्ण दुर्योधन को जीते बिना ही 


के अतिशय पराक्रम के कारण अहंकार 
इतना घमण्ड १ 


ड४ड८ट संस्कृत-कवि-दरशन 


कृष्ठ केशेपु मार्यो ठद तद उ पशेए्तस्थ राह स्त्योर्दा 
प्रत्यक्ष मृपतीया मम अुवनपतेराक्षया थूतदारी) 
अर्सन्देरानुबन्वे दद किमपक॒त तेहता ये नरेन्द्र 
वाहोवीयातिसारद्रविणगुरुमद मामजित्वेव दर्ष: ॥ ( ४..%० ) 


जत्रिय के द्वारा अपमानित पिता के वध से परशुराम के समान क्रृद्ध 
अश्वत्थामा की निम्न उक्ति में अपमानजनित रोप तथा वीरता की ऊष्सा का 
अच्छा परिपाक पाया जाता है। 


देशभ्सो5य मरातिशोशणितजलेयस्मिन, हृदा: पूरिता+ 


क्षत्रादेद तथाविध: परिमवस्तातस्थ केशग्रह* १ 
ताज्येगहितशुछघस्मरणुरुण्यकारि सारून्ति मे 


यद्रामेणु छत॑ तदेव कुछते द्रोणायनि: क्रोधच: ॥ (६ ३६.५६ ) 


“यह चही देश ह, जहाँ परशुराम ने ताछाबों को शब्चुओ के रक्त से भर 
दिया था। परशुराम के पिता की भाति मेरे पिता का अपमांन सी ज्षत्रिय 
जाति ने ही किया ह। परशुराम के जेसे ही शब्चुओं का भक्षण करने में समर्थ 
जाज्यक्ष्यमान अख्र मेरे पास भी है। कऋ्रुढ परशुराम ने जो कुछ किया, ठीक 
बरद्दी आज क्रढ् अश्वत्यामा ( द्रोण का पुत्र ) करने जा रहा है । 

भारतीय जालकारिकों ने अश्वत्थामा की इस उक्ति को रसप्रतिकूछवर्णता 
के दोप-प्रकरण सें उदाहत किया है। उनके मत में यहाँ अश्वव्यामा की उक्ति 
में विफूट समानता होनी चाहिए थी, ताकि चह अश्वत्थामा के रोप की 
व्यजना कर पाती ।* जब कि उपर्युद्ध्त पद्य की शेली गौडी रीति नहीं वन 
पाई है । आलंफारिकों का मत ठीक है। अनेकों स्थलों पर विकट्समासवन्ध 


?. अन्न द्वि विकत्वणैत्व दीघंसमासत्व चोचितम्‌ । (क्राव्यप्रकाश ए २९१) 


।  भट्दनारायण , ३४९ 


के प्रति अभिरुचि दिखाते हुए भी, इस आवृश्यक' स्थल पर उसका- 
प्रयोग न करना कवि की कमजोरी है। ; 
द्वितीय अंक की दो तीन श्ंगारी उक्तियाँ सरस हैं :-- 
प्रेम्ाबद्धस्तिमितवयनापीयमायाब्जशोम॑ | 
लजायोगादविशुदकर्थ मन्द्मन्दस्मित वा | 
बक्त्रेन्दुं ते नियममुणितालक्तकाग्राधरं वा 
पातूँ वाब्छा परमसुल्लभ॑ कि न दुर्योधचस्थ ॥ ( २.१८ १ 
हे प्रिये ! प्रेस से परिपूर्ण निश्चल नेन्नों के द्वारा जिसने कमल की शोभा 
को पी लिया है ( जिसने कमलों को नेत्रों से जीत लिया है ), छज्ता के 
कारण जिस मुख से स्पष्ट वचन नहीं निकल रहे हैं, और मन्द मन्द मुस्कराहट 
प्रकट हो रही है, ऐसे तुम्हारे मुखरूपी चन्द्रमा को--जिसके अधर का छाक्षारस 
चत के कारण छुघ हो गया है--पीने की ( चुम्बन करने की ) इच्छा क्या 
दुर्योधन को न होगी ह 
भट्दनारायण का प्रकृति के प्रति विशेष मोह नहीं है, किन्तु नाढक में 
कुछ प्रकृति चित्न देखे जा सकते हैं । प्रातःकालू अ्मरियों के साथ कमलिनी 
के कोश को छोड़ते हुए पराग से लिप्त भौरे ऐसे प्रतीत होते हैं, जेसे सूर्य 
की किरणों के द्वारा स्पर्श किए हुए ईषत्‌ अंगरागयुक्त राजा अपनी रानियों 
के साथ शय्या-का त्याग कर रहे हों ।* द्वितीय अंक के झंझावात का वर्णन 
उसकी चण्डता और गंभीरता का चातावरण उपस्थित करने में पूर्ण समर्थ है। 
प्रकृति के कठोर रूप का. यह चित्र सफल बन पडा है। दीघ॑समासता और 
विकट-वर्णत्व इस चित्र के रंग को और गहरा बना देते हैं। 
१. जुम्भारम्भप्रविततदलोपान्तजालप्रविष्टेृ॑स्त भानो उपतय श्व सश्यमाना विदुड्ार। 


स्त्रीमिः सार्ध धनपरिभलस्तोकर्षयावरागासुन्यत्ते विकचनकिनीगभशासा ॥ 


गि ए 
च्ञ्५० संस्कृत-कवि-दशेन 


द्त्ति व्यूढांमिषाइस्तुणजटिलचलत्पांशुदुण्डो5न्तरिक्त | 

अतैम्तारी शर्वौरालः पथिषु विध्पियां स्कन्धकोषे: सघुमः ॥ 

प्रासादानां निकुजेप्वमिनवजलदोद़्ारगम्मीरधीर- 

श्वण्डारम्म' समीरो वहति परिदिश भीरू कि सम्भ्रभेणु ॥ ( २.९६) 


भीरु, ढरने की कोई आवश्यकता नहीं। यह तेज झंज्ञावात चार्रो 
दिशाओं में वह रहा है। तूफान की तेजी के कारण पेडों की शाखाएँ इधर 
उधर विरिप्त हो गई हैं, उडे हुए तिनके और घूछ के साथ उसने आकाश 
में चक्र की सृष्टि कर दी है। तेज चलने के कारण यह ज्ञाँ झाँ ऐसा शब्द कर 
रहा है, और इसके साथ छोटी छोटी कंकडियाँ उड़ कर आ रही हैं। पेड़ों के 
साथ संघर्ष करने के कारण यह घुआँसा हो गया है, और प्रासादों के 
निकुओं में नये बादुछ के समान गंभीर गर्जना कर रहा है ४ 
भट्टनारायण का दार्शनिक पाण्डित्य बताने के लिए पण्डितों ने प्रायः इस 
पद्म का संकेत किया है । 
आत्मारामा विहृतरतयों निर्विकलुपे समाधौ ९ 
ज्ञानोद्रेकादिधस्तितमोग्रन्थय: सच्तविष्ठा: १ 
य॑ं दीक्चन्ते कर्मपि तमस्त ज्योतिष दा परस्तात 
त॑ मोहान्ध: कथमयमझुं देत्तु देव पुराणम ५ ( २, २६ ॥ 
'भात्मा सें रसग करने वाले, तसोगुण रहित सत््वगुण से सम्पन्न योगी, 
जिन परमपुरुपरूप कृष्ण का साक्षात्कार निर्विकल्प समाधि में इसलिए 
किया करते हूँ कि उनका परमपुरुष के अति प्रेम हो गया है और ज्ञान का 
उदय हो गया है; उन अन्धकार तथा प्रकाश से परे स्थित पुराण पुरुष 


परमात्मरुप कृष्ण को मोह के जज्ञान से अंधा दुर्योधन केसे जान 
सकता है 


भध्नारायण २५१ 


भट्दनारायण की गोडीशेली का खास उदाहरण निम्न है।-- 
मन्थायस्तारँवाम्म+प्लुतकुहरवलन्मन्द्रध्वानधीर: 
कोणाघातेषु गजंअलयघनघटान्योन्यसंघट्टचणड: ॥ 
ऋष्णाक्रोधाग्रदूतः कुरुकुलनिधनोत्यातनिर्धातवातः 
फेचास्मत्सिहनादप्रतिरसितसखो इन्दुमिस्ताडितो5यम्‌ ॥ ( १.२२ १ 


धयह हमारे सिंहनाद के समान आवाज वाला दुंदुमि किसने बजाया है। 
इसका धीर तथा गंभीर शब्द संधन के समय चंचल तथा छुब्ध समरुद्द- 
जल से छिद्रों ( गुफाओं ) के भरने से शब्द करते हुए मंद्राचल के गंभीर 
गर्जन के सदश है, और जब एक साथ सेकड़ों ढक्काएँ तथा हजारों सेरियाँ 
चजाई जाती हैं, तो ऐसी प्रचण्ड आवाज पेदा होती है, जेसे गरजते हुए 
अलयकालीन मेघ परस्पर टकरा रहे हों। यह रणदुंदुमि कोरवों के प्रति 
उत्पन्न द्वोपदी के क्रोध का अग्नदूत है, और कुरुकुछ के भावी विनाश का 
उत्पातसूचक प्ररूयकालीन झंझावात है |? 


वेणीसंहार में शोरसेनी तथा मागधी इन दो ग्राकृर्तों का श्रयोग हुआ है । 
मागधी का अयोग केवल वृतीय अंक के विष्कंभक में पाया जाता है, जहाँ 
राक्षस-राक्षसी मागधी आकृत में बोलते हैं। ग्रिल के मतानुसार यह सागधी 
न होकर अर्धमागधी है, क्योंकि वहाँ “शः के स्थान पर 'स? पाया जाता है, 
तथा कर्ता कारक में 'ए? के स्थान पर 'ओ!? “अं? पाया जाता है। डॉ० कीथ 
के मतानुसार राज्षसों की भाषा मागधी ही है, और ग्रिल के द्वारा बताई 
गई विशेषताओं का कारण हस्तलिखित प्रतियों के लेखकों का वेभाषिक 
परिवर्तन जान पड़ता हैं। भटद्दवारायण ने विविध छंदों का अ्रयोग किया है; 
जिनमें प्रमुख वसन्‍्ततिरका ( ३९ ), शार्दूलविक्रीडित (३२ ), शिखरिणी 
( ३५ ), और खग्घरा ( २० ) हैं । 


३४२ संस्क्ृत+ कंवि-दशेन 


भट्दनारायण के विपय में हम डॉ० डे के साथ यही कह सकते हैं :--- 

यह कहा जा सकता है कि यद्यपि भद्दनारायण की कृति निम्न कोटि 
का नाटक है, तथापि उसके नाटक से सुंदर कविता विद्यमान है; किंतु 
कविता में भी, ठीक नाटक की ही तरह, भद्दवारायण की सशक्त कृति को 
विकृृत बनाने वाला तत्व यह है कि उसकी शेली अत्यधिक कृत्रिम तथा 
अलंकृत है; ओर घुरी कदर भलंकृत होना उद्ात्त काव्य या नाटक से 


मेल नहीं खाता ।? 


विशाखदत्त 


भटद्दनारायण के वेणीसंहार सें नाटक का जो तथाकथित शास्त्रीय 
चातावरण देखा जाता है, ठीक उसका उछटा रूप लेकर विशाखदत्त का 
मुद्वाराचस जाता है। संभवतः जिन दिनों एक ओर पण्डित छोग नाटक को 
दृश्यकाव्य की परम्परा से हटा कर श्रव्यकाव्य के समीप ले जा रहे थे, 
तथा भरत के नियर्मों का पाछन करना भर दृश्यकाच्यत्व के लिए यथेष्ट 
समझते थे, कुछ लोग दृश्यकाव्य को वास्तविक रूप देना चाहते थे, जो 
यथार्थ अधिक हो, जिसमें दीर रस का कल्पित आदर्शाव्मक घटादोप, या 
ऊंगार का रोमानी नंद्तकानन भले ही न हो, पर जीवन के गुरु गंभीर 
कठोर दाशनिक पहलू का विचार हो। विशाखद॒त्त ने एक ओर कालिदास 
या शूद्धक (१) की परम्परा का अनुसरण करते हुए नाटक के दृश्यकाव्यत्व को 
भट्दनारायण की तरह छुण्ण नहीं किया, और न भट्दनारायण की क्रत्रिम 
शैली के अकाण्ड ताण्डव की ओर ही सदा ध्यान रखा, साथ ही दूसरी ओर 
उसने कालिदास ओर शूद्धक (?) की प्रणय-कथा के राजमार्ग को छोड़ कर 
राजनीति की उततार-चढाव वाली कुटिल पद्धति की अपनी सिह ठवनि! 
का आदर्श बनाया। शूद्धक (१) ने भी राजनीति को अपनाया है, पर उसकी 
राजनीति बुद्धि का खेल इतना नहीं है। शूद्धक (?) का ख॒च्छुकटिक सूछतः 
रोमानी वातावरण का ही नाटक है। कालिदास के नाटक ओर म्च्छुकटिक 
दोनों में सावपत्ष के चित्र अधिक हैं, जब कि विशाखदत्त की दृष्टि विचार- 
पक्ष की गंभीरता से संव्तित है। संभवतः यह भी उन कारणों मे एक है, 
जिसके कारण विज्ञाखद्त को आज का आलोचक अधिक सम्मान देगा । 
पर इतना ही नहीं, विशाखदत्त की कृति का सबसे बड़ा महत्त्व तो इसमें 
है कि उसने हर कद्स पर इस वात को ध्यान में रखा है कि वह दृश्यकाच्य 
की रचना कर रहा है, श्रष्य काव्य की नही; और अपनी गंभीर प्रभावात्मकता 


२३ 


३४४ संस्कृत-कवि-दर्शन 


को नाटकीय योजना के द्वारा उत्पन्न करना चाहता है, महज कवित्व या 
वैदम्ध्यभंगीमणिति या अनुपमास और वर्णाडम्बर की पद-घंढा के द्वारा 
हु नहीं । कुद्द विद्वानों के मत से दृश्यकाब्य की कसौटी पर संस्कृत नाटकों 
की परख करते समय आलोचक का शिश्ु सबसे पहले मुठ्गाराच्स की 
अंगुलि पकड लेगा। 


विशाखदत्त भी संस्कृत कवियों के संबंध में असिद्ध इस नियम के 
अंतर्गत आ जाते है कि संस्कृत कवियों की तिथि और जीवन के 
विपय में हम कुछु नहीं जानते । विशाखदत्त इस नियम के कतिपय 
अपवादरूप व्यक्तितों की श्रेणी में नहीं बैठ सके हैं। इनके विपय में जो 
कुछ पता चछता है, उसका एकमात्र साधन मुद्गाराज्षस की अस्तावना है, 
अन्य कुछ नहीं; और वह इतनी संत्षिप्त है कि हमें केवल इतना ही पता 
चलता है कि विशाखदत के पिता का नाम 'महाराज पृथु! (या नाटक की 
कुछ प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर “महाराज भास्करदत्तः ) 
था, तथा उनके पितामह का नास 'सामन्त बटेश्वरदत्तः'।' पर ये कहाँ के 
सामन्त थे, क्सि राजा था सम्राट के अधीन थे, इसका कोई निश्चय नहीं 
हो पाता | साथ ही स्वयं अपने नाम के साथ महाराज आदि उपाधिन 
लगाने से यद्द भी श्रश्न उपस्थित हो सकता है कि क्‍या ये सामन्त न थे ९ 
पर इसका समाधान एक ढंग से हो सकता है । संभवतः कवि 
विश्ञाखद्त्त की कृति पिता घथु के विद्यमान होते हुए लिखी गई थी, नहीं 
तो संस्कृत परम्परा के नाटकों में सून्नधार के मुँह से जपने नाम के साथ 
मद्दाराज कहट्वाना कोई गर्वोक्तिन थी। यह भी अनुमान अनुचित न 
होगा कि विशायदत्त अपने पिता के आश्रय किसी राजा के यहाँ राज्यादि 


१. अथ सामन्तवदेखरदत्तपौग्रस्य मद्गाराजपदमाक्पृथु लो: कवेविशाखदत्तस्थ 
छतिर्मुद्राराक्षसं नाम नावक नाटवितव्य'मिति। ( सुद्राराक्षत, प्रथम अक पृ० ७) 


विशाखदत्त ३४५ 


के सद्चालन में रहे हों, तथा उन्हें राजनीति का पूर्ण व्यावहारिक ज्ञान रहा 
हो, जेसा कि उनके नाटक में अतिपद्‌ पर लक्षित होता है। सस्भवतः 
विशाखदच ने भी राजनीति की शतरंज के कई खेल खेले हों, और गुप्तचरों के 
स॒हरों से किलेबन्दी कर शत्रु को शे देकर मात कर देने का उन्हें प्रायोगिक ज्ञान 
रहा हो । पर यदि ऐसा है, तो वे किस राजा के सामन्त थे, यह पश्न उठना 
संभव है, और इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। कुछ विद्वानों का 
अलजुमान है कि नाटक के भरतवाक्य से 'पार्थिवश्रन्द्रगुप्तः के स्थान पर कई 
हस्तलेखों में 'पार्थिवो दन्तिवर्मा! भी पाठ मिलता है। इस नाम का एक 
राजा ७ वीं शती में पन्नववंश में हुआ है। श्री रामस्वामी ने इसी के साथ 
विशाखदत्त का संबंध जोड़ा है। पर पल्चववंशी राजा कट्टर शेव थे, और यह 
वात भरत वाक्य में राजा को विष्णु का अवतार मानने की कल्पना से दीक 
नहीं वेठ पाती । हमारा एक अनुमान है कि विशाखदत्त दक्षिण या मध्यदेश 
के न होकर बंगाल के निवासी थे, ओर उस समय उत्पन्न हुए थे, जब एक 
ओर हर्ष का ज्वलन्त प्रताप बढ़ रहा था, और गुप्त-साम्राज्य का प्रकाश 
अभातवाताहत दीपशिखा की तरह छुझने की वाट देख रहा था। ऐसा 
प्रतीत होता है कि हर्ष, भद्दनारायण ओर विज्ञाखदत्त तीनों कुछ ही वर्षा के 
हेरफेर में हुए हैं, हून सभी का कार सातवीं सदी रहा है। यदि विशाखदत्त 
की रचना हर्ष के प्रताप-काल की न रही हो, तो उस कार की अवश्य है, 
जब हर्ष का पतन हो चुका हो, ओर कवि बंगाल के तत्काढीन राजा को 
प्रभुशक्ति के साथ मन्त्रशक्ति की सुदृढ़ सित्ति स्थापित कर हिमारूय से 
दक्षिण समुद्र तक एकच्छुन्न साम्राज्य स्थापित करने का ओरोत्साहन दे रहा 
हो ।' यह हो सकता है कि विशाखदत्त की मन्त्रशक्ति का समुचित 


१. आशैलेन्द्राच्छिलान्तःस्खलितसरधुनीशीकरासारशीता- 
दातीराज्रैेकरागरफुरितमणिरुचो दक्षिणस्यार्णवस्य । 


धर यु 
अं ह संस्कृत-कंवि-दशेन 


उपग्रोग न हुआ हो, राजा को प्रशुशक्ति पर ही पूरा भरोसा “हो, “और 
विद्ञासठत्त ने मन्त्रशक्ति की व्यावहारिक महत्ता पर जोर देने का नाटकीय 
प्रयोग किया हो। कुछ भी हो, अनुमान-परस्परा को इससे अधिक आरे 
बढ़ाना खतरे से खाली नहीं। 


विद्वानों ने मुद्वाराचसकार की तिथि के विषय में एक अंतःसाचंय की 
ओर ध्यान दिलाया है। याकोबी के मताजुसार सुद्गाराहस की प्रस्तावना में 
एक चन्द्रआरहण का संकेत मिलता है, जो केवल इसलिए नहीं हो पाता कि 
चन्द्र के साथ बुध अह की स्थिति के कारण अहणयोग ठीक नहीं बैठता । 
याकोदी के सतानुसार यह तिथि २ दिसम्बर ८६० ई० थी, और याकोवी ने 
इस आधार पर इस नाटक को चर्वीं सदी के उत्तराधे का माना है। डॉ० 
काशीप्रसाद जायसबारू नाटक के भरतवाक्य में संकेतित “चन्द्रगुप्त? पद के 
आधार पर नाटक की रचना चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के ही काल की मानते 
ह६। डॉ० कीथ किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाये हैं, पर वे इतना 
सकेत करते है कि नाटक नवीं सदी से पूर्व का है। यही मत दासगुप्ता का 
है। इधर कुछ छोगों ने फिर से डॉ० जायसवाढू के मत को छुहराना जारंभ 
फ्या है। इन छोगों की खास दलीछे ये हैं :-- 


(१) विशाखदत्त की शेली छुठी सदी के वाद की नहीं है । 


(२) विशासदत्त ने मरतवाक्य में जिस आासेतुहिमाचल साम्राज्य की 
क्ण्पना की है, वह गुर्ों के ही समय था। अतः नाटक की राजनीतिक 


मन थ+. अमल खनन लननिल। 


भागस्यागत्य भीनिप्रणतनपद्ाते शश्देव क्रियन्ता 
घूटरत्नाशुगर्मास्तव चरणयुगस्वासुलीरन्थमागा, ॥ (३,१५९ ) 

* ऋचतर स केतुअन्द्रमस पूर्णमण्टलमिदानीम्‌ ) 
अभिमवितुमिच्द्धति वलाद्रश्षत्येन तु शुधवोंग, ॥ (१.६ ) 


विशाखदत्त ३५७ 


कल्पना' चौथी पाँचवीं सदी की ही परिस्थिति का चित्र है। विशाखद्त्त 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के युग में रहे हैं ।, 
(३ ) यदि विशाखदत्त चाण के बाद में या संमसामयिक थे तो दोनों 
को एक दूसरे का पता क्यों नहीं था। 
ये तीनों दलीलें ठोस नहीं जाने पड़तीं । विशाखद्त्त की शेली 
निश्चितरूप से कालिदासोत्तर काल की शेली है, कालिदास से दस-बीस वर्ष 
बाद की ही नहीं, लगभग दो सदी बाद की। कोई भी पाठक ध्यान से 
पढ़ने पर इस निर्णय पर पहुंच सकता है कि विशाखदत्त की शेली भारवि 
के भी बाद की है। संभवतः कवि भारवि के काव्य में पयुक्त राजनीति 
पंबंधी पाण्डित्य से भी प्रभावित हुआ 'है। में यह नहीं कहता कि 
विज्ञाखद्त्त में प्रसादवृत्ति वाले पद्य नहीं हैं, पर यह नहीं भूछना होगा कि 
सुंद्ाराक्लस में ऐसे अनेकों पद्य हैं, जो हर्षोत्तर काछ की या उसके भासपास 
की कृत्रिम शेली का प्रचुर प्रभाव, व्यक्त करते हैं। विशाखदत्त राजनीति 
की पारिसाषिक पदावली, न्याय के अनुमान संबंधी पारिभाषिक शब्दों 
ओर समाखान्त पदों का जो अयोग करते हैं, वे उनके कालिदास का सम- 
सामयिक होने में बाधक हैं। समझ में नहीं आता, विशाखदत्त के इन 
पद्यों से विद्वान क्यों आंखें मूँद छेते हैं। यह दूसरी बात है कि भावपत्त 
में न बहने के कारण, साथ ही कछापक्ष का व्यर्थ निवन्ध न होने के कारण 
विशाखदत्त की शेंढी की एक ऐसी विशेषता है कि वह विषय के अनुरूप 
बदलती है, साथ ही 'सेटर-आव-फेक्ट” अधिक है।इस शेलीगत गुण के कारण 
ही विद्वान संदेह में पढ़ जाते हैं । पर विद्याखदत्त में गीडी रीति का अ्योग 
कम नहीं हुआ है, यह ध्यान में रखने की वात है। दूसरी दलील 
आसेतुहिसाचल साम्राज्य की कल्पना से संबद्ध हे। आसेत॒हिसाचल साम्राज्य 
का आदर्श गुप्त साम्राज्य के ज्वलन्तयुग का ही नहीं, वारहवीं सदी के छोटे 


३५४८ संस्क्ृत-कविं-दशन 


सामन्तों तक का भी रहा है। सोलहवीं सदी तक में राणा सॉगा का ऐसा 
ही आदश था। साथ ही गिरती दद्ा वारा राज्य भी महान आदर्श को 
लेकर चलता है। भरतवाक्य के अर्थ को अच्षरशः लेना ठीक नहीं जान 
पढता। तीसरी दुलील भी निस्सार है। बाण को तो भारवि तक का पता 
न था, जो उससे पूर्व हो चुका था, और यदि उसे भारवि का पता भी हो 
तो उसे अपने काव्य की प्रस्तावना में संकेत करने छायक व्यक्तित्व न 
समझ्ना हो। जहाँ तक विशाखदत्त का प्रश्न है, हमने जिस तिथि (६००-७००) 
का अनुमान किया है, उसके अनुसार भी समसामयिक होने के 
कारण विशाखदत्त का नाम प्सिद्ध न हुआ हो। दूसरे वाण के पास कोई 
प्रसत्न भी न था, जहाँ वह विशाखदत्त का सकेत कर पाता। ठीक यही 
बात विशाखठत्त के विपय में कही जा सकती है। इन पंक्तियों के लेखक 
का पूरा विश्वास है कि विद्याखदत्त को बाण का अवश्य पता था, चाहे वह 
समसामयिक हो या पूर्ववर्ती, पर विशञाखदत्त के नाटक में उसके उल्लेख 
करने का प्रयोजन ? संकेत के लिए. किसी प्रसंग का होना भी तो जरूरी 
है। इन दलीलों में कोई सार नहीं है । यह निश्चित है कि विज्ञाखद्त्त हर्ष 
के बाद, किन्तु कुछ ही दिनों वाद रहे हैं, समवतः उन्होंने अपने आरंभिक 
जोवन मे हर के साम्राज्य का स्वर्णिम युग देखा हो, थे एक बार फिर 


उसी साम्राज्य को अपने आश्रय के द्वारा स्थापित किया हुआ देखना 
घाहते हो । 


विशासदत्त की केवल एक ही कृति-मुद्ाराच्स--हमें उपलब्ध है, पर 
विशासदृत्त के नाम से एक दूसरे नाटक का भी पता चलता है--देवीचन्द्व- 
गुप्तम । ैवीचन्द्रगुपतम का उल्लेख रामचन्द्र-गुणचन्द्र-कृत नाव्यदर्पण में 
मिलता ६, जहाँ विशाखदत्त के इस नाटक के पाँचवें अंक से एक प्राकृत 


विशाखदत्त ३५५९ 


गाथा उद्छत की गई है।' देवीचन्द्रगु्स शद्वाररस परक नाटक था, तथा 
इससें चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य और ध्रुव-स्वामिनी के प्रणय की, रामगुप्त एवं 
शकराज के वध की कथा रही होगी, जिसे असाढ जी ने अपने हिन्दी नाटक 
ध्रुवस्वासिनी? का सी आधार वनाया है। विश्ञाखद्त्त की एुकाकी कृति 
ही उसका नाम अमर रखने सें पर्याप्त है। विज्ञाखदुत्त का झुद्दाराचस 
संस्कृत दृश्यकारब्यों में उन गिने-चुने दीपस्तस्भों में से है, जिसके होते हुए 
भी परवर्ती नाटककार पाण्डित्य प्रदर्शन के नशे सें अंधे होकर “अन्धेनेव नीय- 
माना चथान्था? की परिपादी पर चल पड़े । 


मुद्राराक्षस की नाव्य-कला, वस्तुविन्यास और चरिज्रचित्रण 


विशाखदत्त ने अपने नाटक का इतिघ्चत्त प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना से 
लिया है। नन्द॒वंश के राजा के द्वारा अपमानित चाणक्य उसका उत्खात 
कर मौर्य चन्द्रगुप्तको सिंहासनारूढ करता है । चाणक्य की दूसरी अभिकापा 
यह है कि वह चन्द्रगुप्त का विरोध करने वाले राक्षस को--जो नन्‍्द 
का विश्वस्त अमात्य था--चन्द्रगुघ्त के पक्त में मिलाकर असात्यपद पर 
प्रतिष्ठित करना चाहता है। चाणक्य क्षपनी इस चाल में पूरा सफल होता 
है। दुशखूपककार ने अुद्गाराक्सस की कथा का आधार गुणाढथ की ब्ृहत्कथा 
को बताया है। हो सकता है, विज्ञाखद॒त्त ने बृहत्कथा भी देखी हो, किन्तु 
इस नाटक की रचना में विशाखद्त्त को विशेष प्रेरणा चाणक्य, चन्द्रगुप्त 
तथा राक्षस के संबंध में प्रचलित किवदुन्तियों और चाणक्य के उस महान्‌ 


१. यह प्राकृत गाथा निम्न है :-- 
एसी सिअकरसत्थप्पणासिआसेसवेरितिमिरोहो । 
णिअविहृवएण चन्दो गअर्ण गहलुंघिओ विसइ ॥ 
( एप सित्करसार्थप्रणाशिताशेषवैरितिमिरोधः । 
भमिजविभवकेन चन्द्रो गगन ग्रहलघितो विशति ॥ ) 


सद्ध्‌० संस्कृत-कवि-दंशन 


शासख--अर्थशाख--से मिली होगी। इतिद्वत्त कहीं से भी लिया गया हो; 
उसका निर्वाह विशाखदत्त का अपना है, . भौर चस्तु-विन्यास के निर्वाह में 
नाटककार ने भारत के महान्‌ राजनीतिज्ञ के व्यक्तित्व को पूरी तरह ध्यान 
से रसा है। मुद्वाराचस सात अक्लों का नाटक है, और इसका अंगीरस चीर 
2, पर मुठ्ारातस के चीररस के वातावरण और वेणीसंहार वाले बीररस के 
वातावरण में पूरव-पच्छिम का भेद है, जेसा कि हम आगे संकेत करेंगे।- 
नाटक का नायक कौन है--चन्द्रगुप्त या चाणक्य, इस अश्न का समाधान 
भी हम करेगे। भारतीय नाव्यश्ञासत्र के नियमों के आधार पर मुद्वाराक्षस 
की मीमांसा करने पर संभवत्तः हम उसके प्रति न्याय न कर पायेंगे। यही 
कारण है कि प्राचीन जाचार्यों ने मुद्राराषस को अपना उचित स्थान दिंलाने 
में कंजूसी की । 

नाटक की प्रस्तावना में नेपथ्य से चाणक्य की क्रोधपूर्ण आवाज सुनाई 
देती है, जो मल्यकेतु के द्वारा चन्द्रगुत्त के पराभव से आशंकित होकर 
इस वात से चुब्ध हो उठा है कि उसके रहते हुए चन्द्रगुत्त का अनिष्ट कौन 
कर सकता है। चाणक्य के रहते हुए चन्द्रगुप्त के ऊपर आक्रमण करना 
शेर के जबडे से हाथ देना है। मंच पर प्रविष्ट होने पर चाणक्य अपनी 
स्व॒गतोक्ति के द्वारा अपने स्वभाव, कार्यककाप तथा नाटक के बीज का 
उपन्यास फरता है। यद्यपि चाणक्य की यह स्वगतोक्ति लंबी है, किंतु 
नाटकीय पृष्ठभूमि के लिए तथा नाटक के नाथक चिण्णुगुप्त की कूटनीति- 
विशारदता को च्यक्त करने के लिए उपयुक्त बन पढ़ी है, तथा अस्वाभाविक 
न ऐेने के कारण सामाजिक को नहीं खटकती | चाणक्य ने नंदवंध का 
उत्पात तो कर लिया है, पर राक्षस को वद्य में किये बिना वह पूरा केसे 


?. अथवा अगृहीने राक्षसे किम॒त्पात नन्‍्दवशस्य १ ( प्रथम अक पृ. २६ ) 
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है। उसने राक्षस-के द्वारा चन्द्रगुप्त को मारने के लिये प्रेषित विषकन्या से 
पर्वतेश्वर का बध करा कर यह झूठी खबर उड़ा दी है, कि राइस के पढ॒यंत्र 
से पर्वतेश्वर सारा गया है । पर इधर भागुरायण के द्वारा मलयकेतु को यह 
कहकाकर पाटलिपुत्र से भगवा दिया है कि चाणक्य ने पर्वतेश्वर को मरवा 
डाला है। इधर चाणक्य ने अपने गुप्तचरों का ऐसा जाल फेला रखा है कि 
चे.मलूयकेतु और राक्षस के विश्वस्त बन कर उन्हीं की जड़ खोद रहे हैं । 
अथस अंक सें ही एक गुप्तचर आता है, जो चाणक्य को इस यात की खबर 
देता है कि राज्स के पक्षपातियों में जीवसिद्धि क्षपणक, कायस्थ शकटदास 
तथा मणिकारश्रेष्टठी चन्दनदास हैं। यहीं चाणक्य की स्वगतोक्ति से यह 
भी पता चलता है कि क्षपणक वस्तुतः चाणक्य का ही गुप्तचर है, जो 
राक्षस : से,जा मिला है।. गुप्चर चाणक्य को राक्षस के नाम से अंकित 
मुद्विका भी देता है,' जिसे चाणक्य नकछी पत्र लिखवाने में काम में छाता 
है।" इसी अंक में चाणक्य चन्दनदास को बुछाकर डराता-धमकत्ता ड्ठेकि 
वह अपने घर में रखे हुए राक्षस-कुद्ठम्ब को सीप ढे, पर चन्दनढास सोपने 
से मना कर देता है, भले ही उसे राजकोप का भाजन क्यों न बनना पडे 
चन्दूनदास चला जावा हैं, और चाणक्य की यह उक्ति एक वार फिर अंक 
के अंत में गज पड़ती है कि वह अपनी बुद्धि के बल से, स्वच्छन्द विचरण 
करते हुए मस्त राक्षस को, जो चन्द्रगुप्त के पक्ष का सेदन करने के लिए 
दानशक्ति का प्रयोग कर रहा है, तथा सैन्यवछ के कारण द्षयुक्त हो गया 
है, ठीक उसी तरह वचन में कर लेगा, जेसे कोई कुशल हस्तिपक बुद्धि के 
१, ननु राक्षस एवं अस्मदगुल्म्रिणयी संइ्तः । “*बकिमत्र रिखामि ? अनेन 
खल लेखेन राक्षसो जेतव्यः ॥ ( प्रथय अंक ) 
| है आर्य, कि में भय॑ दर्शयसि ? सन्‍्तमपरि गेहे भमात्यरफ्षसस्य शृहुजन न 
समर्पयासि कि पुनरसन्तम्‌ । ( ४ ६१ ) 


बह संस्कृत-कवि-दशन 


द्वारा निरंकुश, दानजल से युक्त, वलवान्‌ मस्त जंगली हाथी को जंजीर में 
बांध लेता है ।' ' 

मुद्राराचस की सारी लडाई चाणक्य जैसे कुशक महावत और राक्षस 
जैसे स्वच्छुन्द वन्‍्यगज की लड़ाई है। एक राक्रस को अपनी सुद्ठी में 
बांधना चाहता है, दूसरा उसकी चारों में नहीं फेंसना चाहता। पर 
चाणक्य इतना कुशल दे कि वह अनेकों तृणाच्छादित गतों को खोद कर 
राजनीति की कत्रिस हथिनी को उस मस्तहाथी को फेंसानेका साधन वनाता 
३, और छाख बचने की कोशिश करने पर भी एक दिन वह इन गर्तों सें 
से एक मे भा ही गिरता है, चाणक्य की 'गुणवती” नीतिरज्जु उसे बाँध 
ही लेती है। दूसरे अंक से ही राहस की वे कोशिशें क्रियाशीक देखी जाती 
हैं, जिनके द्वारा वह चाणक्य के जाल से वचना चाहता है, इतना ही नहीं, 
बह उलटे चाणक्य पर छुक-छिप कर आक्रमण करने की तैयारी में है । 


द्वितीय अह्ढ में राज्स की राजनीति-विश्ञारद्ता सामने आती है। वह 
भी राजनीति के खेल में कच्चा नहीं है, चाहे चाणक्य उससे बीस भले ही 
सावित हो गया हो । राक्षस का गुप्तचर--जो सेंपेरे के वेष में पाटलिपुत्न से 
भाया है--मंचपर अविष्ट होता है, और राक्स से मिलना चाहता है। इसी 
भंक में राचस की वातचीत से पता चलता है कि चन्द्रगुप्त को सरवाने की 
उसकी समस्त योजनायें चाणक्य ने असफल कर दी हैं। उसके सारे गुप्तचर, 
जो चन्ड्गुप्त को मारने के लिए नियुक्त किये थे, स्वय सौत के शिकार वन 
गये $। अब उसे केवल एक ही उपाय सूझता है कि किसी तरह चन्द्रगुप् 
ओर चाणस्य सें भेद करा दे। वह चन्छगुप्त के वेतालिकों को, जो उसी के 


*. सच्दन्दमेकचरमुज्ज्वलदानशत्तिमुत्सेकिना वलमदेन विगाहमसानस्‌ । 
बुद्या निगृष्य वृपषलस्य इते क्रियाया मारण्यक गजमिव प्रयुणीकरोमि ॥ 


( १०२७ ) 
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गुप्तचर हैं, चन्द्रयुप्त को जोश में दिलाने वाले प्रशस्ति-पाठ सुनाने को कहछा 
भेजता है, और उसे इस बात का पूरा विश्वास है कि अब वह समय था 
गया है, जब चन्द्रगुप्त और चाणक्य दोनों सें मजे से भेद हो सकता है, 
क्योंकि चन्द्रभुप्त राज्यप्राप्ति के कारण सुखी है, और चाणक्य अपनी प्रतिज्ञा 
पूर्ण होने के कारण घमण्ड में चूर हो रहा है ।* 


पर चाणक्य कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसने राक्षस की चाल को 
पहले ही समझ लिया है कि अब वह किस मोहरे को चछना चाहता है, 
ु ओर राक्षस की चाल के पहले ही वह मजबूत किलेवन्दी कर लेता है, ऐसी 
किलेबन्दी कि राध्तल समझता रहे कि जीत उसी की हो रही है, पर भागे' 
बढ़ने पर उसे पता चले कि शतरंज के बादशाह को शे देना टेढी खीर है, 
और उलटे उसे खुद ही मात खानी पड़े । तीसरा अंक चाणक्य की इसी 
मन्त्रशक्ति का परिचय देता है। वह स्वयं चन्द्रगुप्त को समझा देता है कि 
वह चाणक्य से इस तरह व्यवहार करे, जेसे दोनों में अनबन हो गई है। 
चाणक्य पाटलिपुत्र में कोमुदीमहोत्सव को मनाने की मनाही कर देता है। 
उसे इस बात की शंका है कि कहीं कोमुदीमहोत्सव के कारण श्रमत्त पुष्पपुर 
पर राक्षस और मलयकेतु की सेना आक्रमण न कर दे। चन्द्रयुप्त इस 
मनाही से नाराज होने का रूपक रचता है, ओर चाणक्य को इसका कारण 
जानने को बुछाता है। बातचीत में दोनों क्रोध को प्रदर्शित करते है। 
चाणक्य का क्रोध का अभिनय इतना स्वाभाविक होता है कि चन्द्रगुस 
को इस बात का डर हो जाता है कि कहीं आचार्य सचमुच कुंद् नहीं 


१. मौय॑स्तेजसि सर्वभूतलअुजामाज्ञापको वर्तते 
चाणक्योडपि मदाश्रयादयममूद्राजेति जातस्मयः । 
राज्यप्राप्तिक्तार्थमेकमपरं तीर्णप्रतिज्ञार्णवं 
सौहार्दात्क्ृतक्ृत्यतैव नियत लव्धान्तरा भेत्स्यति ॥ ( २.२३ ) 


डं | 
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हो गये हैं।' इधर वैतालिक इस मौके को पाकर चंद्रगुप्त को उसेनित 
करने वाले भद्गस्ति पाठ का प्रयोग करते हैं। सव छोग यही समझ वेवते हैं 
कि दोनों में झगठा हो गया है, और राजा ने शासन की वागढोर हाथ में 
संभाल ली है। पर यह भी चाणक्य की एक चाल है । तृतीय अंक में चाणक्य 
की कूटनीति कुशलता अपने गंभीरतम रूप में व्यक्त होती है । 
चतुर्थ अंक में राचस का पक्तमेदुन होने लगता है। भागुरायण,जो पुष्पपुर 
से भाग कर मल्यकेतु के पास आ गया है, उसे यह समझा देता है किराक्षस 
का सच्चा शन्नु चन्द्रगुप्त नहीं, चाणक्य है। यदि चाणक्य का कांटा मार्ग से हट 
जाय, तो चह चन्द्रगुप्तसे मिल जायगा। इसी बीच शकटार पुष्पपुर से आताहै, 
और वह रातस को चाणक्य और चन्द्रगुप्तकी अचवन का समाचार देता है, जिलसे 
खुश हो कर रास कहता है कि अव चन्द्रगुप्त हमारी सुद्दी में आ गया।* 
भागुरायण और सल्यकरेतु इस वार्ताछाप को सुन छेते है, और सलूयकेतु को 
राज्सकी नीति का पता छग जाता है। इधर रातस और सलूयकेतु पाटलिपुन्र 
पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं और ज्ञपणक से मुहूर्त पूछते हैं। 
पाँचवें जक में जीवसिद्धि ( क्षपणक ) शिविर से एुष्पपुर जाने के लिए 
भागुरायण से मुद्गा लेने के लिए जाता है। वह बताता है कि राक्षस उसे 
मारना चाहता है, तथा यहीं यह भी कहता है राक्षस ने ही पर्वतेश्वर को 
मरवा डाला धा। मल्यकेतु इसे छिप कर सुन लेता है। इसी बीच चाणक्य के 
द्वारा प्रथम अक में लिखाये गये नकछी पन्न और राक्षस के द्वारा पारितोषिक 
सूप में दिये गये आभूषणों को लेकर शिविर से आने की चेष्टा करता 
हुआ सिद्धार्थक पकड लिया जाता है। उसे सल्यकेतु के सामने छाया जाता 
<। सच सच बात बताने के लिए उसकी मरम्मत होती है, और उस नकली 


कल जी अज++>+ >अजजज 


२. अचे, नंद कप सत्यमेव कुप्रित आये; ? ( पृ. १६१ ) 
है. सले शकददास, हस्ततलगतो मे चन्द्रगुप्तो भविष्यति। (चतुर्थ अक. पृ. १८५, 
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पत्र के विषय में वह यह कह देता है कि यह राक्षस का पन्न है जिसे वह 
चन्द्रगुप्त के पास ले जा रहा है। मलूयकेतु के मन में राक्षस के विश्वासघात 

की धारणा बेठ जाती है। राक्सस बुलाया जाता है, ओर मलूयकरेतु उसे 

विश्वासधाती समझ कर फटकारता है।' राक्षस का रहा-सहा आधार भी 

भम्म हो जाता है। मलयकेतु को इस बात का भी पूरा विश्वास हो जाता हे 
कि पर्व॑तेश्वर को राच्स ने ही मरवाया है, क्योंकि राक्षस पर्वतेश्वर का आभूषण 
पहने पाया जाता है, जिसे असल में राक्षस ने दूसरे अंक के अंत में एक 

बनिये से खरीदा था। चाणक्य की चाल से चन्द्रगुप्त और चाणक्य का भेदन 

तो दूर रहा, सलयकेतु और राक्षस का भेदन हो जाता है।' 

' अन्त में राक्सस चन्दनदास को चाणक्य की चाल से बचाना अपना 
परम कर्तव्य समझता है। छठे अंक में वह पाटलिपुत्र पढ़ँच कर जीर्णोद्यान 
भें लम्बी स्वगतोक्ति के द्वारा अपनी चारों की असफलता एवं भाग्यविषयय 
पर विचार करता देखा जाता है।' इसी बीच चाणक्य का एक गुसचर चहाँ 
आकर गटे में रस्सी डाछ॒ कर मरना चाहता है। राह्स उसे बचाना चाहता 
है, पर वह बताता है कि उसके मित्र चन्दनदास के वध से हुखी होकर वह 
ऐसा कर रहा है। राज्स चन्दनदास को बचाने दौढ़ पडता है। 

सातवें अंक में चाणक्य अपने जाल को समेठता दिखाई देता है, शिकार 
फँस चुका है। चाणक्य के दो गुप्तचर झूठे चाण्डाल बन कर चन्दनदास 
शूली पर चढ़ाने ले जा रहे हैं। चन्दनदास की पत्नी और पुत्री विछाप करते 


हैं। बध्यस्थल पर राइस आकर चाण्डालों को डराता ई | सग्ात । चध्यस्थलू पर राक्स आकर चाण्डा्ों को डराता है, वे भाग खडे होते 
१. चन्द्रगुप्तस्य विक्रेतुर॒धिक छाभमिच्छतः । 
कह्पिता मूल्यमेतेषा ऋरेण भवता वयन्‌ ॥ ( पृश्चम अद्भू ९. २४१५) 


२. कथ॑ जीवसिद्धिरपि चाणक्य प्रगिधिः? हन्त, हृदयमपि मे रिंपुमि-लीक्षतन। 
* ( पद्नम अऊक ए. २४४. ) 


३, अहो अलक्षितोपनिपाताः पुरुषाणां समविषमदश्ञांविभागपरिणत 80 
व्‌ २६७ 


् 
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हैं। इसी बीच मंच पर चाणक्य जौर चन्द्रगुपत जाते है। चाणक्य अपनी 
सारी कूटनीति को स्पष्ट कर राक्षस को चन्द्रगुप्त का अमात्य बनाने को 
मजबूर करता है, छाचार होकर राहस को स्वीकार करना पडता हे। 
परेन्द्रः चन्द्रगुप्त चाणक्य की मन्त्रशक्ति के द्वारा तन्त्रावाप से युक्त होकर 

राजस के दर्पोन्मत्त 'नाग” को चष्य में कर लेता है, और वह मन्‍्त्ररुद्धवीय 
की भांति नतानन हो जाता है।' चाणक्य की विजय सामाजिक को 

प्रभावित करती है, पर राकस की महान सपस्विता, त्याग और नियति 

अथवा चाणक्य के पुरुषकार के द्वारा डाी गई विपम परिस्थिति दु्शक 
में एक साथ राक्षस के अति सम्मान और दया के संमिश्चित भाव को 
उत्पन्न कर देती है। शतरंज के खेल में राज्स हार जाता दे, पर हार कर 

भी उसका सान बना रहता है, उस हार में सी अपनी विशेषता है, और 

चाणक्य का कुशल खिलाड़ी खून का एक कतरा गिराये बगेर ही चन्द्रगुप् 

के लिए महान्‌ युद्ध जीत लेता है, मल्यकेतु की वे वाहिनियाँ, जिनकी 
तुरगवर-बरदार्थों के द्वारा खुरपुर्यों से उड़ाई हुई घूछ गोडढांगनाओं के कपोर्लो 

और काले केशों को धूमिल बनाने में समर्थ है, घरी की घरी रह जाती हैं। 

विश्ञासदत्त की मन्त्रशक्ति नाटक के नायक चाणक्य की नीति की तरह; 

'भद्दनारायण और उसके भीम की उत्साहशक्ति की अपेक्ता निःसंदेह 

शब्रुविजय के नाटक में अधिक सफल हुई है। 
कथावन्तु, शेली एवं टेकवीक की दृष्टि से मुद्राराचस सभी संस्कृत नाटकों 
से मिन्न है। इसका संविधान संस्कृत नाटकों के परंपरागत ढररें पर नहीं 


१. सकेत--नन्त्राबापविदायोगेम॑ण्डलान्यधितिए्ठता । 
सुनियहा नरेंद्रेण फर्णीद्रा इव शत्रवः ॥ ( माघ ) 


तवाभिधानादयथ्ते नताननः सुदुःसहान्मन्त्रभदादिवोरग- ॥ ( मारवि ) 
जासन्ति तन्त्रयुक्ति यथास्थित मण्टलममिलिसन्ति । 


ये भन्परक्षणपरास्ते सर्पनराधिपावुपचर न्ति ॥ ( मुद्राराक्षस २.१ ) 


विशाखदत्त ३६७ 


चलता मुद्वाराक्टस में ऐसी निजी मोलिकता है, जो उसे अन्य सब संस्कृत 
नाटकों से अछूग कर देती है। यह मौलिकता ही किसी हृद्‌ तक सुद्राराक्षस 
की उस उपेक्षा का कारण रही है, जो इसे पुराने पंडितों के हाथों मिली है। 
रच्छुकटिक भी संस्कृत नाटकों के लिए मौलिक वातावरण लेकर भाता है, 
पर संस्क्ृत पडितों ने उसे उसका समुचित स्थान घोषित किया है, किंतु 
मझुद्वारातच्तास का वातावरण रूच्छुकटिक वारा न होकर गंभीर होने के कारण 
सम्मान न पा सका। संस्कृत नाटकों की रोमानी परम्परा ओर प्रणय-चित्रण 
को छोड़ कर गंभीर विषय को अपना रूच्य बनाना मुद्राराक्षस की पहली 
विशेषता है। झुद्वाराक्तस में कोई नाय्रिका नहीं है, न प्रणय का कोमल 
वातावरण ही । सारे नाटक में केवल एक खत्री पान्न मंच पर प्रवेश करता 
है--चंदनदास की पल्ली। यह दृश्य अभावात्मक है, किंतु कथावस्तु के 
विकास में विशेष महत्त्व नहीं रखता । विद्ञाखदत्त ने भट्दनारायण की तरह 
गंभीर नाटक में प्रणयचित्र की रूढिगत थिकली छगाने की मूखता नहीं 
की है। मुद्गाराचस राजनीतिक षड्यंत्र का, कूटनीति के दाँव-पेंच का नाटक 
है, जहाँ वस्तु का निर्वाह दृढ़निबंधः वाले व्यापार-चक्र से ही हो 
सकता है। पर अुद्वाराचस का व्यापार सतत क्रियाशील होते हुए 
भी रक्तपातविहीन है, उसमें तलवारों की झनझनाहट, कबंधों का नृत्य, या 
रूधिर की सरिता का चित्र नहीं आता, चाहे वाणी की उत्तेजना भले ही 
मिल जाय। साथ ही सुद्वाराच्स की लड़ाई इस तरह चलती है क्लि चाणक्य 
का प्रतिनायक राक्षस सावधान रहते हुए भी चार्रों ओर से घेर लिया 
जाता है, और उसे यह पता नहीं कि वह जाल में फेंसने जा रहा है, उसे 
सारा पता तब चलता है, जब वह फेस खुका है। सुद्राराक्षस की रूढाई 
चाणक्य और राक्षस की लड़ाई नहीं, उनकी मन्त्रशक्तियों की छड़ाई है, 
और नाटक का सारा कुठूहल दोनों की चार और अपने सोहरे को बचा कर 
दूसरी चाल चलने की चत॒रता में है, दर्शक पास में बेठा इन शतरंज के 


ता एः 
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पिलाडियों की चार्ले देख कर अभिभूत होता रहता है। संभवतः सहदय 
भावुक ऐसे नाटक की प्रभावात्मकता के विपय में शंका करे, जिसमें न प्रेम 
की मधुरिमा है, व संगीत की तान, न रृत्य का छास्यमय पदविज्षेप, न 
सीन-सिनेरी से रमणीय प्रकृति-परिवेष ही; किन्तु इसमें कोई शक नहीं 
कि नाटक की वस्तुयोजना इस खूबी से की गई है कि व्यापार की 
गत्यात्मकता कहीं छुण्ण नहीं होती, और पात्रों का अवेश उस व्यापार को 
गति देने के ही लिए. कराया जाता हैं। नाटक की शेंली इतनी गंभीर, 
समक्त, स्पष्ट और साह्षाज्नच्यमूलक है कि उससे नाटकीय व्यापार की 
गच्यात्मफता को सहायता मिलती ह। नाटककार के गंभीर उत्तरदायित्व 
का निर्वाह कितना छेशपूर्ण ह, उसे विशाखठत्त अन्य संस्कृत नाटककारों 
की अपेक्षा शधिक्र अच्छी तरह जानते थे। विशाखदत्त ने स्वयं एक स्थान 
पर राचस के सुँह से राजनीतिज्ञ की छेशपर्ण स्थिति का सक्ेत कराते हुए 
नाटककार की स्थिति से सुलना की है। नाटककार पहले छोटे से कार्य का 
बीज रुप में ( मुखसंधि से ) उपच्षेप करता हे, तढनन्तर अतिमुखसंधि में 
उसका चिस्तार करना चाहता है, इसके बाद वह गर्भसंधि सें नाटकीय 
क्थावम्तु के कार्य-वीजों के छिपे हुए गभीर फल को प्रकट करता है, फिर 
अपनी चुट्ठि से विमर्श की रचना कर, फेले हुए व्यापारों को समेट कर 
उपसहार करता है। सचमुच नाटककार को बहुत बडे क्लेश का सामना 
करना पढता है। इस बलेश का अनुभव या तो विशाखठत्त जेसे सफल 


नाटककार को ही हो सकता है, था राजनीति के नाटक में खेलने वाले 
रानस को दी । 


दार्योपक्षेपमाठो तनुमपि रचचलस्‍्य विस्तारमिच्थधन । 
बीठाना गसिताना फश्मतिगहन सृहमुझ्लेट्यंश्व । ह 

छुर्यनू उझ्था विमर्श प्रसतमपि पुन- सहरन्‌ कार्यजात 

कर्मा वा नाइफ़ानामसिममनुनविना छेशमस्मद्विषो वा ॥ ( ४.३ ) 


. विशाखद्त्त ३६९ 


मुद्वाराज्स के नाटकीय व्यापार की गत्यात्मकता, घटना-चक्र का 
उतार-चढ़ाव, चाणक्य तथा. राक्षस के परस्पर अयुक्त पडयंत्रों के साथ 
चलता है। प्रत्येक अंक व्यापार की दृष्टि से स्वतःपूर्ण है, किंतु एक. दूसरे से 
विच्छिन्न नहीं है। हर कड़ी स्वतःपूर्ण होते हुए भी दूसरी में जुड़ कर 
नाटकीय व्यापार-४खला की निर्मित में सहयोग देती है, महाकारय की 
ओर नाटकीय वस्तु को अभ्रसर करती है। नाटक में ऐसी कोई घटना या 
परिस्थिति नहीं, जिसे जबदंस्ती रख दिया गया हो, और वह अस्वाभाविक 
जान पड़ती हो । चाटक की समस्त घटवाएँ, पान्न, संचाद और योजनाएँ. 
केवल एक ही रूच्य की ओर बढ़ती दिखाई गई हैं, ये सारे नद-नाले एक 
ही सरिता सें गिर कर महाससुद्र की ओर बहते हैं। विशञाखद्त्त का 
चस्तु-निर्वाह बड़े ध्यान से नियोजित किया गया जान पड़ता है, तथा एक 
कुशल कलाकार की क्ृति है। सुद्गारा्लस की व्यापारान्विति का जो सुगठित 
सुष्ठुरूप दिखाई पड़ता है, वह अन्य किसी संस्कृत चाठक में नहीं है । 


नाटक का नायक कोन है, चन्द्रगुप्त वा चाणक्य ? संस्कृत नाव्यशास्त 
की परम्परा शायद चन्द्रगुप्त को ही नायक मानना चाहे, पर विशाखदत्त 
स्वयं चाणक्य को नायक सानने के पक्ष मे सत देंगे। नायक की दृष्टि से भी 
विश्ञाखद्त्त संस्कृत नाटकों की रूढिगत परम्परा का भंग करते दिखाई देते 
हैं। सारे नाटक में चाणक्य निःसन्देह प्रमुख पात्र है, जो पहले अंक से अंत 
तक अपने गंभीर व्यक्तित्व में दिखाई पड़ता है। विशाखदत्त का एक मात्र 
उद्देश्य चाणक्य के चरित्र के गहन पक्ष को सामने रखना है। नाटक में 
स्थान स्थान पर विशाखदत्त ने ऐसे संकेत किये हैं,, जो चाणक्य को नायक 
यमन जी अमन शि कि पक पर डक आज कर 2 अत अल ट कि 2 औरत लत कल कम 
१, जयति जलदनीलः केशवः केशिधाती जयति सुजनइष्टिचन्द्रमाश्चन्द्रयुप्तः । 


जयति जयनसज्ज या अक्ृत्वा च सैन्य प्रतिहतम्रतिपक्षा आर्यचाणक्ष्यनीतिः ॥ 
(६.२ ) 


२७४ 
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मानने के पक्ष को पुष्ट करते हैं। यद्यपि राक्सस को वश में कर लेने से 
चन्द्रगुप्त को अमात्य छाम हुआ है, पर चाणक्य को भी फछाणस इुआ है, 
इसका निषेध नहीं किया जा सकता, और इसी फछागस का विशेष महत्त्व 
है। चाणक्य जैसे निःस्वार्थ राजनीतिज्ञ के लिए, अपने लिए फलप्राप्ति करना 
असीष्ट न था; उसका छच्य था, चन्द्रगुप्त के लिए निष्कण्दक राज्य की 
स्थापना और राकस को मत्री बनाना; और वह इस काय में सफल होता है। 
चाणक्य का पात्र निःस्‍वार्थ, दृढप्रतिज्ञ, कूटनीति--विशारद एवं महान 
राजनीतिज्ञ है। वह चन्द्रगुप्त का गुरु, मंत्री, पथम्रदर्शक सभी कुछ है, उसी 
की एकमात्र कृपा से छृपछ चन्द्रगुत्त नंद के सिंहासन पर बेंठ सका है। 
मौर्य-साम्राज्य के संत्रित्व का उपभोग करते हुए भी चाणक्य नगर से 
धाहर एक कुटी में रहता है, जहाँ एक ओर कंडों को तोडने के लिए पत्थर 
का टुकड़ा पडा है, दूसरी ओर शिप्यों के द्वारा छाई हुई दर्भ का ढेर लगा 
है, कुट्ी की छुत सुखाई हुई समिधाओं के भार से झुकी हुई है, ओर दीवारें 
जीर्ण-शीर्ण हो रही हट [* कहाँ चन्द्रगुप्त का मंत्रिपठ, और कहाँ यह द्रिद्रि 
वातावरण ? पर चाणक्य को अपने लिये कुछ नहीं चाहिए, उसका एकमात्र 
छद्य चन्द्रगुप्त के राज्य को निप्कंटक वना देना है। इस लच्य के लिए 
चाणक्य पुरुषार्थ को अपना साधन चनाता है। देंच के अति विश्वास करना 
चाणक्य जानता ही नहीं, उसे अपने उद्यम पर, अपने पुरुषकार पर अटछ 
विश्वास है। तीसरे अंक में चन्द्रगुप्त नन्दवंश के नाश का कारण देच को 
बताता है, इसे सुनकर चाणक्य नाराज हो जाता है, और कहता है कि 


पद्णुासयोगइटा उपायपरिपाटीधघदितपाशमुसी । 
चायज़्यनीतिरप्यू रिपुसवमनऋणजझुका जयति ॥ (६-४ ) 
2, उपलशकलमेतड्रेदर्क गोमवाना दद्ठमिरुपढ्ताना वहिपा स्तोम एपः । 
शरणमपि समिद्धिइ्शुण्यमाणासिरामिविनमितपटलान्त दृग्यते जीर्णकुड्यम्‌ ॥ 
(३५१५) 


- विशाखदत्त « ३७१ 


भूख व्यक्ति ही देव में विश्वास करते हैं ।* चाणक्य इतना महान्‌ राजनीतिज्ञ 
है कि उसके मित्र एवं शत्रु सभी उसकी नीति की प्रशंसा करते हैं। 
भागुरायण को चाणक्य की राजनीति नियति की तरह चिन्न-विचिन्न रूप 
वाली दिखाई देती है। कभी तो चाणक्य की चालें प्रकाशित होती दिखाई 
देती हैं, तो कभ्नी इतनी गहन बन जाती हैं कि बुद्धि भी उन्हें नहीं पकड़ 
पाती, कभी वह सम्पूर्ण रूप से दिखाई देती है, तो कभी किसी कार्य से 
अत्यधिक क्षीनी बन जाती है, कभी ऐसा अतीत होता है, जैसे चाणक्य की 
चीति का बीज तक नष्ट हो रहा है, तो कभी फिर पूर्णतः सफल होती दिखाई 
देती है । नियति की वरह चाणक्य की नीति अनेकों तरह के खेल दिखाती 
है, और अपना असली रूप प्रकट नहीं करती । चाणक्य को अपनी बुद्धि 


ओर नीति पर पूरा भरोसा है, कोई भी उसका शन्नु बन बेंठे जब तक उसके 
पास बुद्धि है, वह सेकड़ों सेनाओं की भी पर्वाह नहीं करता उसकी अकेली 
बुद्धि इन्हें परास्त करने में अलूम है। चाणक्य निःसदेह ठुद्धि से ही 
मल्यकेतु की सेनाओं को जीत लेता है। चाणक्य का पात्र क्रोधो है, किन्तु 
वह क्रोध का आश्रय लेता तव देखा जाता है, जब उसके आत्मसम्मान को 
ठेस पहुँचती है, अथवा उसकी योजनाओं को असफल बनाने की चेष्टा की 
जाती है । उसने चन्द्रयुप्त को राजा बना दिया है, उसकी इस योजना को 
भप्न करने की चेष्टा में रत मलयकेतु को वह केसे वर्दाश्त कर सकता है ? 


हु 


१, देवमविद्वासः प्रमाणयन्ति । ( तृतीय अक ) 
२. मुहुलक्ष्योद्भेदा सुहुरधिगमाभावगहना, 
मुहः सम्पूर्णागी सुहुरतिक्कशा कार्यवशतः । 
मुहुर्श्यद्वीजा मुहर॒पि वहुप्रापितफले- 
त्यहों चित्राकारा नियतिरिव नीतिनंयविदः॥ ( ५.३ ) 
३. एका केवलूमथैसाधनविधों सेनाशतेम्योडघिका । 
नन्दोन्मूलनइथ्वीर्यमहिमा बुद्धिस्तु मा गान्मम ॥ ( १-४६ ) 


३७२ संस्कृत-कवि-दर्शन 


पहले अंक में ही चाणक्य का यह रूप दिखाई देता है। तीसरे अंक में जब 
चन्द्रगुप्त के द्वारा चाणक्य के आव्मसस्मान को ठेस पहुँचाई जाती है, तो 
वह उबल पठता है। चाणक्य की ( कृत्रिम ) ्रोधमुद्धा का गंभीर वर्णन 
उसके स्वसाव का परिचय दे सकता है। चाणक्य की क्रोधसुद्धा को देखकर 
चन्द्रगुप्त को ऐसा प्रतीत होता है, मानो प्रृध्वी चाणक्य के पहारों को सह 
कर ताण्डव नृत्य के समय रोद्रस का अभिनय करते हुए रुद्ध के पादुविक्ञेप को 
याद कर रही हो ।' पर चाहे चाणक्य को वाहर से क्रोधी वनना पढता हो, 
वह हृठय से कोमछ है। उसका चरित्र पत्थर से भी ज्यादा सख्त और मोम 
से भी ज्यादा मुठायम है। वह छोकोत्तर चरित्र है, जो वच्ध से भी अधिक 
कठोर है, कुसुम से भी अधिक कोमरू। पर राजनीति की कठोर घनस्थली 
पर चलते चकते उसके अपने पेर भी कठोर हो गए हैं। चाणक्य को स्वये 
भी कभी कभी यह विचार आ जाता है कि राजनीति में व्यस्त रहने के 
कारण बहुओं के साथ उसका वर्ताव शुप्क हो गया है, और वह कह ही 
उठता ह:--बत्स! सेरा शिप्यों के भ्रति कोई स्वसावतः रूखा व्यवहार नहीं 
है, स्न्ठि कार्य में व्यग्न होने के कारण से च्याकुरू रहता हुँ। इसलिए तुम 
यह न समझना कि उपाध्याय का व्यवहार शुप्क एवं कठु है। परिस्थितियों 
ने मुल्ते ऐेसा चना रखा है ।”' चाणक्य के स्वभाव का कोमर पक्ष ही उसे 
राहस की प्रशंसा करने को चाध्य करता है। 

राक्षस भी चाणक्य की तरह महान्‌ राजनीतिज्ञ अवश्य हैं, पर राक्षस 


£ सरम्भस्पन्दिपष्मक्षरदमलजलक्षालनक्षामयापपि 
च्रुभग्ेद्धेद्यूम ज्वलितिमिव पुन पिंगया नेन्रमासा । 
मन्ये रठ्रस्व रोठे रसममिनयतस्ताण्टवे संस्मरन्त्या 
सज्ञानोदसकम्प कथमपि धरया घारितः पादधात ॥ (३३० ) 
२, वत्ल, कार्याभिनियोग एवास्मानाउलयति न पुनरुपाध्यायसहभूः दिष्यजने 
दुझीस्ना । ( प्रथम अक ) 


“ विशाखदत्त न 


के चरित्र में कुछ ऐसे गुण ( या दोष ) विद्यमान है, कुछ ऐसी मानवोचित 
उदात्तता वर्तमान है, जो उसके कठोर राजनीतिज्ञ को उस बुद्धि की भूमि 
से उतार कर हृदय के कोमरू तक पर खड़ा कर देती है। चाणक्य की तरह 
चह हृदय को पूर्णतः बह सें नहीं कर पाया है। राक्षस के चरित्र की यह 
भावुकता ही राक्षस के पराजय का कारण बनती है। राक्षस सी चाणक्य 
जेसा ही निःस्वार्थ, दृढ्मतिज्ञ राजनीतिज्ञ है, जिसके डर से राज्यरूच्मी 
अभी पूरी तरह चन्द्रगुप्त का आलिंगन नहीं कर पाई है।" पर चाणक्य 
ओर राक्षस के चरित्रों में बढ़ा भेद है। चाणक्य स्पष्टच्ुद्धि, आत्मविश्वासी 
तथा अग्रमत्त है, राक्षस भाठुक, कोमछ तथा गलती करने वाला । चाणक्य 
की नीति गुप्त हे, वह किसी पर विश्वास नहीं करता, राक्षस स्पष्ट है, दयापूर्ण 
है, तथा हर एक पर विश्वास करता है.। यह हर एक पर विश्वास करना ही 
राक्षस का पतन कराता है। चाणक्य का व्यक्तित्व इतना गंसीर तथा कठोर 
है कि उसके मित्र तथा अज्ुयायी भी उससे डरते हैं; राक्षस के मित्रादि 
उसे प्रेम करते हैं। राक्षस के इन्हीं गुणों के कारण चाणक्य उसे जीतना 
चाहता है, उसका हृदय-परिवर्तन करना चाहता है, और इ समें वह पूर्णतः 
सफल होता है। राक्षस भी चाणक्य की योजनाओं का संग करने के लिए 
कूटनीतिपूर्ण चालें चलता है, पर वह राजनीति के ही जगव्‌ में नहीं रहता; 
जब कि चाणक्य उसी जगत सें उठता-बेठता है, राजनिति के अतिरिक्त 
चाणक्य को और कुछ सूझता ही नहीं । 
चस्द्रगुप्त और मलयकेतु दोनों ही नाठक में अधिक शक्तिशाली चरित्र 
भले ही न हों, पर उन्हें चाणक्य या राक्षस की कठपुतली नहीं कह सकते । 


न्द्रगुप्त आदर्श राजा है, जो आचार्य चाणक्य की आज्ञा का पालन करता 
है, और अभ्लुशक्ति के साथ मन्त्रशक्ति की उपयोगिता को भलीभाति 
पटक पलट 


१२, २०१२ । 


न संस्कृत-कवि-दशन 


समझता है। चह चाणक्य के द्वारा निर्दिष्ट साग पर चलने को सदा तेयार है, 
तथा उसके कहने पर उससे लडाई करने का बहाना भी वनाता है, पर उसे 
यह सकता है कि उसे आचार्य से झगडा ( चाहे कृत्रिम ही क्यों न हो ) 
करना पढेगा। सलयकेतु ठीक उसी तरह चन्द्रगुप्त का उछठा चरित्र है, 
जैसे राचस चाणक्य का उलटा। चन्द्रगुप्त शांत व गंभीर है, मछूयकेतु 
अद्गांत, उद्धत और उजडु। उसे पादलिपुत्र के गांग प्रासाद में स्थित 
सिहासन पर बैठने की छालसा है, वह मौय को हटा कर सम्राट बनाना 
चाहता है, पर वह जविवेकी है, ओर भावावेश से जाकर पता नहीं क्‍या क्या 
कर देता है। चाणक्य के गुप्तचरों के जाल सें फेंस कर वह राक्षस का घोर 
अपमान करता है, जिसे देख कर राक्षस उसके अज्ञानी होने की घोषणा 
करता है।' विशाखदत्त के छोटे-सोटे पात्र भी सशक्त हैं--विरुद्वक, सिद्धार्थक, 
निपुणक, आहितुण्डिक, आदि चाणक्य और राक्षस के गुप्तचर, शकटदास 
भीर चन्दनदास, सभी पात्र चाहे सूच्म हों, किंतु नाटककार के चित्रकार की 
केंची में उनमें भी जीवन-रस भर दिया है। विज्ञाखदत्त के चरित्र 
झच्छऋटिफ को भाति जीवंत चरित्र हैं, किसी हद तक मरच्छुकटिक के 
चरित्रों से भी अधिक स्पष्ट, अधिक सद्मक्त, अधिक यथार्थ । 
मद्राराक्षत की काव्य-शेली 


मुठाराज्स की रचना कवि की उत्कृष्ट करात्मकता का परिचय देती है, 
यह एक ऐसे कछाकार की कृति है, जिसने प्रत्येक पदु पर औचित्य का ध्यान 
रुगा है। यहवी कारण है, विशाखद्त्त की काव्यशेली सशक्त, गंभीर एवं 
प्रवाहसय है, उससे परवर्ती कवियों की परिश्रमसाध्य कृत्रिम शैली नहीं 
दिखाई पढ़ती । अभिव्यजना की दृष्टि से चाहे उसे माघ जैसे कवियों के 
साथ नहीं रखा जा सके, पर पिशाखदत्त के कई पद्य संस्कृत साहित्य की 
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१, जद्दो विवेजछन्यना स्लेच्टस्य । ( पचम अंक ) 


विशाखदतत , ३७५ 


अपूर्व निधि हैं। विशाखदत्त सें चाहे कालिदास जैसी उदात्त कल्पना तथा 
सरख भावतरलता न हो, हे जेसा कोमल एवं विछासी प्रणय-चित्र न हो, 
शूद्धक जेसा व्यंग्य, हास्य एवं करुण का वातावरण न हो, भट्टनारायण जैसी 
शक्ति तथा ऊष्मा न हो, न भवभूति जेसी करुण-हृद्य की बेदना ही; फिर 
भी विशाखद्त्त की अपनी शेली उसके विषय के अनुरूप है, और इस दृष्टि 
से वह निम्न कोटि का कलाकार नहीं । विशाखदत्त की उपमाएँ, अग्रस्तुत, 
चित्रविधान अत्यधिक सतकता से सँजोये गये हैं, और वह निरथ्थऋ कछा- 
पक्त के जाल में इसलिए नहीं फेसता कि नाटकीय प्रवाह एवं प्रभाव को 
अक्षुण्ण बनाये रखने की भावना उसे सदा बचाती रही है'। संभवतः कुछ 
लोग प्रथम अंक की चाणक्य की स्वगतोक्ति तथा षष्ठ अंक की राक्षस की 
स्वगतोक्ति के लंबेपन को नाटकीय दोष मानें, कितु इनके द्वारा एक स्थान 
पर वह चाणक्य के चरित्र की सशक्तता को पूर्णतः व्यक्त करना चाहता है, 
दूसरे स्थान पर राक्षस की भावुक प्रकृति को । 
मुद्गाराक्षस का अंगीरस वीर है। श्टंगार का अभाव होने के कारण, तथा 
विषय के बौद्धिक स्तर के होने के कारण मुद्वाराक्षस कुछ नीरस ( प्लोजेक 2 
भले ही लगे, काब्योचित उदात्तता की इसमें कमी नहीं। चाणक्य की 
उक्तियों सें वीर रस का सुंदर परिपाक हुआ है। चाणक्य की उत्साहशक्त्ि 
अदम्य है। वह, वह शेर है, जिसके जबड़े में हाथ डाछ कर उसकी डाढ को 
उखाड़ने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता । अप्रस्तुत-प्रशंसा अलंकार के 
द्वारा व्यज्ञित चीर रस का यह चित्र निम्न पद्य में मिलता है ः-- 
आस्वादितद्वि रदशोशितशोणुशोमा सन्ध्यारणामिव कला शशल्लान्छबस्थ। 
जुम्माविदारितमुखस्य मुखात्सफुरन्ती कोहर्तुमिच्छति हरे+ परिमृय दंष्ट्राम ॥ (१.८) 
“वह कौन व्यक्ति है; जो जेंभाई के कारण सझुँह को फाइते हुए शेर की 
उस डाढ को बलात्कार से उखाड़ छेना चाहता है, जो हाथी के खून को 


३७६ संल्कृत-कवि- दर्शन 
जैसे 

उसने के कारण छाऊ कान्ति से युक्त, ठीक उसी तरह हो गई, जसे 
सन्ध्याज्जालीन चन्द्रमा की छाछ कान्ति !! 

घाणक्य के शेर ने अपनी डाढों को उखाडने का साहस करने वाले 
मृर्यो का नाश कर दिया है। उसने राक्षस के देखते हुए, संसार के समक्ष, 
वह भयकर प्रतिज्ञा की थी क्रि वह नंद का मूल्णेच्छेद कर देगा, जिस 
प्रतिज्ञा के कारण क्रोध के आवेश में कॉपते हुए शरीर की उद्धिन्न जेंगुलियों 
ने तेजी से श्षिया खो ढाली थी; और जिस पतिज्ञा को पूर्ण करने के 
छिए उसने मसंख्य धनसम्पत्ति के स्वामी, घमण्डी नंदों को वलिपशु की 
तरह मार ढाढठा था। 

आदह्एढकोप्स्फुरणुविषमिताआशुलीमुक्तचूडा 


लोऊप्रत्यक्तमुआं सकलरिपुकुलोच्छेददीयो प्रतिक्ञाम्‌ १ 

केनान्येनादलिएा नवनवतिशतद्रब्यफोटीश्वरास्ते 

नन्‍्दा पर्यायमृता. पशुव रव हता. पश्णतो राज्तसस्थ ॥ (५ २७) 
चीर रस का परिपाक राक्तस तथा सल्यकेतु की उक्तियों में भी देखा 


जाना ६। मसुद्गाराजस में लग्नाम की छड़ाई वाले वीर रस के चित्र नहीं 


मिरते, पर मल्यक्ेतु की उक्तियों में कही कहीं सेनाओं की दौड-घूप का 
सरेत मिल सकता है । 


रोडीन लेफ़घूलीएरिमलवर॒लान घृमन्नगन्त. कपोलान, 

नव. एप्णमार्य ज्मरकुलरूच- कुशितस्यालकस्य १ 

पौशुम्तम्द्ा बलाना तुरजुरपुस्क्तोदुलूबन्दालनलाभए 

उपृस्पमुत्तरोंग गडनदुनलिनच्छिरुमला: पतन्तु ॥ ( ५,२३६ ) 

के सुरपुटा से चूणित रणभूमि से उठ कर पुष्ठ हुई घूल, 
के टोभधूलि से सुगधित कपोलों को धृमि्ल चनाती 


* विशाखदत्त ३७७ 


हुई, उनके भोरे जेसे काले, घुंघराले वालों की कृष्णिमा ( कालेपन वाले 
सोंद्य ) को मलिन बनाती हुई, हाथियों के मदजर से मलिन कीचड को 
उछालती हुई, शत्रुओं के अस्त्कों पर जाकर गिरे, ( और उनके असंगर 
का कारण बने )॥ 
राक्षस की वीरता का मार्सिक चित्र हमें घष्ठ अंक में मिलता है। 
परिस्थितियों ने उसे सल्यकेतु से अछग कर दिया है, अब उसका कोई 
साथी नहीं, किंतु फिर भी चन्दुनदास की विपत्ति की खबर सुन कर उसका 
खून खीछ उठता है, बह असी सी अपने परम मित्र खड़ग के साथ है, वह 
उसकी सहायता करेगा । 
निल्लिशो5्ण विगतजलद॒ब्योमसझाशमूर्त्त 
युद्धश्रद्धापुलकित इद प्रातसड्य: करेण १ 
सत्त्वोकर्षात्‌ सबरनिकषे दृष्टसार: परेंमें 
मित्रस्नेहाद्विवशमधुबा साहसे मां नियुछकते ॥ ( ६ १६ ) 
'जलरहित आकाश की तरह चमकने वाली यह तलवार, जो युद्ध में 
श्रद्धा रखने के कारण रोमांचित हो गई है, जिसने मेरे हाथ से मिन्नता आप 
कर ली है; तथा जिसकी चीरता को शाज्ञुओं ने युद्ध भूमि की कसोटी पर 
परखा है, आज अझुझे मित्र चन्दनदास के ख्रेह के कारण साहस की ओर 


बढ़ने को ग्रेरित कर रही है।? 

वीरता के इस गंभीर वातावरण में अ्रणय की कोमछता, रोसानी तस्वीरों 
का हल्का-फुलकापन मिलना कठिन है। चाणक्य की नीति की तरह 
विशाखदत्त की कछा भी श्वंगार के कोझुदी-महोत्सव को निषिद्ध कर देती 
है। बसे मुद्वाराक्षस में एक दो श्टेंगारी चित्र देखे जा सकते हैं। इनमें 
निम्न दो चित्र खास हैं, एक में शंगारी चित्र अप्रस्तुत के रूप में उपस्थित 
हुआ है, दूसरे में निषेध-पद्धति का आश्रय लेकर। इन दो चित्रों को देख 
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कर कहा जा सकता है कि विशाखदत्त का गंभीर कवि शगारी चित्रों में 
क्यफाट नष्ठी कहा जा सकता । 


दाना दाहुलता निवेश्य शिथिलं कण्ठे निवुत्तानना 

क्न्वे दक्तिणया वलादिहितया5प्यट्ट पतन्त्या मुहु: १ 
गाठालिदनसद्ूपीडितिसुरूं यस्योद्माणुद्किदी 
मेर्मस्पोरसि नाघुना5प कुरते दामेतरं क्री: स्तवस ॥ ( २.१२ ) 


प्यही थे अमात्य राज्स हैं, जिनके पराक्रम से शंफित होकर भौरयों को 
राजठपमी सोर्य चन्द्रयुप्त का पूरी सरह आलिगन नहीं कर पात्ती । उसने 
अपनी याँयी बाहुरुता चन्ठगुप्त के गले में डाल तो दी है, पर चह शिथिल् 
५; उसने कअषपना मुँह चन्ट्रगुप्त की जोर से फेर रखा है, उसकी दाहिनी वाँह 
जयर्ईस्ती उसके कये पर रखी जा रही है, जोर वह वार वार नीचे गिर 
रही है, ताकि भी जा आालिंगन न कर सके; चह अपने दाहिने स्तन 
यो मय के वच्च'ग्थठ से सटा कर जमी भी उसे गाढालिंगन का सुख 
नहीं दे पाती ।! 


घग्ट्ाप्त 


न्थ्गुप्त को टूस बात का खेद है कि कोमुदीमहोत्सव के होते हुए भी 
पुष्प निदासी उत्सव नही मना रहे हैं 

धूरग्न्दीयमाना: स्फुस्चतुरकथाकोविदेदेशनाएों 

नाल्पूडन्ति रथ्या: पुथुजवनमराफान्तमन्दप्रयातै: १ 
अन्योन्य रुपछ्धमाना न च गृहविमदे, स्वामिनों मुक्तशद्धा 
माह रीनिभजले दिविममिलपित पावेण पौरमुझ्या- ॥ (३.१९ ०) 
चिएुर बथाओं में निषुण विरयें के द्वारा जनुगत घारनारियाँ आज अपने 

पृष्ठ उघनसार ले दड्ी हु* मन्धर गति से पाटलछिपुत्र की गछियों को 
सुशोभिस नहीं कर रही हैं, साथ षी समृद्धि से एक दूसरे की स्पर्धा करने 


विशाखदत्त ३७९ 


वाले श्रेष्ठ नागरिक भी निःशंक होकर अपनी स्तियों के साथ कौसुदीमहोत्सवः 
के अभिलषित उत्सव को नहीं मना रहे हैं । हि 
प्रकृति वर्णन के एक अलूकृत चित्र का नयूना निम्न है :-- 
आकाश काशुपुष्पच्छविमभिमवता भस्मचा शुक्कयन्ती 
शीतांशोरंशुजालेजलधरमलिनां क्लिन्दती ऋत्तिमेमीम्‌ १ 
कापालीमुद्वहन्ती छजमिव धवलां कौझुदीमित्यपूर्वा 
हासश्रीराजहँसा हरतु तनुरिव क्लेशमेशी शुरद्ध५॥ ( ३६.२० १ 
महादेव की सूर्ति के समान रूपचाली यह अपूर्च दरद ऋतु आप छोगों के. 
कष्ट का निवारण करे। महादेव काशपुष्पों की शोभा को तिरस्क्ृत करने वाली 
भस्म से आकाश को धवल बनाते हैं, शरत्‌ भस्म के समान सफेद काशपुप्पों 
की कांति से आकाश को धवल वनाती है; महादेव ससरतक पर धारण किए 
हुए चन्द्रमा की किरणों से सेघ के समान काले गजचर्स को गीला बनाते 
है, तो शरव चन्द्रमा की किरणों से गजचर्म के समान काले मेथों को निर्मल 
बनाती है; महादेव चन्द्रमा के समान धवरक कपाक-साला को धारण करते 
हैं, तथा राजहंस के समान धवलरू अद्ददह्ास से सुशोभित हैं, शरत्‌ कापाछ- 
माला के समान श्रेत चन्द्रिका धारण करती है, और राजहंसों की हास्य-श्री 
से संपन्न है (? 
विशाखदत्त के कई पर्यों से राजनीति, न्‍्यायशासत्र आदि का श्रगाढ 
पाण्डित्य प्रकट होता है। पण्डितों ने विशाखदत्त के निम्न प्य को उसकी 
विद्वत्ता का प्रदर्शक माना है ः-- 
राध्ये निश्चितमन्वयेन घदितं बिश्रत्‌ सपक्ते स्थिति 
व्यावृत्तथ्व विपक्धतों भवति यत्‌ तत्‌ साधर्च सिद्धमे 
यत्साध्यं स्वयमेद तुल्यमुभयोः पत्ते विरुढुश्व यत्‌ 
तस्थांगीकरणेन वादिन इव स्थात स्वामिनों विश्रद:॥ ( ५.३० ) 
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क्याव की बाइ-प्रणाली में वादी सदा ऐसा हेतु ( साधन ) चुनता 
+, जो साध्य के साथ निश्चित रूप में जन्वित हो, अर्थात्‌ जिसका साध्य 
$ साथ निश्चित ध्याप्ति संग्ध हो, जैसे हुँ का आग के साथ। साथ ही 
घट तु ऐसा हो जो सपत्र ( महानसाठि ) में रहता हो, जोर विपक्ष 
( जरटहदादि ) में नहीं पाया जाता हो। ऐसा होने पर ही कोई साधन 
(तु ) अलुमिति कराने सें सफठ हो सकता है। पर ऐसा साधन जो सपक्ष 
तथा यिपक्ष दोनों मे एक-सा रहता है, तथा पक्त ( पर्वत ) में भी विरुद्ध 
पठता है, उसझा आश्रय लेने वाले वादी का निम्नहस्थान ( परात्रय ) 
करा देसा । उसी प्रफार क्षमात्य को भी स्वासी के लिए ऐसी सेना ( साधन ) 
चुननी चाटिए, जो साध्य ( जय ) को प्राप्त कराने में निश्चित रूप से समर्थ 
ही, जो मित्रों ले मिली हो, जार शत्रुओं से विरुद्ध हो। मित्र तथा शत्रु 
होनों के प्रति समान बर्ताव करने वाद्दी तथा पक्त ( स्वामी ) के प्रति विरोधी 
रहने पाती, सेना के आश्षय लेने से तो स्वय स्वामी की ही पराज्य होगी 

सुहाराणस में भौरसेनी, महाराष्ट्री तथा मागधी तीनों प्राकृ्तों का प्रयोग 
टला 7 घापगऊ, सिद्धार्वक, चाग्टार क्ादि म्ागधी का प्रयोग करते हैं, 
क्षन्प्र पात्रों वी सापा भौरसेनी हू। पद्म में महाराष्ट्री का अयोग हुआ है। 
पिज्ारततत्त दी प्राकृत, व्याकरण के नियमों को दृष्टि में रखकर लिखी गई 
प्रतीत ट्ोती है। विद्यासदत्त ले क्षनेक म्रकार के छुन्हों का प्रयोग किया है; 
पर ठसरा सयसे सबिक सोह शादूरूविक्रीडित तथा रूग्घरा के प्रति है, 
हक उमंग ३५६ नथा २४ चार ग्रबुक्त हुए हैं। विशाखदत्त के गंभीर 
दिएय के उपयुक्त घातायरण दी सृष्टि करने से ये ठोनों छुद द्वाथ बेंटाते है। 
सादश से एक यार सुबदजा (४.१६) का भी प्रयोग किया गया है 

गए मिएजर पिशासदत का सुठाराजम सफल नाटक है, जिसे हम 
नाइगाय दृष्टि से प्रथम पोदि े नाटफों में रूप सकते श्र 


सहाकवि भवभूति 

विशाखद॒त्त नाटककार हैं,तो भवभूति नाटककारों के कवि हैं। विशाखदत्त 
को पद्धति का निर्वाह भले ही भवभूति मे व भी मिले, भावपत्ष की अपूर्व 
तरलता दिखाई पढ़ती है, और यही कारण है कि सवभूति को कालिदास 
के वाद नाटककारों की पंक्ति में पहछा सम्मानित स्थान मिलता रहा है। 
पर भवभूति के नाटकक्तृत्व का परिशीरून करते समय हमें यह न भूलना 
होगा, कि भवभूति को हम शुद्ध नाटककार नहीं कह सकते। भ्रवभूति 
बस्तुतः गीति-नाव्थ (3५ए४0 ता'#7७ ) के रचयिता ह्ठे । उनकी कृतियॉ-- 
विशेषतः उत्तररामचरित, जिसके कारण भ्वभूति को इतना आदर प्राप्त हो 
सका है--गीति-नाव्य की भावप्रवणता को लेकर भाती है, ओर उन्हें इसी 
दृष्टि से देखा जाना चाहिए। बेसे तो संस्कृत के प्रायः सभी नाटक काव्यसय 
अधिक है डॉ० डे ने संस्क्ृत नाटकों की विशेषताओं का संकेत करते हुए 
इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया है कि संस्क्ृत नाटकों की प्रकृति भावुक 
अधिक है। यहाँ के नाटककार प्रथम्तः कवि हैं, बाद सें नाटककार, और 
यह बात कालिदास पर भी पूरी तरह घटित होती है । कालिदास मूलतः 
कवि ही हैं, पर कालिदास का सबसे बड़ा गुण यह है कि उनका कवि 
नाटकीय संविधान पर हावी होकर उसे विकृृत नहीं वना देता। वाद 
के कवियों में कवित्व अधिक हावी हो गया है । भवभूति में यह कवित्व 
भावमय है, भद्दनारायण या झुरारि में अलंकारभप्रिय तथा पाण्डित्यपूर्ण । 
चैसे भवभूति भी कलापक्ष के मोह से छूटे हुए नहीं हैं, किंतु ज्यों ज्यों 
भवभूति की भारती परिपक्क होती रही है, त्यों त्यों भवभूति को भाव- 
प्रवणता व्यक्त होती गई है, और जहाँ साव फूट पड़ना चाहते हैं, वहां 
भवभूति का पाण्डित्य भी रस-अवाह में वह निकरता है। भवभृति के 


& दर्शन 
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3. +| 


ऋवि दी यह सबसे बदी विशेषता है, जो उन्हें संस्कृत साहित्य मे अमर 
घना देती है ! 


भवमभूति के जन्मस्थान एवं वंश-परम्परा के विषय में उनके चाटरकों 
दी प्रस्तावना से ही सक्ंत मिलता देँ। वे पद्मपुर के निवासी थे, तथा 
उदग्पर कर के प्राह्मण थे । इनके पितामह का नास भद्दट गोपाछ था, जो 
स्वय महाकृवि थे, लीर इनक पिता का नाम नीरूकूठ तथा माता का नाम 
जतुझमी था। भवरति का दूसरा नाम 'श्रीकण्ठ' भी था।' कुछ विद्वान 
कब्रि जा बास्तविक नाम सवभृति न मान कर श्रीकण्ठ सानते हैं। 
झ्िविदतियों कु छनुमार कवि का 'सवभूति! नाम एक सुंदर प्रयोग के कारण 
घठ पटठा था। देवी पावती की वंदना में बनाये हुएु एक पद्म में श्रीकण्ठ ने 
'लपनूतिः का प्रयोग स्वरा था, उससे चमत्कृत होकर सहृदय पण्टडितों ने 
फपि का उपनाम दी 'नवमभृति! रख दिया। 


इर्सी स्वंध मे एक और मदन उपस्थित होता हैं। मार्तीसाधव की 
एक हम्नछिसित प्रति में तृतीय अक की पुत्पिका में उसे उम्बरेकाचाय की 
फ्नि भाना गया है) उस्बे प्रसिद्ध सीमांसक कुमारिल भद्द के शिष्य थे, 
नथा म्वय मीमांसा झाख के प्रज़ाग्ड पण्डित थे। उस्बेक ने कुमारिल के 
खो कपानिस की टी की दे । तो, क्या भवभूति और उस्बेकाचार्य एक ही 
हैं, ज्वौर कया भयनति सुमारिल के भिष्य थे ? विद्वानों ने चित्सुव्ली जादि 


ली ल अप आला मर हिना हे साफत नरक कप विद कप आओ 
| वाजपैयपायिनों महाकवेनपचम. सुग्रह्दीननाम्नो 
भदगीदगरए पाठ: परविनकीनेर्नोंटिशट्स्थात्मसमव- श्रीकृष्पदछारूनः पढवाक्य- 


क्राटएटछ ऋकपज। रा। जतुजशा॥ पुत्र पमद्रष 


ऊझावाोमत्रधयमन्माऊमिनि विदाकुबेन्तु 
( महावीरचरित ए० ८ ) 


ड 


क्क्टूता दा 


पमापादास्य लणमउद 


हट मअ लक ०» 
दर 


नपद्ा तत्ताननोववयस्ती का गो अवस्था मिति स्मेराननाविव॥ 
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कुछ अवान्तर अन्थों से इस वात के उद्धरण दिये हैं कि वे भवभूति तथा 
उम्बेक को एक मानते हैं ।' पर केवर एक ही संकेत पर इस निश्चय पर 
पहुँच जाना ठीक नहीं जान पड़ता । हो सकता है, भवभूति के पाण्डित्य 
तथा “पदवाक्य--प्रम्माणज्षत्व” को देखकर फ़िंवदंतियों ने उनका संबन्ध 
कुसारिछ ओर उस्बेक से जोड दिया हो । इतना मानने में तो हमें भी कोई 
संदेह नहीं कि भवभूति अपने समय के प्रकाण्ड पण्डित थे और मीमोसा 
शास्त्र के अच्छे जानकार रहे होंगे जेसा कि यत्र तत्र किये गये संकेतों से 
पता चलता है। उन्होंने वेद, उपनिषद्‌, सांख्य-योग, आदि शास्त्रों का 
गंभीर अध्ययन किया था, ओर व्याकरण, साहित्यशञासत्र तथा त्कशास्त्र में 
वे निष्णात थे। यद्यपि भवभूति इतने गम्भीर विद्वान थे, और कई स्थानों 
पर वे पाण्डित्यप्रदर्शन में फेसे भी हैं, तथापि उनकी कविता कोरा पाण्डित्य 
प्रदर्शन नहीं वन पाई, यह सबसे बड़े हर्प का विषय है। भवभूति शिव के 
भक्त थे, और उनके तीनों नाटकों की प्रस्तावना में संकेत मिलता है कि वे 
कारूप्रियानाथ ( संभवतः उजयिनी के सहाकाल ) के समक्ष खेले जाने 
के लिए लिखे गये थे।* 
भवसभूति ने स्वयं अपना पूरा परिचय अपने नाठकों की ग्रस्तावना में 
दिया है, किन्तु किसी आश्रयदाता का कोई संकेत नहीं किया। इसलिए 
भवभूति किस समय विद्यमान थे, इसका कोई स्पष्ट संकेत भवभूति के 
नाटकों सें नहीं मिलता । भवभूति के विषय में सबसे पहला उल्लेख हमें 
.वाक्पतिराज के गउडवहों में मिलता है, जहाँ भवभूति रूपी सागर से 
निकले हुए काव्यास्त--श्सकर्णों की अशंसा की गई है।' वाक्पतिराज 
१. पं० वलदेव उपाध्यायः संस्कृत-कवि-चर्या (१० ३०५ ) 
२. दे० महावीर चरित ४० ६, माल्तीमाधव प० ७, उत्तररामचरित ९० ३, 


३ भवभूतिजलूधि-निर्गेंत्रकान्याद्ृतरसकणा श्व स्फुरन्ति । 
यस्य विशेषा अद्यापि विकदेघु कथानिवेशेषु ॥| 


४ अं 
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फान्यक्ब्जाधीश यशोवर्मा ( ७५० ई० ) के आश्रित थे, और यह अनुमान 
स्या जाता है कि वे मवभूति के शिप्य थे। भवमूति भी अपने अंतिम 
दिनों मे यश्ोवर्मा के ही आश्रित थे। यशोवर्मा स्वयं विद्वान्‌ एवं कवि था। 
उसमे खुद 'रामास्युदु” नामक नाटक की रचना की थी। यह नाटक 
उपल्य्य नहीं है, प्र साहित्यशाखत्र के अ्र्थों में इसका उल्लेख मिलता है । 
राजतरंगिगी के अनुसार यश्ञोवर्मा के दरवार में भवभूति आदि कई कवि 
थे ।! इस जाधार पर भवभूति का समय ( ७७० ई० ) के छूगभग सानते 
हुए उनका रचनाऊफाछ ( ७००-७५० ई० ) मानना होगा। भवभूति को 
यशोवर्मा दा आश्रय अंतिम दिनों में मिर्व पाया था, जब भवभूति की 
कृतियों ने उन्हें प्रसिद्ध बना दिया था। जीवन के मध्यकाल सें भवभूति 
किसी राजा के आश्रित न थे, भौर यही कारण है कि उनके किसी नाटक में 
झिसी भी राजा का सकेत नहीं सिलता | यह अनुसान करना भी अप्रासंगिक 
न ऐगा कि भवभूति को जीवन से कई प्रताइनाएँ और अनादर सहने पड़े 
हंगे। श्रीमन्‍्तों ने भवभूति के कवित्व और पाण्डित्य की उपेत्षा की होगी। 
भव्रभूति ने अपने जीवन का अधिकाश दुःख और दारिद्धय में बिताया 
जाब पढ़ता ह फटतद भवभूति का स्वभाव गसीरता धारण करता पाया 
जाना €। कालिदास मे जो आह्याद जार उन्नास, जो आश्ावादी इष्टिकोण 
है; वह भवदृति में नहों मिल्ता। भवभृति की परिस्थितियों ने उन्हें 
निराशावादी यना दिया था, ये करुणा और चेदना की अधिक प्यार करने 
ट्ग गप थे, जीवन के ग़भीर पहछलो से अधिक दिरूचस्पी लेने लगे थे। 
हम मल अर अल जिस मिक पक 

( सवभूर जर्£ निर्गवकत्यामवरसकणा दव फुरति । 

शम्स पिप्ेता अलति वि अटमु कशणिवेतस्तेसु ॥ ) 

३ घिद्लीराज््ीनपमूत्यादिसेवित- 
६ ददी यह डेरा ते गरतुनिवन्दितान्‌ || 


30+33->>ननननननन नमन, 
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सवसभूति ले स्वयं एक स्थल पर उन लोगों को छुनौती दी थी, जो उनके 
सूल्य को नहीं आँक सके थे। दुखी भवभूति को बाहर से फिर भी ण्ब् 
आशा थी कि कभी न कसी इस मोती के सूल्य को समझने वाला कोई 
जोहरी जरूर पेदा होगा, एथ्वी बहुत बढ़ी जो है और काल अनन्त हे। 
भवभूति ने इसीलिए रचवाएँ, उन छोगों के लिए नहीं की, जो उनके 
समसामयिक थे, और उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। थे अपनी कृतियाँ 
भावी भावुक्को के लिए, सवभूति के किसी 'समानधर्मा? के लिए, लिखते 
रहे।' भवभूति की इस वाणी में उपेक्षा करने बार्ों को फटकार हो, पर 
कवि की बेद्ना, पीड़ा, और उसे समाज के हाथों मिकता हुव्य॑वहार स्पष्ट 
ध्वनित् हो उठता है । 
भवभूति की रचनाएँ 


भवभूति की तीच रचनाएँ उपलब्ध हैं, और तीनों रूपक ( नाठक ) 
हैं। मालतीमाधव, महावीरचरित और उत्तररामचरित, भवभूति के इन 
तीन रूपकों में प्रथम अकरण है, अन्य दो नाठक। कुछ विद्वानों के सतानुसार 
भवभूति की सबसे प्रथम रचना महावीरचरित है, और अंतिम 
उत्तररामचरित । उत्तररामचरित को अंतिम रचना मानने सें तो किसी को 
आपत्ति नहीं है, किन्तु महावीरचरित को माछतीसाधव से पहले की कृति 
मानने का कोई प्रसाण नहीं है। संभवतः मालतीमाधव ही पहली रचना 
है मालतीमसाधव की वस्तुयोजना की अधिक विश्ंखलता भी इसका संकेत 
कर पाती है। वैसे तो भवभूति के सभी रूपक नाटकीय संविधान की दृष्टि 
से शिथिल जान पढ़ते हैं, किन्तु इनमें भी सारुतीमाधच अधिक शिथिल है! 


१२. ये नाम केचिदिह न प्रथयन्त्यवज्ञां जानन्ति ये किमपि तानू प्रति नेष यत्नः। 


उत्पत्स्यतेडर्ति मम कौ5पि समानधर्मा कालछो श्वर्य निरवधिविषुला चच शथ्वी॥ 
- ( मालती ० १.६ 2) 


रबर 


छोर च्ए्छी 
अपनी है सवमति के दी शाददों में कवि ने इस कृति में रस क्वी से 
दस्त गेंभीर अभिनग) नायकादि के सिन्रतापुण व्यवहार) #ंगार रस के 


भरिवसु और देवरात कमा पद्मावती और दिदृ्भ के राजमन्त्री हैं 
छियावी जीवन में थ दो मिंत्र थे और इन दोनों ने यह घ्रतिच्ठा की थी 


घुएर डा दवा द अरिविसु के पुत्री) देवराद अपने पुत्र साधव को इस 
शादा से पर्याउती न स्ेत्ञ देता दँ कि भूरिवसु पुरानी बाठ को याद कर 
छपनी पु सझाठझती का विवाह माधथव के साथ करे दे इ' पर्स 


्ँ 
पम्प भहियछ की मिल हि कलम के भस्विस की मित्र दर एक तापसी द। हाथ घ॑ंटाती दें. १ 
कल जम 
३. भू दा इस गएना- ऊबोगा सीएवश॑याति विवेष्टितानि । 
हि न कै प्‌ चिए 
चर ला] सोणिगगमसूल संग क्यों पासि विदग्पता च्च्‌श (भालती 6 २६ हैक] 


, महाकवि भवभूति ज्८७ 


वह यह चाहती है कि मालती और माधव परस्पर एक दूसरे के प्रति 
अनुरक्त हो जाय। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए वह माधव से 
भूरिवसु के मकान के छुज्जे के नीचे गली से प्रतिदिन गुजरने को कहती है। 
आधव भी कामन्दक़ी के कथनानुसार प्रतिदिन भूरिवसु के सकान के पास 
की गली से गुजरता है, ओर माऊती उसे देख कर अनुरक्त होती है। 
यहाँ तक कि मारती उसे अ्रतिदिन टहलते देख कर अतिशय उत्कण्ठित हो 
जाया करती है ।* मालतीमाधव के प्रथम अंक का विष्कंभक कामन्दकी और 
उसकी शिष्या अवछोकिता की बातचीत के द्वारा इसी योजना का संकेत 
करता है। यहीं इस बात की भी शूचना मिलती है कि मकरन्द तथा 
मसदनिका का भी विवाह हो जाय, तो ठीक हो । मकरंद साधव 
का मित्र है, मदनिका माछती की सखी । मदनिका नन्‍्दन की बहिन है । 
माधव और मालती के विवाह होने में सबसे बड़ी अढ़चन यह आ पढ़ती 
है कि नन्‍्दुन राजा का नर्ससुहत्‌ है, और वह राजा से कह कर भूरिवसु के 
समक्ष साऊती के साथ उसके विवाह का अरस्ताव रखता है। भूरिवसु 
पशोपेश में फँस जाता है । राजा की आज्ञा का भंग करना मामूली खेल 
नहीं । कामन्दुकी अपनी चालाकी से इस सारे विन्न को हटा कर साधव 
और मालती का विवाह करा देती है । 
प्रथम अंक में मदनोद्यान के उत्सव सें माधंव तथा मालूती एक दूसरे 
को देख कर सोहित हो जाते हैं । इसी अंक में माछती तथा उसकी सखियों 
के चले जाने पर मकरंद्‌ आता है और माधव अपनी विरहविद॒ग्ध अवस्था 
का वर्णन करता है। द्वितीय अंक में मालती के पिता नंदन के साथ उसका 
२. भूयों भूयः सविधनगरीरथ्यया परयटन्त्रं इड्ठा इड्ठा भवनवल्मीतुगवातायनस्था । 


] लितेर है गकेस्ताम्यतीत्ति। 
साक्षात्कार नवमित्र रतिमालती मांधवं 020 22225 0: | 
रु कक हा कप हा पी] ब क+ हैः के, 4 है श्र 
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(विवाह करने को राजी हो जाते हैं, और कामन्दुकी इस चहाने मालती को 
माधव से छिप कर विवाह करने को तैयार कर छेती है। ठत्तीय अंक में 
कामन्दकी साधव औौर साऊूती को शिवमंद्र के निकट अशोकक॒ञ्ञ में 
मिलाने की योजना करती है। साधव अश्लोककुञ् सें छिपा बेठा रहता है । 
साठती को लेकर ऊप्रेंगिका आती है। इसी बीच पिंजड़े से एक शेर निकछ 
जाता है और मकरंद्‌ उसे मार डालता है, पर स्वयं मूछित हो जाता है॥ 
चतुर्थ क्ष॑क में सिंह के प्रहार से मूछित मकरंद को देख कर मूछिंत हुए 
साधव को होश में छाया जाता है। सकरंद को भी जलछसिंचन आदि से होश 
मे लाते हैं । होश में जाने पर मकरंद मालती के साथ मद्यंतिका को देखता 
है। दोनों एक दूसरे के श्रति अजुरक्त हो जाते हैं। इसी बीच नेपथ्य सेः 
खबर मिठ्ती है कि माछती के साथ नंदुन के विवाद्द की बातचीत ठीक- 
द्वो गई है, इसलिए नंदन ने अपनी बहिन को छुठाया है । 
पंचस अंक के विप्कंभक में कपालकुण्डछा का अवेश होता है। इसी अंक 
मे पता चलता हे कि कराला देवी को वलि देने के लिए. कापालिक 
अधघोरघण्ट माठती को पकड कर के आया है। इधर माधव श्मशान में 
नरमांस बेचता धूम रहा है, उसे किसी खी की चिन्नाहट सुनाई पढती है।. 
पास जाने पर वह मालती को मारे जाते देख कर अघोरघण्ट से लड़ता है। 
माधव थधोरघण्ट का वध कर देता है। छुठे अंक के विष्कम्भक में कपालकुण्डका 
सपने गुरु के चध का वदुला लेने की घोषणा करती है ।* इसी अंक में राजा 
के सिपाही विवाह के अवसर पर खोई हुई माछती को हूँढते हँढते श्मशान 
में पट्ेचते हैं औौर कराछा देवी के संद्रि को घेर लेते हैं। माल्ती मिल 
जाती है और शादी को तेयारी दोती है, पर कामन्दुकी की चाठाकी से 


१, शातिः कुनलत्य भुजगशत्रोय॑स्मित्रिवद्धनुशया सदेव । 
जाये दशाव निशातद॑प्ट्राकोटिविषोड्धारशरमंजगी ॥ ( ६.१ ) 
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मकरंद मालतोी के वेश सें चछा जाता है और उसी के साथ नंदून की शादी 
हो जाती है। इधर देवी के मंदिर में माऊती को,ले जाकर कामन्दकी 
माधव के साथ उसका गांधरव विवाह करा देती है। सप्तम अंक में सुद्दागशाद 
के समय सालती बना हुआ सकरंद नंदन को पीट डालता है। नंदुन मारूती 
को दुश्वरित्र समझ कर गालियाँ देता भग जाता है। भाभी की इस दुश्बे्ा 
को सुन कर मद्यन्तिका समझाने आती है, और मकरन्द्‌ अपने रूप को 
प्रकट कर देता है। अपने प्रिय को पहचान कर सद्यन्तिका उसके साथ 
उद्यान की ओर चली जाती है। अष्टम अंक में माधव तथा मारती उद्यान 
में सकरन्द और मसदयन्तिका की प्रतीक्षा करते हैं। इसी बीच कलछहंस 
आकर सूचना देता है कि आधीरात में राजमार्ग पर सदयन्तिका को भगाते 
मकरंद को देख कर सिपाहियों ने घेर लिया है, और वह सिपाहियों से लड़ 
रहा है। माधव मित्र को बचाने के लिए दौद़' पड़ता है। अवसर पाकर 
कपालकुण्डला मारती को भत्सना दे कर श्रीप्वंत के जाती है।* इधर युद्ध 
होता है। माधव और मकरन्द अपूर्व वीरता प्रदर्शित करते हैं, जिसे देखकर 
राजा प्रसन्न होकर उन्हें अभयदान दे देते है । छोटने पर माधव को मारूती 
नहीं मिलती । नवम अंक में वह मकरंद के साथ विक्षिप्त अवस्था सें 
विंध्यपर्वत पर माछती को ढुँढने निकक पड़ता है। इसी दशा में उसे 
कामन्दकी की शिष्या सोदामिनी मिलती है। सोदामिनी कपालकुण्डला से 
मालती को बचा चुकी थी, और मालती उसी की कुटी में थी। वह भाघव 
को इस बात की सूचना देती है।' दशम अंक में मकरंद कामन्दकी के पास 
आकर मालती के मिलने की सूचना देता है। इधर असात्य भूरिवसु, 
कामन्द॒की, लवंगिका, मदयंतिका सभी मालती के शोक से आत्महत्या करना 


१. यावच्छीपवंतमुपनौयप्रतिपवे तिलुश एना निक्ृत्य दुःखमारिणीं करामि। 
( अष्टम अंक ) 


२. अकरिष्यदसो पापंमतिदुष्करुणै व सा। नाभविष्यमहं तन्र यदि तत्परिपन्थिनी॥ (८.५२) 
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चाहती हैं। सकरंद आकर उन्हें माधव जौर मारती का समाचार देता है । 
वे आ ज्ञाते हैं और मकरंद तथा मदयंतिका का विवाह करों देते हैं। 
कामन्दकी की सारी नीति सफल होती है ।* 
यह अनुसान करना असगत न होगा कि भवभूति को सारतीमाधवः 
की रचना से झुच्छुकटिक से प्रेरणा मिली होगी। इतना होने पर भी सवभूति 
ने इसे मच्छुकटिक वाले “धूर्तसंकुछ”ः संकीर्ण प्रकरण का रूप नहीं दिया, 
इसके कुछ कारण हैं। भवभूति प्रकृति से जत्यधिक गंभीर हैं, उनके जीवन 
की कट॒ता ने भी संभवतः उन्हें ऐसा बना दिया हो। इसीलिए भवभूति 
मुच्छुकटिक जैसे हास्यमय वातावरण की रष्टि करने में असमर्थ थे। स्वयं 
भवभूति को भी अपनी इस प्रकृति का पूरा पता था। उन्होंने अपने नाटकों 
में विदूषक का ससावेश नहीं किया है। रच्छुकटिक में नाटकीय घातम्रतिघात 
तथा संधर्ष हास्य और करुण के परिवेप का आधार बनाकर जाते है, जब कि 
माल्तीमाधव में इस कमी को कपालकुण्डला और अधोरघण्ट जेसे पात्रों एवं 
श्मझ्ान के चीभत्स वर्णन का समावेश कर पूरा करने की चेष्टा की गईं 
#। माल्तीमाधव की कथावस्तु वडी शिथिरू दिखाई देती है। नाटक में 
अन्विति का अभाव है । साथ ही नाटक में वस्तु-संविधान की रूढ पुनरुक्ति 
पाई जाती है। सकरंठ सारूती का वेश बनाता है, और साधव छवंगिका 
का, इसी तरद माधव मारती को अधोरघंट के पंजे से छुडाता है, मकरन्द 
मदयंतिका को शेर से । मालतीसाधव में कवि ने औत्सुक्य-श्रृतति को जागृत 
रपने की चेष्टा वी है, जिससें वह सफल भी हुआ है। किंतु आधिकारिक 
क्या के चित्रण में कम सतकता बरतने से प्रासंगिक कथा अधिक महत्वपूर्ण 
१ यत्मागेत गनोसमीवनमनूत्कयाणमायुप्मती- 
स्ततुष्यरमदुपक्रमेश फलित ऐशेश्व मच्छिष्ययौ- । 
| निष्णा्र समागमोपि विश्तिस्लस्रेयल" कान्तया 
प्प्रीती दूपनग्नी यदपर प्रेवस्तदप्युव्यताम्‌ ॥ ( १०.२४ 
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हो कै 2 / ४ उपश्थिंत 0 
हो गई है; फजता नाटक की अल्विति में बाधा उपस्थित हुई है।' नाटक का ५ 
व्यापार छुछ उत्तेजक घटनाओं का संकलन-सा वन गया है, और नाटकीय - 
प्रभावाव्मकता में प्रकारांतर॑ से बाधक बना है। काव्य की दृष्टि से निःसंदेह 
मालतीमाधव एक उत्कृष्ट कृति कही जा सकती है। | 


२, सहात्रीरचरित 

मालतीसाधव की कथावस्तु वाली शिथिरूता, महावीरचरित सें नहीं 
मिलती | ऐसा जान पड़ता है, सालतीमाधव की कमजोरी को समझ करे, 
सवभूति ने सहावीरचरित में नाटकीय ग्रक्रिया पर विदेष ध्यान दिया है। 
महावीरचरित सात अंकों का नाटक है, जिसमें रास के जीवन की कथा? 
वर्णित है । रामायण की विज्ञाल कथा को लेकर नाटककार पूरी तरह उसका 
प्रदर्शन नहीं कर सकता, उसे उसकी कुछ ही घटनाओं को चुनना पढ़ता है। 
भवभूति ने रामायण की कथा को लेकर उससे भन्विति ,बनाये रखने के 
लिए कुछ आवश्यक परिवर्तन किये हैं। आरंभ में ही रावण को सीता के, 
साथ विवाह करने का इच्छुक बता कर भ्वभूति ने रामायण की कथा के 
नाटकीय संघर्ष का बीज बो दिया है । राम धनुष तोड़ कर सीता से विवाह" 
करते हैं, फछतः सीता के साथ अपना विवाह न होने से रावण क्रुद्ध होता 
है । ताड़का, सुबाहु तथा अन्य राक्षसों के वध से भी वह रुष्ट होता है, और 
रावण का मंत्री साल्यवान्‌ अपनी कूटनीति का जाल फेलाता है।' माल्यवान्‌ 
ही परशुराम को उभसारता है, और शूर्पणखा को मंथरा के वेश सें सेज करः 
कैकेयी के द्वारा राम को वनवास दिलाने का षड़यंत्र रचता है। माल्यवान्‌ की 
पहली चाल असफल होती है, पर दूसरी चाल में वह सफल हो जाता है। 
बन में रहते हुए राम को कष्ट देने के लिए साल्यवान्‌ सीता का अपहरण 


” १, हृतजानिररातिभिः सलज्जो यदि मसृत्युः शरण ततोडन्यथा तु । 
प्रदितों खत एवं निष्प्रतापः परितप्तो यदि वा घंटेत संधी ॥ ( महा० ४५५ 9 
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कराता हैं और वाढी को उकसाता है । बाली राम से थुद्ध करने जाता है, 


करते दें । युद्ध होता है, रावण मारा जाता दै। राम सीता के साथ घुष्पक 
विमान से अयोध्या व्याट आते दे । 
यद्यपि नाटफ्रीय 'टेकनीक! की दृष्टि से भवभूति के महावीरचरित की 
कथावस्तु आलूतीसाधव से अधिक गटी है, तथापि इस नाटक की कथावस्तु 
इसे प्रभावित नहीं कर पाती | नाटकीय संबर्प की म्रूछभित्ति दुर्वछ दिखाई 
परती दे। साल्‍्यवान की कूटनी ति की असफछता का कारण राम की शक्तिमत्ता 
नहीं जान पड़ती, अपितु भवितव्यता ही दिखाई गईं है। उत्तररामचरित 
के राम की भाति महावीरचरित के राम भी मानवी रूप में ही हमारे सामने 
आते ईँ, फिन्त उन्हें शक्ति, कुलीनता और शोर्य का जादर्श नायक मानकर 
चित्रित किया गया है । फछतः राम का जो सानवोचित रूप हमें भवभूति 
दी जमरकति 'उत्तररामचरित? में मिलता है, वह यहाँ नहीं है। माल्यवान्‌ 
राषनीति पट ६, किन्तु वद्द विश्ञाखदत्त के चाणक्य और राक्षस के स्तर 
तऊ नहीं पहुँच पाता। परणुराम के क्रोधी स्वभाव का चित्रण करने में 
ऋवभृत्रि सफल कहे जा सकते हैँ। ऐसा प्रतीत होता है, भवभूति करुण 
सेसे फोमल भावों के चित्रण में जितने सिद्दवस्त हैं, उनने वीर रस के चित्रण 
से नहीं। राम की मह्याबीरचरित चाली चीरतापूर्ण शो हमें उतना 
प्रभावित नहीं कर पाती । महावीरचरित में भवभूति की कछात्मक सशक्त 
दष्ते अवश्य देसी जा सऊती है, और यहाँ भवमभूति का भावुक्र व्यक्ति 
प्रस्थ्य झरर रीतियादी ( !'४००० ) व्यक्तिव ही अधिक व्यक्त हुआ 
जान परद्ता ६ । चष्टों भवनूति पर संस्कृत काक्यों की हासोन्मुखी 


परपरा छा अभाव पड़ा है। बर्गनों के श्रति भवमूति की विशेष रुचि दिखाई 


परत ौँ श्स क० ये 
दिने। ४, पर इस नाटक में समासान्त पदावली अर विकटवन्धता भले ही 
हैं, डत्दरामचरित बात्ण शपाह नष्टीं मिलता 


संहाकवि भवभूति' ३९३ 


३. उत्तररामचरित 

. भवभूति की तीसरी कृति उत्तररामचरित है। यह कृदि भवमूति के 
जीवन के प्रीढ अनुभवों की देव है। माल्तीसाधव और महादीरचरित की 
अपेक्षा उत्तररामचरित की कथावस्तु नाठकीय 'टेकनीक तथा चर्त्रिचिन्रण 
की दृष्टि से ओर अधिक श्रौढ है। इतना होते हुए भी उत्तरशामचरित में 
भी नाटकीय व्यापार की कमी दिखाई पड़ती है । इसका खास कारण 
भवभूति की अत्यधिक भावुकता है। यही कारण है कि उत्तररामचरित 
गीति-नाव्य (.पए४० 0:७7) की दृष्टि से विशेष सफर माना जा सकता है, 
कोरे नाटक की दृष्टि से नहीं। काव्य की दृष्टि से भवभूति की यह कृति निःसंदेह 
महान्‌ है, और हम इनका नाम कालिदासे के साथ मजे से ले सकते हैं। 
किन्तु ऐसा जान पड़ता है, भवभूति के जिस गुण के कारण पुराने पंडितों 
ने उन्हें उच्चकोटि वा कबि माना है, वह उनका भावपक्ष न होकर 
कलछापक्ष दिखाई देता है। भवभूति की पांडित्यपूर्ण शेली ने ही इन पुराने 
आलोचकों के हार्थों उन्हें सम्मान दिलाया है। 


उत्तररामचरित ७ अंकों का नाटक है, जिसमें राम के जीवन के उत्तर 
भाग की कथा है लंका से लौट कर आने पर राम का राज्याभिपेक होता 
है। राज्याभिषेक के समय आए हुए जनक मिथिला लौट जाते हैं, और 
उनके जाने से सीता दुखी हो जाती है। गर्भिणी सीवा के उदास मन को 
बहलाने के लिए राम चित्रशाला में चित्रित अपने जीवन से संवद्ध घटनाओं 
को सीता को दिखाते हैं । इसे देखकर गर्भिणी सीता के मन सें एक वार फिर 
तपोवरनों को देखने का दोहद उत्पन्न हो जाता है। चित्र देखते देखते सीता 
थक जाती है और चह राम के वक्ष पर सिर रखकर सो जाती है। इसी 
समय दुर्खुख आकर सीता के विषय में जनापवाद की सूचना देता है। 
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राम पर जैसे चज्भपात हो गया हो ।* प्रथम अंक की योजना में भवभूति ने 
पक भावुक कछाकार का परिचय दिया है। सीता के भावी विरह की 
अनुभूति की तीघ्रता को उभारने के लिए चित्रशाला वाले दृश्य की योजना, 
एक गहरी सूझ है। अ्थम अंक में प्रेम और कर्तव्यपाछन का जटिल संघर्ष 
दिखाया गया है। अंत में कर्तव्यपालून विजयी होता है, पर इतना होने पर 
भी राम का दिल टूट जाता है, और वे न चाहते हुए भी कठोर गर्भ के 


बोझ चाली सीता को हिंसक पशुओं के लिए वन में उसी तरह छोड़ देते हैं, 
जैसे कोई वलि दी जा रही हो ।* 


दूसरा अंक टीक बारह वर्ष वाद की घटना से जारंभ होता है। विष्कंभक. 
से पता चलता हे कि सीता के दो पुत्र हो गए हैं और वे वाल्मीकि के पास 
विद्याध्ययन कर रहे हैं। इसी में यह भी सूचना मिलती है कि शूद्यमुनि 
शम्बूक का वध करने के लिए राम इस वन में आए हुए हैं। द्वितीय अंक 
में राम प्रविष्ट होते हैं, वे शंवूक का वध करते हैं और शंबूक दिव्य रूप को 
धारण कर लेता है। द्वितीय भंक सें शंवृक के मुँह से दण्डकारण्य (जनस्थान) 
की प्रशांत और गंभीर अकृति का सुंदर वर्णन कराया गया है।* अकृति 
चित्रण की दृष्टि से यह अंक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, किन्तु नाटकीय व्यापार 
अवस्ड हो जाता है । 


वृत्तीय अक इस नाटक का सबसे महत्त्वपूर्ण झंक है। राम जनस्थान में 
भाते है, चनदेवी वासन्ती उनका स्वागत करती है। इधर तमसा ( नदी 


१2, अए्ृए अतितीजआष्य वाग्वजः । ( प्रथम अंक ) 

२ विद्धभादुरसि निपत्व जातलज्जामुन्मुच्य प्रियगृहिणी मृहस्य जोमाम्‌ । 
ध्यतकरफुरितकठोरगर्मगुर्वी क्र्याद्भयो वलिमिव निश्चृंण$ क्षिपामि ॥ (१,४५९) 

३. अधैनानि मदजहूमयूरकण्ठकोमलच्छविभिरवकीर्णानि पर्यन्तैरविरल॒निविष्ट- 
नीएपहुएब्दायतरुपण्टमण्डितान्यसश्रान्नविविधमृगवूथानि पश्यतु मद्दा- 

' आय: अशद्यातसंसौराणि खापदकुल्शरण्यानि मद्दारण्यानि । (द्वितीय अंक ) 


: मद्दाकविभवभूति,.. ३९४ 


की अधिष्ठान्नी देवी ) सीता को लेकर आती है और सीता भगवती गोदावरी 
की कृपा से अच्रय शक्ति प्राप्त करती है.। इस अंक सें सीता छिपी रहकर: 
रास की विरह दशा को देखती है। वासन्ती के साथ वन में घूमते हुए 
रास जनस्थान के पूर्वानुभूत दृश्यों को देखकर सीता की स्थृति से तड़प 
उंठते हैं। इधेर सीता भी उनकी इस अवस्था को देख कर ढुंख॑ का अनुभव 
करती है। स्रीता की याद में राम के विरह का जलसंधात बाँध को तोड़ कर 
निकल पढ़ता है, उनके रोने को सुनकर दुण्डकारण्य के पत्थर भी पिघलक 
जाते हैं, ओर एक स्थान पर तो राम मूछिंत हो जाते हैं। राम की यह दशा 
देखकर सीता भी मूर्च्छित हो जाती है । तमसा उसे होश में छाती है, और 
फ़िर सीता अपने अद्श्य स्पश से राम को संज्ञायुक्त वना देती है। 


उत्तररामचरित के चतुर्थ अंक में एक ओर जनक और कोलल्यां का 
विषादमय चित्र दूसरी ओर लव का वीरतापूर्ण दर्प दिखाई पडता है। रच 
की वीरता का पूर्ण असफुटन पंचम अंक में होता है। 'घचन्द्रकेतु तथा लव के 
वाद-विवाद के द्वारा भवभूति ने लव के वीरोचित दर्प का सुन्दर चित्र 
अंकित किया है। पष्ठ अंक में विद्याधरों के द्वारा चन्द्रकेतु तथा लव के युद्ध 
का वर्णन कराया गया है, और इसी अंक में राम का श्रवेश होता है। 
शम के व्यक्तित्व से अभावित होकर छूव युद्ध करना बंद कर देता है। इसी 
अंक में जनक, वसिष्ट, अरुन्धवी, और कोसल्यादि राजमाताएँ मंचपर आती 
हैं। अन्तिम अंक में भवभूति ने रामायण की कथा में परिवर्तत कर दिया 
है । रामायण की कथा के अनुसार रूव-कुश अश्वमेध के समय रासायण का 
गान करते हैं और राम उन्हें पहचान लेते हैं। भवशूति ने अपना वस्तु- 
संविधान दूसरे ही ढंग से विन्यस्त किया है। सप्तम अंक में एक दूसरे 
चाटक-गर्भाक--की योजना, की ,ग़ई ,है.। इस नाठक के द्वारा एक ओर 
फिर से राम के सीता: वियोग को उभारा- गया है; दूसरी ओर छव-कुश का 
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अत्यभिज्ञान कराया गया है, तीसरी जोर सीता तथा रास का मिलन करा 
कर नाटक' को सुखान्त बना दिया गया है! 


उत्तररामचरित नाटक में राम और सीता के चरित्रों को सुचारु रूप से 
चित्नित किया गया है। सीता का चरित्र आत्मा की पवितन्नता, इृढता और 
सहनशीछता मे वेजोड है, तो रामका चरित्र कत॑व्यनिष्ठा के आदर्श वातावरण 
से सरपन्न दिखाई देते हुए भी मानव सुकूम भावात्मक दुवंछताओं से समवेत 
डै।अन्यपात्रों में खवका वीरता-पूर्ण चरित्र, जनक और कौसल्या के विषादमय 
चित्र मार्मिक बन पढे हैं, किन्तु अन्य पात्नों के अंकन में कोई विशेषता नहीं 
दिखाई पढती। भवभृति के अन्य पात्र केवल व्यापारादि को गति देने 
के ही लिए धाते हे, जौर उनमें अपना निजी व्यक्तित्व नहीं दिखाई देता । 
काव्य के रूप में उत्तररामचरित निःसंदेह उच्चकोटि की कृति है। जीवन के 
उद्ात्तरूप का वर्णन भवभूति की प्रकृति के अनुरूप दिखाई पढता है। 
उत्तररामचरित मे वियुक्त सीता के करुण भाग्य, छव की अदभुत चीरता, 
तथा प्रथम तीन अंकों में वन, पर्वत, नदी भादि का भ्रक्ृति वर्णन नाटक में 
एक साथ कोमछ नथा कठोर भावों को अंकित करता है। इस दृष्टि से 
भवभूति में दर्मे कुछ ऐसा वातावरण देखने को मिलता है, जो कालिदास में 
भी नहीं है, जहाँ केवछ सरस प्रणय-चित्र द्वी दिखाई पढते हैं। उत्तरराम- 
चरित के सप्तम अंक का राम-सीता-मिलन भी दुष्यन्त तथा शक्ल॒न्तलछा 
के मिलन से कहीं अधिक गंभीर और भ्रावप्रवण बन पढ़ा है। इन सब का 
एुकू मात्र रहस्य भवभूति की दाम्पत्य-प्रणय के पचित्र जादर्श रूप के अंकित 
दरने थी कुशलता है । 


३. नियोजय ययाधर्म प्रिया रू धर्मचारिणीन्‌ । 
शिरिप्गय्याः प्रसिक्ते; पुण्या प्रहनिमध्वरे॥ ( ७.२० ) 


अहाकवि भवसूति ३4७, 


अवभूदि का भणय-विश्वण 

सवभूति आदश दास्पत्य-प्रणय के सकल चित्रकार हैं। कालिदास की 
'रोमैंटिक' प्रकृति उन्हें स्वच्छुन्द्‌ प्रणण की ओर अधिक उन्सुख करती है ।' 
भसवसभूति के पूर्व के साहित्य की ओर इृष्टिपात करने पर हम देखते हैं कि 
क्या कालिदास, दया हे, क्या झुक्तक कवि सभी ने स्वच्छुन्द भ्रणय को 
विशेषतः अंकित किया है। विद्वानों ने इसका कारण तत्कालीन सामाजिक 
परिस्थितियाँ मानी हैं। चर्णाश्रमधर्म की व्यवस्था के साथ ही साथ बारी 
को समाज में अपने सम्रुचित स्थान से दंचित कर दिया गया था।, 
सामाजिक ठथा धार्मिक परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की हो गई थीं कि 
स्त्रियों की पहले वाला सम्मान और स्वतन्त्रता छ॒ु हो चुके थे। फरूतः 
उन्मुक्त दाम्पत्य ग्रणय का चातावरण असंभाव्य था, वह यथार्थ जीवन में न 
उतर पाया। भारतीय समाज का कोटम्बिक वातावरण भी इस अगय में 
बाधक होता था, क्योंकि भारतीय नारी पिता के घर को छोड़ने पर जहाँ 
प्रवेश पाती थी, वह श्वसुर का घर था, जिसमें उसका पति केबल एक 
नगण्य व्यक्ति के रूप सें था। ऐसी स्थिति में वह वहाँ अपनी रुचि के 
अनुकूछ वातावरण नहीं पा सकती थी। वेवाहिक प्रणय को आदर की 
दृष्टि से देखा जाता था, किंतु उसका रूच्य पुत्रोत्पत्ति ही था, जिससे पितरों 
का ऋण चुकाया जा सके। नारी के द्वारा अपने लिए पति का वरण यद्यपि 
कामझास्त्र ने विहित माना था, तथापि स्खृति और धर्मशाख का उस पर 
कड़ा नियन्त्रण था और वह छुरा समझा जाता था। बौद्ध धर्म ने नारी को 
अवश्य कुछ स्वतंत्रता दी, किठु महाभारत-रासायण और धर्सशा्रों का 
दृष्टिकोण धार्मिक ही नहीं व्यावहारिक भी था, जो कौटुंबिक सुख-शांति के 
लिए पतित्रता पत्नी का आदर्श सामने रखते थे। पर दूसरी ओर बहुपत्नी 
प्रथा ने चारी की स्थिति को और अधिक विचित्र बना दिया था। 


ए 
३२९८ संल्कृत-कवि-दशेन 


मालविकामिमिन्र, र्नावछी जादि नाटक-चादिकाओं में हम इस वातावरः 
को देख सकते हैं। पति को अनन्‍्यवायिकासक्त देखकर भारतीय नारी खुले 
आम विद्रोह नहीं कर पाती, भले ही वह छुछ समय के लिए इरॉवती या 
वासवदतता की तरह जल-शुन उठे, पर धारिणी की तरह वह यह खूब 
जानती है कि उसका ईर्प्या करने का समय चला गया, और वह इसी में 
संतुष्ट चनी रहती हे कि उसके सम्मान की रचा वनी रहे। पर इस संतोष 
के पीछे भारतीय नारी की ऊाचारी और दुख-दर्दभरी कहानी छिपी रहती 
&ै। परिस्थितियों ने भारतीय नारी को असहाय बना दिया है, और 
मझच्छुकटिक की धूता की भाँति हमें उसका करुण तथा उदात्त चित्र कुछ 
नहीं, इसी असदायता का परिचायक प्रतीत होता है । 
इस प्रकार की सामाजिक तथा धामिक परिस्थितियों के प्रति खुले आम 
विद्रोह करना तो असभव था, पर किसी तरह हृदय की आवाज नहीं रुक 
सकती थी । यही कारण है कि संस्कृत काव्य की कुछ धाराओं में उन्मुक्त 
अणय बह निकला था। कामसूत्र के द्वारा सकेतित सरणियों का प्रदर्शन होने 
टगा था। व्येक-कथार्ओों, प्राकृत साहित्य के छोकका््यों ( यथा, हाल की 
गाथाए ) तथा सस्कृत के मुक्तकों में भी धघूत पत्नी के गुप्त अणय के कई चित्र 
पाये जाते हैं, और भवभूति के वाद से तो एक संस्क्रत कवयित्री ने समस्त 
उपकरणों के उपस्थित होने पर भी रेवातट पर चौर्यसुरत की इच्छा प्रकट 
की थी । इसी तरह एक दूसरो कवयित्री ने पति की तुलना नाटक के 
नायज से की थी, जो सब दृष्टि से पूर्ण तो होता है, कितु प्रेमी की सीति 
ये शैमारहरः अर शा व कितना व आग ली 


से चोन्गीटितसालतीसुरमय प्रौदा: कठबासिला । 
मय >वारिम तथापि जीर्यग्ररतब्यापारलोछायिषौ हि 
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रेगरोषसि देदमीयस्लले चेन. सझुरतण्ठत्ते॥ ( झीर्य भट्टारिक्ा )  + * 


है 


हि 


, महाकवि सवभूति... ले 


पूर्ण सुख नहीं दे पाता । यही क्रारण है कि ब्रेवाहिक जीवन के सदा. एके 
रस रहने वाले, काल तथा परिचय से भी अक्षुण्ण होने वाले प्रेम का रूप 
आदर्श ही बना रहा। भवभूति ने इस वातावरण को देख कर एक बार 
उसी आदश दास्पत्य प्रणय की उज्ज्वलता और उदात्तता की पताका फहराई 
है। उन्होंने दाम्पत्य-प्रणय को एक गंभीर भावात्मक रंग्र में रंगकर उपस्थित 
किया है। माछतीमाधव में उन्मुक्त प्रणय से प्रकरण का आरंभ करते 
हुए भी भवभूति ने उसका रूचय आदर्श दास्पत्य-अणय ही भाना है, जहाँ 
पति-पत्नी को परस्पर एक दूसरे का सच्चा मित्र, सच्चा बांधव बताया गया 
है.। वे एक दूसरे के लिए सम्पूर्ण इच्छा, सम्पत्ति तथा जीवन का रूप लेकर 
आते हैं ।* 'जाद्श दास्पत्य-जीवन के इसी बीज को भाजुकता के करुण 
सरस-द्वव से सींच कर भवभूति ने उत्तररामचरित में पल्चवित कर दिया है । 
उत्तररामचरित के शम ओर सीता कालिदास के दुष्यन्त तथा उसकी 
“तपोचनवासिनी? प्रेयसी से ' कहीं अधिक गम्भीर अनुभवों से सम्पन्न हैं। 
'उत्तररामचरित के प्रथम अंक में ही कवि ने आदर्श दाम्पत्य-प्रणय की 
सरसता चित्रित की है। यहीं इस अकार के प्रणय का जो आदुर्श-- 
दाम्पत्य-प्रणंय का जो स्वरूप--भवशूति ने' अंकित किया है, वह निःसंदेह 
उज्ज्वल भव्य रूप का परिचय देता है। दाम्पत्य-प्रणणय को कवि ने बड़े 
घुण्यों से' आप्त सोभाग्य माना है--वह सोसाग्य, जिससे प्रेस सुख-दुख में 
सदा एकरस बना रहता है, जो सब स्थितियों में उसी प्रवाह सें अचुगत 
रहता है, और हृदय को अपूर्व शांति ( विश्राम ) देने वाला है। सच्चा प्रेम 
अवस्था-परिणति :के साथ 'भीः परिवर्तित नहीं होता, वह प्रीढावस्था 


२. प्रेयो मित्र वन्धुता जू समझा सर्वे कामाुः शेवधिजीयितं वा |, ; 
स्वीणां भर्ता पर्मदाराश्र पुंसामित्वन्योन्य वत्सयोशतमस्तु ॥ 7 
(८57) ॥7 , / 5:  (माल्तीमाषव, ६.१८ ) 


० यु 
कठ संहछत-कवि-दशन , 


( बुद्धावस्था ) में सी समाप्त नहीं हो पाता। विवाह के समच से लेकर वाद 
सक चह संबंध प्रेम में स्थित रहता है, और यह प्रेम समय के व्यतीत होने 
से--छज्जा के पढ़ें के हट जाने से--और प्रीढ रूप प्राप्त कर लेता है। समको 
विश्वास है कि सीता के इस प्रकार के अगय का असद्य वियोग अब नहीं होने 
चाला है, पर नियति की ऋएरता तो कुछ और ही चाहती है। 


भवभूति की काव्य-प्रतिभा 

भवभृति सूलतः कवि हैं। भावपक्त की दृष्टि से कालिदास के बाद भवभूति 

का नाम बिना किसी संदेह के लिया जा सकता है। भवभूति कोमरू तथा 
गंभीर दोनों तरह के भावों के सफल चित्रकार हैं। जहाँ वे एक ओर संयोग 
तथा विप्रयोग #ंगार तथा करुणकी कोमरूता को अंकित करने में पटु हैं, वहीं 
बीर, रीड तथा बीभत्स को भी कुशलता से चित्रित करते हैं। मालती-माधव 

में भवनुत्ति ने एक जोर यौवन से संवद्ध उन्मुक्त प्रणय का चात्ताचरण चित्रित 
फिया है, तो वहीं दूसरी ओर माधव के विरह-चित्रण में विप्रयोग शंगार 
की सार्मिकता चित्रित की ह। यह दूसरी बात है कि भचभूति की अतिशय 
भावुक्ता भाव को इतना ग्रकठ देती है कि उनका चित्रण कालिदास की 
तरट व्यंग्य नहीं रह पाता, फलत. कहीं कहीं अपनी कलूतत्मकता खो बैठता है। 
बालिदास के सेघदूत से प्रभावित होकर भवभूति ने मालतीमाधव के नवम 
क्षेक में एक द्ोटा-सा दो पद्यों का 'मेघदूत” भी निबद्ध किया है। कालिदास 
था बक मेघ को यह बताता है कि वियो गिनी नायिकार्थों के प्रेमपूर्ण हृदय को 
ल्थिर करने में पुष्पसद्श कोमल आश्यावंध ही काम करता हे ( आशाबंधः 

३ सप्ठीत गुसदु“सयोरलुगर्त सर्वाखवस्थासु च- हब 


दिय्ामी दृदयस्थ यत्र घ्गसा यस्मिन्नद्वार्वों रस: । 
पा>नावराणात्ववात्‌ परिणन यत्स्नेटुसारे स्थित 


द्च्फ्रा स्ष््च 


भद्र सत्य सुमानुपत्य कपमप्येक दि तत्माप्यते ॥ ( १३९ ) 


समहाकवि भ्वभूति ४०१ 


कुसुमसदश प्रायशो हांगनानां, सद्यःषाति प्रणनि ह॒दय॑ विप्रयोगे रुणह्वि ), 
तो भ्रवभूति का माधव सेघ से यही प्रार्थना करता है कि कहीं उसे सार्ती 
मिले, तो वह उसके आश्माटंठु को न तोड़े ।* दास्पत्य गरणय के संयोग तथा 
वियोग दोनों अवस्था वाले चित्रण उत्तररामचरित में बेजोड़ हैं, और थे 
संस्कृत साहित्य की महा निधि हैं। उत्तररासचरित के प्रथम अंक में संयोग 
शैगार का सरस वातावरण है, जहां राम स्रीता को अपने पिछले अजुभूत 
प्रणय-व्यापारों की याद दिलाते हैं। जनस्थान का चित्र देख कर राम को 
पुरानी बातें याद आ जाती हैं। यही वह स्थान है, जहाँ राम और सीता 
पर्णकुदी में रात के ससय एक दूसरे के यार से गारू सटाकर, एक एक बाहु 
से परस्पर गाढ आलिंगन कर, रात भर पता नहीं क्या क्या, बिना क्रम की 
बातें किया करते थे, इसी दशा में सारी रात ही बीत जाती थी, उसकी 
पहरों के बीतने का भी पतान चलता था। जागते ही जागते प्रातः काल होने 
को आता था, पर उनकी बातें फिर भी पूरी न होती थीं । 


किमपि किमपि मन्द मन्दमासत्तियोगादविरलितकपोल जरुपतोर्रमेण 
अशिशथिल्नपरिरम्मव्यापुतेकेकदोध्ऐऐरविद्तिगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ ॥ 
( उत्तर० १९,२७ ) 


सीता को वनवास देने के बाद परम श्रेयसी सीता के वियोग में राम की 
दशा अत्यधिक शोचनीय हो जाती है। उनका हृदय फट पड़ना चाहता है, पर 
फिर भी उसके दो टुकड़े नहीं हो पाते; व्याकुछ शरीर सूच्छित हो रहा है, 
पर फिर भी संज्ला को नहीं छोड़ पाता; हृदय में सीता वियोग की जो अश्नि 


3 मय मम 2 जम 2 पल नकल 
१, देवात्परयेज॑गति विचरलन्निच्छया मत्प्रिया चे- 
दाश्वास्यादो तदनु कथयेमाघवीयामवस्थाम्‌ । 
आशातन्तुर्न च कथयतान्यन्तमुच्छेदनीयः 
प्राणत्राण कथमपि करोत्यायताक्ष्याः स छकः ॥ (९.२६ ) 


श्द 


का षट 
०२ उंस्कृत-कति-दशेन 


जल रही है. और उसे वनवास देने का जो सन्ताप उठ रहा है, चह शरीर 
को जलाना तो है, पर उसे भस्म नहीं कर पाता; और इस तरह कर विधाता 
राम के मर्मस्थल पर प्रहार तो कर रहा है, पर उनके जीवन का अंत नहीं 
कर डालता । कादा, जीवन का भनन्‍्त हो जाता | सीता के वियोग से जनित 
देदना का बदन राम के लिए रूत्यु से भी वढकर छुःखदायी हो गया है । 
इलति हठय शोकोदेंगाद द्विवा न तु भिद्ते 
बहदि विकल- कायो मोह न सुर्जाति चेतनाम ६ 
ल्वलयति तनृमन्तर्दाह: करोति न मस्मसात्त्‌ 
प्रदरति विघिममेच्छेदी न ऋन्तति जीवितम्‌ ॥ ( उत्तर० ६.५९ ) 
अगार तथा करण से भवभूति की भारती तदनुकूल कोमलकांत 
पदावली दा परिवेष लेकर जात्ती ह, तो चीर जोर रौद्ध रस में उसमें गोडी 
की विम्व्बंधता दिखाई पठती ह। महावीरचरित में तथा उत्तररामचरित 
की! चन्द्रकतु ओर छब की उच्ियों तथा उनके युद्वर्णन में वीररसोचित 
पदावछी का प्रयोग पाया जाता ह। निन्न उक्ति से छव की वीरता का सदर 
चित्रण हे :-- ध् 


ल्याजिहया ब्लगितोक्तब्कोधिदिप्ट- 


श्र 


ः 


मुठ रिवोरबनबबरधोषमेतन्‌ ६ 
आसप्रसत्तदसदंतकदक्त्यन्द्र- 
जूृस्माविडश्वि बिकटेडग्म्लु आपछ ॥ (उत्तर० ४ २६ ) 
यद्ट मेरा धहुप प्राणियों को नियलने में तत्पर हँसते हुए यमराज के 
मुपस्यी यंत्र की जैंभाई की नक्छ करता छुआ अपने भयंकर मध्यभाग को 
फ्छा ले मोर्ची छल दिखाई गे 
हा ली ओक । इसडी ; जीभ के समान दिखाई पड़े, जोर इसके 
दाना मंदलाफार किनारे ढा्ों-से सुझ्ोसित हों, तथा यह यमराज के ऊुँद 


न्‍ 


'महाकवरि भवभूति. ३४० ३ 


के समान ही भर्यंकर घर्घर शब्द को उत्पन्न करे । जिस श्रकार यमराज 
का भयंकर झुख अनेकों आणियों के श्रा्ों का अपहरण करता है, ठीक 
चसे ही मेरा धनुषभी युद्ध में अनेकों योद्धाओं का संहार करने में समर्थ हो ।! 
महावीरचरित की निम्न उत्ति में एक साथ रौद्ध और बीसत्स की 
व्यंजना होती है। परशुराम की निम्न रौद्धव्यंजक उक्ति उनकी कर ग्रक्रति 
की परिचायिका है-- 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ यावद्विशुलितयकत्क्ोमवृक्कालछ्गात्र: 
स्वायुग्रन्थ्यस्थिशल्कव्यतिकरितजर त्कंधरादत्तखणडः ॥ 
मू्॑च्छेदाहुद्अद्लघमनिश्रासक्तडिएडीरपिएड- 


प्रायासृ्भारघोरं पशुमिद्‌ परशु: पर्वेश्त्वां श्ुणातु ॥ 
( महावीर० ३-३२ ) 


परशुराम क्रुद्ध होकर जनक से कह रहे हैं--'यदि तुम युद्ध करना चाहते 
हो, तो उठो। यह मेरा परशु तुम्हारे शरीर के यक्कत्‌, अग्नमांस ( बृक्क ) 
तथा रक्त को शकलित कर डालेगा । यह तुम्हारी उस बूढ़ी गर्दन पर प्रहार 
करेगा, जो नर्सों और हड्डी के ठुकढ़ों का ढाँचा है। गन के कट जाने से गले 
से निकलते हुए धमनी तथा शिरा के रक्त के बुदबुदों से भयंकर तुम्हें यह 
मेरा परशु उसी तरह टुकड़े टुकड़े काट डाले, जेसे पशु को डुकड़े टुकड़े काट 
डाछा जाता है । 

बीभत्स रस के चित्रण सें भवभूति वे पढु हैं। संस्कृत साहित्य में 
बीभत्स रस का चित्रण बहुत कम पाया जाता है। उन अपवादुरूप चित्रों 
में भवभूति के मालतीमाधव के पंचम अंक के कुछ पद्य उपन्यस्त किये जा 
सकते हैं । श्मशान के श्रेतों का निम्न वर्णन वीभत्स तथा भयानक की चर्वेणा 


क्राताहै:+ , 


५३ संस्कृत-कवि-दर्शन 


उल्हत्योहृत्य कुत्ति प्रथममथ प्रथुत्सेघमुगोंसि मासा- 
न्‍्यसरिफिक्पुष्ठपिंडाछइबयवसुरूभान्युअपूर्तीनि जम्ध्दा ५ 
आते पर्यस्तनेत्र: प्रकट्ितिदशुन: प्रेतरइ+ करझा- 
दद्दुस्थादस्थिसंस्थ स्थपुरुण्तमपि ऋष्यमव्य्रमत्ति ॥ 

( मालती० ५.१६ ) 
'करे, यह दरिद्ध प्रेत पहले तो शव से चसड़े को उखाड़ रहा है। चमडे 
को उखाढ-उखाढ कर कंधे, कूल्हे, पीठ आदि के अंगों में मजे से प्राप्त 
अत्यधिक फूले हुए, बढी तेज दुर्गन्‍्ध वाले मांस को खा रहा है। उसे खाकर 
आँमें फेलाता हुआ यह दीन प्रेत, जिसके दाँत साफ दिखाई दे रहे हैं, 
गोदी से सऐे हुए शव से हड्डी के वीच के माँस को भी नोच भनोच कर बड़े 

घैये जोर आानद के साथ खा रहा है । 
रस की भ्ाति ही भवभूति प्रकृति के भी कोमल तथा कठोर दोनों 
तरह के रूपा को देखने की पेसी निगाह रखते हैं। कालिदास काऑमन. 
प्रकृति के कोसछ पक्त की ओर ही रमता है, वे हिमालय की सरस 
तरुहटरियों, पर्चत्तों और चर्नों की हरियाली, उसमें विचरण करते मरू्गों, 
षाथियों या भोरों तक ही सीमित रहते है। भवभूति जहाँ एक [ओर 
कमलवबने को कंपित करने चाले सक्लिकाक्ष हसों या पादपशाखा्शों पर झूमते 
शक्न्तों की कोमछ भगिमा का अवलोकन करते है, वहाँ प्रचण्ड प्रीष्म में 
अजगर के पसीने को पीते हुए प्यासे गिरगिटों को भी देखने की शाक्ति 
रगते हे । थे एक साथ दण्ठकारण्य के 'स्निग्धश्याम! तथा 'भीपगासोगरुक्ष! 


जा 


ठोनों त्तरए के प्रकृत्ति-सोदर्य का चित्र जक्रित करते दे । भवभूति में कृति 


१. उ5पत्तराम० १.३४ । २. उत्तर, २.२६ ॥ 
३५ स्लिग्परय्यामाः दचिदपरनों सीपणाभोगरूश्षा । 


स्दाने स्ाने मुउखक्ुनो शाकृतनिसराणाम्‌ ॥ ( उत्तर० १.१४ ) 


महाकचि भव्भूति 0 


के ध्वनि-पत्त (8000१ ) का अहण करने की अपूर्य शक्ति है। उनकी 
पद-योजना स्वतः प्रकृति के वण्य विषय की ध्वनि को उपस्थित कर देती 
है, चाहे वह कछकलनादिनी निश्व॑रणियों की ध्वनि हो, या श्मशान के पेढ़ 
पर टेंगे शर्वों के शिरों की माला के सरन्ध्र भागों में गूँजते हुए और श्मशान 
की पताका को हिलाकर उसकी घंटियों को बार बार बजाते हुए चायु की 
भयंकरता हो । भवभूति में प्रकृति की हर बारीकी को देखने की तीज्र 
पर्यवेक्षणफ-शक्ति है। कालिदास के बाद पूरे संसक्कत साहित्य में प्रकृति का 
ऐसा कुशल चित्रकार कोई नहीं दिखाई पड़ता। भारवि, माघ, श्रीहष या 
मुरारि प्रकृतिवर्णन में अप्रस्तुतविधान में फेस जाते हैं, पर भवभूति का 
अकृृतिवर्णन अग्रस्तुतविधान से ल्द॒कर नहीं आता। कालिदास के 
अक्लतिवर्णन के संबंध में हम एक पद्धति का संकेत कर आये हैं--अनलूंकूत 
पद्धति का प्रकृतिदर्णन । भवभूति के अक्ृतिवर्णन भी इसी अनाविछ 
नेपर्गिक सौंदर्य को साथ लेकर आते हैं। भवभूति जो कुछ देखते हैं, उसे 
बिना किसी अलंकार की छाग लूपेट के उपस्थित करते है, और भवशभूति के 

चित्रण की ईमानदारी, वर्ण्य विषय की नेसर्गिकता, स्वतः उससे प्रभावोत्पा- 
दकता को संक्रान्त कर देती है। भवभूति का संगीत भी इन चित्रों को 

जीवन-दान देता देखा जाता है। भवभूति की प्रकृति का एक कोमछ चित्र 

यह है। जनस्थान के सघन जामुन के निकुंजों के बीच से नदियाँ बहती 

हुई चली जा रही हैं। नदियों के तट पर उगे हुए वेतस पर मस्त पक्षी बेठे 

है, जिनके हिलाने से वेतस के पुष्प नदी के शीतर जोर स्वच्छ पानी सें 

गिरकर उसे सुगंधित बना रहे हैं। फलभार से झुके जामुन के पेढ़ों से पके 

फल टप टप गिरकर नदियों को मुखरिति कर रहे हैं। 


१. ऊध्व घूनोति वायुविंद्वतशवशिरःश्रेणिकुजेपु यु अ- 


न्लुत्तालः किंकिगीनामनवरतरणत्कारदेत॒ुः पताकामू ॥ ( माछ्ती०५:४ ) 


संस्कृत-ऋवि-दर्शर्ने 


८६ समदशकुन्ताक्रान्तवानीस्दील्प्सवेमुरमिशीतसूच्छतोया वहुंन्ति 

पलमरपरिएामश्यानजम्द निकु ऋल्खलनपुख रमूरिलोतती निश्तरिण्य: ॥ 
( उत्तर० २.२० ) 
सवभूनि की कछा में पांडित्य जार प्रतिभा का अपूर्व समन्वय दिखाई 
देना है। वे समासान्त पदसंघटना, आनुप्रासिक चमत्कार तथा गोंडी रीति 
के भी सफल ग्रयोक्ता हैं। पर भवभृति छेप, यमक या दूराख्द कत्पताओं 
में मनी नही फ्ेसते । सवभति की जारंसिक कविताओं में फिर सी कवि 
का भावपज्ञ अविकतर क्लापत्त के अभिनिवेश से दवा-सा दिखाई पडता 
है, किन्तु ज्यों ज्यों कवि में परिपता जाती गई है, वह भावपक्ष की ओर 
उन्मुस होता दिखाई पड़ना ह। माछ्तीमाधव तथा महावीरचरित में 
सबनति को समासान्त पदावदी और आहुप्रासिक चमत्कार से बढ़ा 
मोह है, और इसफा अभिनिवेश उत्तररामचरित में ली यत्र-्तत्र 
है। माठनीमाथच में ही कवि में कोमछ तथा गंभीर दोनों प्रकार 
के भावों ज्ञॉर प्राकृतिक दृश्यों को चितद्र० करने की क्षमता दिखाई 
पटनी है । उत्तररामचरित सें आाऊर कबि क्ोमछ दिपय के अनुरूप कोमछ 
लेटी करा प्रयोग, तथा गंसीर विषय के अनुरूप गंभीर णेढी झा प्रयोग 
फ्रता देंया जाता हे । कालिदास की णठ्दी गसीर भावों के उपयुक्त नहीं 
हू, तो माथ की धाटी प्राय फरण जसे अनिक्रोमछ भावों को व्यक्त करने 
में असमर्थ 5, पर मवनूनि की भारती ऋणभी करण की कोमछ रागिनी के 
ऋूप से सपंदिलस होती हे, तो कभी गंभीर जोर घीर संगीत का खुज़न कर 
उद्ात्त घातावरण का निर्माण ऊरती है। सवभति ही संस्कृत साहित्य में 
ऐसे झ्केदे ऋ्झाजार दियाई पढने हैं, जा दोनों प्तरह की गीत-सरणियों 
सफ्य गायक है। भवश्॒ति की डोनों प्रकार की शेल्य्रों का एक एक 


प्र 
उदाहरण देना पर्याप्त द्ोगा | भयः 


उश्चत्ति की साहुप्रासिक समासान्तपदावली 
दा एक रूप यह ६ * 


मेहाकवि भवभूति 2 ४०७ 
 व्योम्नस्तापिच्छगुच्छावलिमिरिव तमोवल्लरीमिर्त्रियन्ति, ... [ : ; 
पर्यस्ताः प्रान्तवृत्या पयसि वसुमती नूतने मजतीव 

वात्यासंवेगविष्वग्वितववल्लमितस्फीत धूस्याप्रकाश 


प्रारम्भे5पि त्रियामा तरुणुयति निज चीलिमानं वनेषु ॥ 
( मालती० ५,६ ) 


रात्रि के आरंभ का वर्णन है। कपालकुण्डला शतत्रि के आरंभ में चारों 
ओर फेलते अंधकार का चर्णन कर रही है। “आकाश के प्रान्चभाग तमार- 
पुष्प के गुच्छीं से लददी हुईं, अंधकार की लताओं के द्वारा आच्छाद्त हो 
रहे हैं, चारों ओर तमाल-पुष्प के समान हल्के काले रंग का अंधेरा बढ़ता 
जा रहा है; एथ्वी जेसे किसी नये पानी मे डूब रही है, रात्रि आरंभ में 
अपने नीले स्वरूप को चारों ओर प्रकट कर रही है, और जेसे तेज हवा के 
चलने से धुरआँ उठकर चारों ओर मण्डलाकार फेल जाता है, वेसे ही रात्रि 
के प्रारंभ में ही अंधकार आकाश में तथा प्॒थ्वी पर चारों ओर मण्डराकार 
फेल गया है ।? 
भवभूति की कोमल वेदर्भी का एक रूप निम्न पथ्व में मिलेगा । 
वितरति गुरु: प्राड्ले विद्या यथेव तथा जडे 
न च खलुु तयोर््ञानि शक्ति करोत्यपहंति वा। 
भवति ऊ॑ पुनर्भूगान्‌ मेद: फल्ल॑ प्रति तथा 
प्रभव॒ति पुनर्बिम्बोदुआहे मणिने सुद चय+ ॥ (उत्तर, २.४) 


लूव-कुश की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करती हुई अजुसूया कह रही है। 
“गुरु तो विचक्षण तथा मूर्ख दोनों प्रकार के शिष्यों को एक-सी ही विद्या 


प्रदान करता है । वह न तो छुद्धिमान्‌ शिष्य की ज्ञानशक्ति को- उत्पन्न ही 
करता है, न मूर्ख शिष्य की-ज्ञानशक्ति को कम ही करता है. पर इतना 
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होते हुए भी गुरु दी शिक्ा दा दोनों को भिन्न-भिन्न प्रकार का फल आप्त 
होना है। विचक्षण शिष्य उसे अहण कर लेता है, मूख शिप्य उसका अहण 
नहीं कर पाता | मणि कसी सी वस्तु के म्रतिविम्व को अहण करने सें समथ 
होती है, पर मिद्दी का ढेला उस शक्ति से रहित होता है ।! 


नाटककार की दृष्टि से चाहे भवभूति को हम उच्चकोटि का न सानें, 
कवि के रूप में मवनूति का स्थान निश्चित ढे। कवि के रूप में कालिदास 
के बाद भवदति का नाम निःसंकोच लिया जा सकता है। कवि-हृदय 
भवधूति में माव से सी कहीं वढा-चढ्य है। भवभूति की प्रशंसा पुराने 
कवियों ने भी क्री है, पर उन्होंने उनकी सानुआसिक गाठवंधता तथा 
झिपरिणी छुंद के सीदर्य की ही विशेष प्रदोंसा की है। भवभूति के वाद 
साने बाले कवियों ने भी उनके इसी एक गण की शोर इष्टिपात किया है । 
भवमूति के साज्ञात्‌ उत्तराधिकारी मुरारि ने उन के पांडित्य पक्ष .को 
ही धफनाया है, लथा भवरद्ति की थतिभा छा थोड़ा-सा भाग भी मुरारि 
्तोप्राप्त नठी हो सकता ह। भवनूति का व्यक्तित्व संस्क्तत साहित्य में 
कीदन दी सउरता कोर कटु॒ता, अत-पकृवति तथा वाद्यप्रकृति के कोमल और 
दिज्ट दोनों रूपोंका श्रहण करन की हुमता रखता है, भवभूति वह 
जिसने एक साथ चन्द्रकला की जीतरू सरसता जोर विप की 
निचतता दोनों को--जीवन के उच्चासमब तथा वेदनाव्यथित दोनों तरह के 


कक ् ्. 
पहलुनों को-रहप लंगीकार किया हू 


2. समझते क््णिरि गे निरगलतरचियी ! 


ह सर घतमसदन या मयूराव नृत्यति ॥ ६ क्लेमेन्द्र 


झुरारि 

महाकवि भवभूति ने हमें दृश्यकाच्य में श्रव्यकान्य के सरस भावात्मक 
चातावरण की सृष्टि दी, फलस्वरूप उनकी नाव्यकला शुद्धरूप से न आकर 
गीति-नाव्य (॥.970०- १४708 ) का रूप लेकर सामने आई। भवभूति की 
इस गीति-नाव्य-पद्धति पर भी उनके अज्जुगामी चलते तो ग्रनीमत थी, 
नाटक न मिलता, तो कम से कम भावपक्ष की तरछता तो अक्षुण्ण बनी 
रहती, पर भवशभ्ूति के साक्षात्‌ अज्ञुगामी मुरारि ने भवभूति के केवल एक 
ही गुण को लिया, वह है भवभूति का पद्-विन्यास, उनकी गौडी शेली 
वाला निबंध। माघ का पाण्डित्य और पद्चिन्ता लेकर झुरारि नाटक के 
ज्षेन्न में प्रविष्ट होते हैं, ओर भवभूति जहाँ जोश सें भावाभिव्यक्ति करते चले 
जाते हैं, जहाँ खुद-ब-खुद भावालुरूप पद रचना होती जाती है--यदि 
कोमल भाव हैं, तो पदरचना कोमछ, ओर गंभीर भाव हैं, तो पद्रचना 
गंभीर--सुरारि सोच-सोच कर पद रखते नजर आते हैं। संभवतः जिस 
तरह भारवि के कलछापक्ष को नीचा दिखाने के लिए माघ उसी सागर्ग में 
चलकर उनसे बढ़े-चढ़े सिद्ध होना चाहते हैं, उसी तरह मुरारि भी भवभूति 
के ही मार्ग पर चलकर उनसे अधिक यश आप करना चाहते हैं। पर कहाँ 
माघ और कहाँ सुरारि ? साध सें भारवि की अपेक्षा कई गुना अधिक 
कवि-हृदय था, और यही मुख्य कारण है| कि साध अपने लरच्य में क्या 
प्राचीन पंडितों और क्या नव्य समीक्षकों, दोनों की दृष्टि में सफल हुए, 
किन्तु मुरारि के पास भवभूति को परास्त करने के छायक कवि-हृदय तो 
दूर रहा, सध्यम श्रेणी का कबि-हृदय है । कछा-पक्ष में भी सरारि की कई 


कल्पनाएँ स्वयं भवभूति की 'णी हैं, कई साघ की । मुरारि के पाण्डित्य 
में कोई संदेह नहीं, पर काव्य या नाटक के ज्ेत्र में वह गीण है। प्राचीन 
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पडित चाहे मुरारि की पदुचिन्ता को सोच सोचकर इतने शुप्कहद्य हो 
जायें कि भवभूति की रसनिर्भरा सरस्वती को रेगिस्तान की तरह सुखाने 
छा प्रयत्न करने ठगें।' सहदय भावुक मुरारि को कबि के रूप में भी अधिक 
सपन्‍द नही मान सकता, नाटककार के रूप में तो वे विलछुछ असफल हुए 
£। मुरारि को जैसे यह पता ही नहीं कि दृश्यकाव्य और श्रव्यकाब्य में 
कोई भेद्र भी होता दे । छवे छवे अंक, कथावस्तु की विश्ंखूूता, नाटकीय 
उुठदल का अभाव, कृत्रिम जेली ओर संवादों की प्रचुरता सुरारि की खास 
विभेषताएँ ह बोर ये वे गुणया दोप ह, जो झुरारि के पश्चाक्षवी सभी 
कब्रियों (नावकफार्ों) में कम था ज्यादा रूप से पाए जाते हँ । जिस नाटकीय 
परन्परा का निर्वाह भास, कालिदास, शठक और विशाखदत्त ने किया है, 
उसऊी लीपापाती करता दी झुरारि के पाण्डित्य की खास पहचान है । 
मुरारि के विषय में जो छुछ परिचय मिलता ह, उसका एक मात्र साधन 
अनवराधय की प्म्तावना ही ह ।* खनर्घराघव के सताहुसार वे श्रीवर्धभानक 


>> >> अजीज आओ 


शक 


सकेत--भवशृनिमना£ तय झुरारेमुर रोकुरु 

८नर्पगदयक्ार सुरारि पाखण्टविटस्थन नामक प्रहसन के रचविता से मिन्न 

5 । प्रासग्णणविटस्बन की हस्तटिसित प्रति जो १७४८ ( वसुनिगमसप्तमू ) शाके 

मं लिए हुए £ चीसम्ता वियामबन के व्यवस्थापक श्रीक्षष्णदास जी गुप्त ने मुझ्षे 
रगई शव । इस प्रहसन में दो अक हे । प्रस्तुत इस्तलिखित प्रति २३ पत्रों की 


है. हशिसमसे ७ पत्र ( १8 से २२ तझ् ) खो गए है। यह प्रहसन फ़िसी मुरारि की 
रचना ६ :-- 


रा 


गेमन्मगलपत्तनाग्उ पितुयाधारानिरा माणय- 

शव जिचर्पाविन्दमघुप- से श्रीमुरारि: कविः । 
बाली उसपर रसप्रमत्निताल्यास्त्कारव- 

टीयानादरशोदरा- श्रवश्योरातन्चते निर्दृतिमू॥ ( पत्र २ ) 
॥॒ ए किस सगरएर के रएने पाले हैं, जब कि अनध॑राधवऊार माद्दिष्मती 
४ नियास माने उतने ९ै। प््सनज्ार को अनर्पराधपक्वार से भिन्न मानने के दो 
शत ४:०६ १ ) मदाझयि झाणरि विश्युमक थे, प्रदलनकार मुरारि शिवमक्त 


कक 
बढ 
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तथा तन्तुमती के पुत्र ये, और मौहूल्य गोज् में उत्पन्न हुए थे।* यहों ग्रह, 
भी संकेत मिलता है कि सुरारि महाकबि तथा बाल-वाल्मीकि की उपाधि 
( दे. भगवतः पुरुषोत्तमस्य यात्रायाम्ु पस्थानीयाः बज याद गीज- मोल लत 
तथा--तदद्य भगवतो वेच्नाथस्य यात्राया प्रिमिलितमेव नानादिगन्तवास्तव्येन 
सकललाविलासलाल्सेनाशेषभुवनवान्छासमधिकदानदक्षविरूपाक्षपादार विन्दवन्दारू- 
केण 7--प्रहसन पत्र २) (९) प्रदसनकार की शैली उन्हें १७ वीं शती का सकेदित 
करती है । ऐसा प्रतीत होता है कि पहसनकार मुरारि मैथिल थे । 
पाखण्डविंडम्बन में एक साधु की विछासिता पर व्यग्य कसा गया है। साध के 
मुख से नैयायिकों, वेदान्तियों, मीमासकों, छादसों और पौराणिकों की निनन्‍्दा 
कराई गई हे अब 

१. घटपटादिसामान्यविचारणातारतम्यत्िरोहितहंदयास्ताकिका: ककीशचेतसी5- 
संजातरामालुरागा एव देवकीततयमवनमकाक्षन्तों लज्जन्ते । (पत्र ४ ) 

२. एते च वेदान्तिनः प्रत्यक्षाणामपिं मिथ्यात्व प्रतिपादयन्तः सन्‍्तोंमिधीयन्ते । 

(पत्र ४ ) 
३, आः कथममी दक्षिणतों मीमासका लोकान्तरप्राप्तिफलाकांक्षया गुरुतरामर्थ- 


क्षति विधाय वैश्वानरेधपूर्वाख्यमनोंकहसुत्पादयन्ति (पत्र ४ ) 

४. अमी च वेदविद्वांसोउपरिश्ञातवेदार्था गायत््युपासकाः शाकठा' पशुकद्पा 
एवं। एते च पौराणिकाः पाखण्डरौरवाद्यालयकदर्थीकृतचितसो5स्मदद्रीहका उतर । 
दर्शनस्थानमपि न विद्वते । ( पत्र ५ ) 

आचार्यप्रवर 'अज्ञानराशि! महाराज का उपदेश निम्न है, जिसमें वे समस्त 
संसार को रमणीमय समझने को कहते हैं । 

कि यागेन किमस्ति वा सुरधुनीस्नानेन दानेन वा 
, , कि वा देवसपर्यया5थ पिठसिः कि प्राप्यते तपिते- । 

।,. रहे मूढाः खणुता&स्मदीयवचन चेदिच्छथ स्व छिंत 
हित्वा मोहपरंपरां जगृदिद रामात्मक॑ चिन्त्यताम ॥ (पत्र ५) 
“ १, अस्ति मोहल्यगोत्रसंभवस्य महाकवेभेट्ट श्रोवर्धभानतनूजन्मनस्तन्तुमतीनन्द- 


नस्य मुरारेः कृतिरभिनवमर्नधराधव नाम नाटक ॥.. - (प्रथम अक १० १५ ) 
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मे विभूषित थे।* सुरारि की तिथि के विषय में निश्चित रूप से तो कुछ 
नहीं कद्दा जा सकता, किंतु कुछ भन्तःसाचय तथा वहिःसाक्‍य के आधार 
पर यद जान पडता है कि झुरारि का समय ईसा की आठवीं सदी का 
उत्तरा्ध या नर्वी सदी का पूर्वार्थ रहा होगा। मुरारि निश्चित रूप में भवभूति 
के बाद हुए हैं। भवभूति के उत्तररामचरितका उद्धरण झुरारि के अनघराघव 
में देसा जाता दै, साथ ही भवभूति के महावीरचरित तथा उत्तररामचरित 
के प्रति मुरारि अन्यधिक ऋणी है, इतने ऋणी, कि भवभूति के कई दोषों को 
मुगरि ने क्षपनी कृति मे कोर क्धिक चढ़ा दिया है। मझुरारि का उल्लेख 
रबाकर के हरविजय महाऊाव्य में स्पष्ठठः किया गया है, जो उन्हें रलाकर 
से पूर्व का सिद्ध करता हे । रल्लाकर का समय ईसा की नवी सदी का 
उत्तरार्ध माना जाता है। रबाकर ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन के समसा- 
सप्रिक्त तथा काश्मीरराज अवन्तिवर्मा के राजपण्डित थे। बाद में भी 
मस्त के श्रीकष्ड्चग्ति मे मुरारि का उल्लेस मिलता है। कुछ पाश्चात्य 
विटान मुगारि फो बाद का सानते ह, किंतु मुरारि राजशेखर से पुराने जान 
पटले है। जपदेय भी अपने प्रसन्षराघव से मुरारि के अनर्थराधव से अत्यधिक 
प्रसापित #। मझुसरि के जन्मस्थान के विपय में निश्चित रूप से कुछ भी 
पता नहीं चरता । टॉ क्री का सत है कि मुरारि माहिष्मती ( नर्मठा के 
न पर रस्विस माँधाना ) के क्रिसी राजा के सभापण्डित थे ।* 


मुरारि की केपल एक ही कृति उपल्यय ह--अनर्घधराघव नाटक । यह 


जी 


कि व 


+ ४० हि सोण्यायाना जषप गामन्चयमूर्यन्यस्य मुरारिनामयैयस्य वाठ्वास्मी- 
४ दुसमइतविन्तुनिष्वन्दि बल्दलयनि कौतुक मे । (प्रथम अक ए ३४) 

है अगववराटक श्वोत्तमनायकस्व नाश कविर्यघित यस्य थुरारि रित्थन्‌ । 

ज्र स्नमुप्न- के गनःश से देत्यनायों दिरिण्यकशिपु" सद्द बन्धुभिव- ॥ 


4 02 ( एहरविजय ३८ ३७ ) 
२ कछता ३ सानतार रण 859500 /धटापप्राट, 72, 226, 
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सात अंकों का नाठक है, जिसमें भवभूति के महावीरचरित की अति सस्पूर्ण 
रामायण की कथा को लेकर नाटक की रचना की गई है। विश्वासित्र के 
आगमन से लेकर रावणवध, पुष्पक विमान से अयोध्यापरावत॑न, एवं 
रामराज्या सिषेक तक की समस्त कथा को नाटकीय वस्तु का आधार बनाया 
गया है । सहाकाच्य के अजुरूप इतनी बड़ी कथा को लेकर नाटक की रचना 
करने में नाटककार कभी कभी वस्तु को नहीं सेंसाल पाता । भवभूति के 
महावीरचरित एवं झ्लुरारि के अनघेराघव दोनों में ही यह दोष देखा जा 
सकता है। इसी दोष से राजशेखर का बालरामायण तथा जयदेच का प्रसक्ष 


राघव भी अछूठा नहीं रहा है । 
नाटकीय वस्तु 

नाटक का अथम अंक अत्यधिक लंबी अस्तावना के दाद आरंभ होता है। 
इस अंक में दशरथ तथा वामदेव मंच पर अविष्ट होते हैं। कश्जुकी विश्वामित्र 
के आने की सूचना देता है। विश्वामित्र के आने पर राजा उनकी अत्युक्तिपूर्ण 
प्रशंसा करता है, तथा वे भी राजा की वेसी ही अशंसा करते हैं । तब वे 
रास को यज्ञ का विध्वंस करनेवाले राक्षसों का बध करने के लिए माँगते हैं। 
राजा पहले तो हिचकिचाता है, पर वाद में राम को विश्वामित्र के साथ बिदा 
कर देता है। राम को लेकर विश्वामित्र बिदा हो जाते हैं। द्वितीय अंक के 
विष्कंभक में शुनःशेप तथा पशुमेढ्‌ नामक दो शिष्य वाली, रावण, राक्षस,- 
जाम्ववन्त आदि के विषय सें आवश्यक जानकारी देते हैं। इसी अंक में मंच 
पर राम तथा लक्ष्मण प्रवेश करते हैं, जो आश्रम और मध्याह् की गर्मी का 
चर्णन करते हैं ।* इसी अंक सें एकदम शाम पढ़ जाती है। ऐसा जान पड़ता 
है, काछान्विति की ओर नाटककार का ध्यान ही नहीं है। सारा अंक वर्णनों 
से भरा पड़ा है, जिसमें व्यापार का अभाव है। शाम के समय विश्वामित्र 

१, कृथं गगनमध्यमध्यारूढों निदाधदीधितिः | ( द्वितीय अंक ९० ९५६ ) 


४१८ संस्क्ृत-कवि-ढशन 


मंच पर प्रविष्ट होते है और सर्यास्त का छंच्रा वर्णन करते हैं।! इसी बीच 
कंप-य से ताइका के आने की सूचना सिलती है । रास स्री का वध करने से 
दिचकिदाने हैं, पर विश्वामित्र के समझाने-छुझाने पर अस्थान करते हैं । 
तारा का बंध करने पर रास पुन. रात्रि का वर्णन करते सच पर अवेश 
करते #। तब विश्वामित्र मिथिक्ता जाने का श्रस्ताव रखते हैं। द्वितीय अंक 
कात्य की दृष्टि से छछ् लोगों को भले ही सुंदर दिखाई पढे, अनघराधव 
नाटक की उन थिक्लियों में सास है, जिसने नाटकीय व्यापार की 


गम्यात्मज़्ना को क्षचसुद्ध कर ठिया हें । 


तीसरे स्ेक के विप्कंमर में जनक का कंचुकी कलहंसिका के साथ वात 
चीत करते समय यह सुचना ठेना ह कि रावण ने सीता के साथ विवाह 
करने फा प्ताव भेजा ह। तीसरे जक में जनऊ पुरोहित शतानद के साथ 
जावर राम फा स्वागत करते ह। इसी बीच रावण का पुरोहित शौप्कल 
वायर सीता के विवाह संबंध की बात करता ह।' जनक इस दाते को 


गायते ६ कि बह शिव के घनुप को चटा दे । शॉप्क्छ अपमान समझता ह, 
जार 8 | 


बंग की प्रशसा करता €, जिसका उत्तर रास देते हँ। इसके बाद 

रामउटकर धनुपसंग कर देतेह । राम के साथ सीता के विवाह का प्रस्ताव रखा 

जाताए कौर झौप्स्छ राम को चेतावनीदेता बदल लेने की घोषणा करता हुआ 

मद से चला जाता ह। चनुथ अंक के विप्कमक में रावण का मंत्री माल्यवान्‌ 

पका मल अल की 
४ गंधमुग्यगिरिकास्मारकुुमकेदारस्थ प्रनातसध्याल्ताया- प्रथमलतवकों गम- 

पर >टल्त- ऐगठरि चजया उलूलणिनी न श दिगगनारि २ ४ 

४ सारा इटयट जज्याो उतूगालिनीनिर्दिंगननानिवारुणी यावदुपैनीतः । 

( द्विी० अ० पृू० १०० ) 


किन है सॉ १.० -पही है. का पथ 
| ०» ११८० ०)० 


गेनिजन्मान बरोत अलिवाय मास । 


भाप 7 न्प्रेन गप्तन्य गृदान 
भपमग गॉनिप्रेन गुप्तन्य भवतों सृदहान्‌ ॥ ( 2, ४२ ) 
> गगरयाच्यर सम्प्नगीया पैयामस्मन्त्तर ने 
7 एसपी सरम्माचरीचामरमत्चरगैन्त्ीड्द्सु तपरिषती रन्वशुचिना । 
४+ २ ५ रा 


पर जिशयनमुजा चेदस्ति दुद्ममरे राम त्य मा जनकपतनिपुत्रीमुपयथाः ॥ 


(३, 5? ) 


जी 
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चिन्तामग्न-सा दिखाई पड़ता है। रास की वीरता ने उसकी योजना-- 
रावण के साथ सीता का विवाह कराने की योजना-पर पानी फेर दिया 
है। इसी बीच शूपंणखा आती है। वह यह खबर सुनाती है कि राम और 
सीता का विवाह हो गया है। माल्यवान्‌ यह चाहता है कि राम और सीता 
का वियोग हो जाय और सीता को रावण के लिए हस्तगत कर लिया 
जाय । वह शूपंणखा को सन्थरा का वेष बनाकर अयोध्या जाने को कहता 
है, जहाँ वह केकेयी को फुसलाकर राम को वनवास दिलवा दे।' राम के 
वनवास के समय साल्यवान्‌ को अपनी योजना पूरी करने का पूरा अवसर 
मिलेगा। इसी विष्कंभक से यह भी पता चलता है कि परशुराम मिथिला 
पहुँच गये हैं। चौथे अंक में क्रुद्ध पशशुराम तथा राम की बातचीत है। 
राम का व्यवहार अत्यधिक नम्न है, किन्तु रास के कुछ मित्र नेपथ्य से 
परशुराम को कट्टक्तियाँ सुनाते हैं।' रास और परशुराम में युद्ध की घोषणा 
होती है, दोनों मंच से बाहर जाकर युद्ध करते हैं । अंत में राम की विजय 
होती है। परशुराम के निप्क्रमण के बाद दशरथ तथा जनक आते हैं। इसी 
अंक में दशरथ राम को राज्य देना चाहते हैं, पर इसी समय केकेयी के दो 
बरों की माँग को लेकर मन्‍्थरा उपस्थित होती है। इसे सुनकर राजा दशरथ 
मूछित हो जाते हैं । 
पंचम अंक के विष्कंभक में जास्बवन्त तथा श्रमणा की बातचीत से इस 
बात की सूचना दी जाती है कि राम वन में चले गये है, और उन्होंने वहा 
रहते हुए कई राक्षसों को मार दिया हैं। इसी अंक में जाम्ववन्त तपस्वी 


१. अतस्त्वमप्यस्मदनुरोधेन हनूमत्मत्मवेक्षितशरीरा परपुरुपप्रवेशविच्या मन्च- 


राशरीरमधितिष्ठन्ती मिथिलासुपेत्य प्रत्यविता संविधानकमिद द शरथगोचरीकरिष्यसि। 
, ( चतु्घे अक ४० २९१ ) 


२. आः पाप क्षत्रियायाः पुत्र, क्षतियश्रुणहत्यापातकिन , निसर्गनिष्पाण हि 
प्रहरणमिक्ष्वाकूणा ब्राह्मणेषु । ( चतुर्थ अंक ए५ २११) ' । 


#:.ई 


ड बेष में सीताहरण के लिए आये हुए रावण और छच्मण का संवाद सुन 
लेता हैं। रावण कोपायेश में अपना नास कह जाता है, पर उसे अन्यथा 
स्पष्ट कर देता है ।* जाम्बबत उसे पहचान लेता है ।* तब संच पर जटठायु 
का प्रवेश होता है। वह जाम्ववन्त को वन सें रावण तथा सारीच के आने 
कौर भावी विपत्ति की सूचना देता है। जाम्बवन्त इसकी सूचना देने 
के लिए सुत्रीव के पास चछा जाता ह। इधर जटायु सीता को हर कर ले 
जाते हुए रावण को देखता है जोर सीता को वचानेके लिए दौड़ पढता है। 
पंचम क्षक में सीता-हरण से दुखी रास तथा रूच्मण वन में घूमते हुए मंच 
पर प्रविष्ट होते है। चन में घूमते हुए वे गुह को बचाने के लिए कर्वंध का वध 
करते #। इसी बीच वाली का संच पर प्रवेश होता है । वह राम को युद्ध 
के लिए ललकारता है। मच पर स्थित छक्ष्मण और गुह दोनों युद्ध का 
वर्णन करते है । वाढी मारा जाता है, और नेपथ्य से सुओव के राज्याभिपेक 
तथा सीता को हूँटने के लिए राम की सहायता करने की प्रतिज्ञा की 
सूचना मिलती ६ ।* 

पष्ठ कक के विप्कस्भक्त से रावण के दो गुप्तचर श॒ुक तथा सारण 
मात्यवान्‌ के पास क्षाफर इस बात की सूचना देते हैं. कि राम की सेना ने 
समुद्र पर सेतु बाँच लिया है। नेपथ्य से कुम्मकर्ण तथा मेघनाद के युद्ध 
दे रिए अस्यान करने की सूचना सिलती दे। इसी अंक में दो विद्याधर 
अ४नचूद तथा #मांगढ मंच पर पवश करते हैं, और उनके संवाद से राम- 
मल नम 


० ब्ये है #“० अंक आन 


हे मं माय सवधिटाबाा रसक्वहमू। भो वाचोयुक्तिश सर्वपा विद्रावण* 
श्पतातत। ( पच्रण झछफक्र पू० २४६ ) 
है गन्त पुनरेप परिव्रान्‍कच्ड्लेन रावण 


॥ व कोपादुक्तमपल्न्य स्वर नाम 

हू पश्षन-"। ( घु० २८७) 

2१. ३05 न फेक इ८5+कफ्फि.७+० चद सिमन्धे . रू कप 
नगर त्या प्रद्तिगन्‍्वेड्डट प्रष्ित्व एनूमन्तमू्जमौहनिके छग्ने 

- पं माइशानपेशरानि! । ( धू० २६० ) 
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रावण-युद्ध का वर्णन कराया जाता है। रावण सारा जाता है। सप्तम अंक में 
राम, सीता, रच्ष्मण, विभीषण तथा सुग्रीव पुष्पक विमान से अयोध्या लोटते 
हैं। मार्ग में सुमेरु, चन्द्रकोक आदि का वर्णन किया गया है तथा रघुवंश 
के तेरहवें सर्ग ओर महावीरचरित के सप्तम अंक की तरह सार्ग नगरों, 
पव॑तों, नदियों, चन-उपवर्नों का वर्णन है । विमान अयोध्या पहुँचता है। 
चसिष्ट तथा भरत राम का स्वागत करते है और राज्याभिषेक के साथ 
नाटक सम्पन्न होता है। 


सुरारि का नाटक कई नाटकीय दोषों से भरा पढ़ा है। सबसे पहले तो 
अनर्घराघव की कथावस्तु में प्रवाह तथा गत्यात्मकता का अभाव है। प्रत्येक 
अंक में अनावश्यक रंबे लबे वर्णन हैं, जो श्रव्यकान्य के लिए फिर 
भी उपयुक्त कहे जा सकते हैं, नाटक के लिये सर्वथा दोष है। इन 
वर्णनों के बाँध बाँध कर कई स्थानों पर कथा-प्रवाह का अवरोध कर 
दिया जाता है। प्रथम अंक का विश्वामित्र तथा दृशरथ का परस्पर 
प्रशंसात्मक संवाद बहुत छंबा तथा व्यर्थ जोड़ा हुआ है। दूसरे अंक के 
विष्कम्भक का प्रभात वर्णन तथा इसी अंक का आश्रम वर्णन, संध्या 
चर्णन और चन्द्रोदय वर्णन आवश्यकता से अधिक वढ़ा दिये गये हें 
इसी तरह सप्तम अंक की विमान यात्रा का वर्णन भी नाटक के अनुपयुक्त है। 
दूसरा दोष नाटक के अंकों के कलेवर की दृष्टि से है। अनघराघव के अंक 
बहुत लंबे हैं, तथा कोई भी अंक ५०-९० पौद्यों से कम का नहीं है, छुठे ओर 
सातवें अंक में क्रमशः ९४ तथा १७२ पद हैं । कालिदास के नाटकीय अंकों 
को देखने पर पता चलेगा कि उनके अंकों में ३० के छगभग पद्य पाये जाते 
हैं। सुुरारि का कच्य नाटक लिखना न होकर पाण्डित्य, वाचोयुक्ति और 
कलाव्मकता का श्रदर्शन करना है। स्वयं उन्हीं के शब्दों में इस नाटक में 
उन्होंने अनेकों मोतियों से हार को गूँथा है; उन मोतियों से, जिन्हें उन्होंने 


२७ 
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अपदी चित्त-शुक्ति के द्वारा अनेकों शार्त्रों के स्वातिविन्दु रूपी अम्हत को 
पीकर जच्र के रूप में उगल दिया है। इन उज्ज्वल अक्तरों के मोतिर्यों से 
गुँथी हुई माछा को, जो सुन्दर नायक (रासचन्द्र तथा माछा का सध्यसणिरूप 
बढ़ा मोती ) के गरुणम्राम ( धार्यों ) से रमणीय म्रौढ अहकार से युक्त है, वे 
मित्रों या सहदयों के गले में इसलिए डालना चाहते हैं कि चह पहाँ 
आन्दोलित होती रहे ।* मुरारि के नायक के गुणों की भोढाहंकृति की तरह 
कनर्धराघव के प्रत्येक पद्विन्यास से पाण्ठित्य की श्रोढाहंक्ृति टपकती है । 
मुरारि की माला सुन्दर तो है, पर ऐसा मालूम होता है, झुरारि के मोत्ती 
असली नहीं, कल्चर के सोती है। हाँ, मुरारि के चित्त की शुक्ति में वे ढल 
कर लाये हैं, इसमें किसी को संदेह नही, पर उनकी चित्त-शुक्ति ने स्वाति के 
कोमछ अमृतठव को नहीं पिया था, कठोर काच की उन गोलियों को खाया 
था, जिन्हें कछचर मोती बनाने के लिए सीपों को खिला दिया जाता है । 
मुरारि के मोतियों की बाहरी तडक-भडक छाजवाब होते हुए भी मोती का 
सणा पानिप नहीं है, भाव की तरलता का वहाँ जभाव-सा दिखाई देता है । 
झुरगारि का स्व्प्र का रूचय भी 'अक्तरमूर्ति! ( पदविन्यास ) तक ही है (उन्हें 
ही ये मोती सानते ह) भाव की रमणीयत्ता नहीं। मुरारि को यह मार्ग-दर्शन 
मवशूनि से मिछा है, पर भवभूति के भावपण् को झुरारि नहीं अपना सके हैं। 


मुरारि पर भवभ्ति का प्रभाव 


परषय-निर्याचन, क्थावस्तु सविधान तथा शेी सभी में मुरारि 
भानति से प्रभावित हैं । मुरारि के अनर्धराघव का जाद्श भवभूति का 
7. 


5 हक ४ अनन्‍ब जीजन-+> 


॥ था शुनिक्या निषीय शान शाखासूतानि क्रमा- 
शरीरक्षारतीमि छुकविना झुक्ताफलेशमस्फिता* । 
एस्माह ले मनायनायकत॒ुपसामो पसयल्ग न - 
प्रीदपंक्ायों लब्न्ति चहदां फण्ठेपु शारख़ज:॥ (२. ५) 
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महावीरचरित रहा है, ठीक वेसे ही जेसे माघ का आदश किरातार्जुनीय। 
विश्वामित्र के आगमन से लेकर विमान के द्वारा अयोध्या छोटने तक की 
घटना का संकेत महावीरचरित में भी है। इतना ही नहीं, महावीरचरित के 
दूसरे अंक के विष्कस्भक से, जिसमें शूपंणखा तथा माल्यवान्‌ का 
संवाद और माल्यवान्‌ की कूटनीति है, झुरारि को चतुथ॑ अंक के 
विष्कम्भक की रचना में प्रेरणा मिली है। महावीरचरित के तीसरे 
अंक का राम-जामदग्न्य-संवाद का अभाव अनर्घराघव के चतुर्थ 
अंक के राम-जामदग्ल्य-संवाद पर देखा जा सकता है। घछुरारि ने 
यहाँ एक मौलिक उद्धावना की है । महावीरचरित के राम परशुराम 
के प्रति आदरभाव समपन्न होते हुए भी उन्हें बढता देखकर कट 
उत्तर देते हैं, जब कि अनघराघव के राम अत्यधिक नम्र हैं, ओर परशुराम 
को उत्तेजित करने के लिए झुरारि ने नेपथ्योक्तियों का प्रयोग किया है। आगे 
जाकर प्रसन्नराघवकार जयदेव ने एक ओर नई उद्धावना की। उन्होंने छच्मण 
तथा परशुरास का वादुविवाद उपन्यस्त किया और परशुराम को लक्ष्मण 
के सुँंह से खरी-खोटी सुनवाई। असचन्नराघव की पद्धति का ही अभाव 
महाकवि तुलसीदास ने अपने मानस में किया है। पिछले खेवे के नाटकक्ारों 
ने अपनी कथावस्तु के संविधान वाली कमजोरी को पहचान कर उसमें 
नाटकीयता लाने के लिए एक मार्ग हूँढा था। इसका बीज रूप हम 
वेणीसंहार के कर्ण-अश्वत्थामा वाले वाद-विवाद में देख सकते हैं। भवभूति 
के महावीरचरित के तृतीय अंक में इसका पल्चवन हुआ, जिसे मुरारि ने 
भी अपनाया । प्रसत्नराघवकार ने परशुराम और छच्मण के अतिरिक्त रावण 
और बाणासुर के संवाद में भी इसी तरह के सोष्म वातावरण की र॒ष्टि की 
है। आगे जाकर इस पद्धति का प्रभाव हिंदी में भी देखा जाता है। यद्यपि 
मध्यकालीन हिंदी साहित्य में किन्हीं खास नाटकों ,की रचना न हुई, पर 
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केशवदास ने अपने महाकाव्य (१) . रामचन्द्रिका में वाण-रावण, तथा 
छूचमण-परशुराम के संवादों की योजना की है, जो कुछ नहीं जयदेव 
की ही छाया है । 
सुरारि शेढ्ली और भावों के लिए भी भवभूति के ऋणी हैं। भवसूति के 
उत्तररामचरित के आश्रमवर्णन तथा जनर्धघराघव के द्वितीय अंक के 
आश्रमवर्णन में एक स्थरू तो ठीक एक-सा ही है।'* भवभूति तथा झुरारि 
दोनों की गंभीर प्रकृति हास्य की अवहेलना करती है, कितु पादृटिप्पणी के 
उदाहत स्थल से 'वत्सतरी मडमडायिता? कह कर भवभूति की गंभीर मुद्रा 
पर हास्य की सूच्म रेखा फूट पड़ी है, जब कि मुरारि ने उसे पात्र के मुँह 
से न कहला कर '"मेध्या वत्सतरी विहस्य वचहुनिः सोल्लुंठमाल्ण्यतेः कह 
कर भवभूति के रहे सहे व्यग को भी समाप्त कर दिया है। मुरारि ने एक 
साथ उत्तररामचरित तथा महावीरचरित दोनों से भावों को चुना है। 
महावीरचरित जेसा धनुर्भग का चर्णन गम का वर्णन अनर्घाराघव में भी मिलता है।* में भी मिलता है।। 
१ इन दोनों स्थर्ल को मिलाइये । 
( १ ) नीवारौदनमण्डमुष्णमधुर सचः प्रसूताप्रिया- 
पीताव्भ्यधिक्क तपोवनसृगः पर्याप्तमाचामति । 
गन्धेन स्फुरतामनागनुरुतो भक्तस्य सर्पिष्मतः 
कन्वूफलमिश्रञ्ञाकपचनामोद - परिस्तीयय॑तते 


है ५८ 
येनागतेपु वसिष्ठमिश्रेषु वत्सतरी विंगसिता ॥ 
(0 तत्ताइक्तृणपूलकोपनयनछेआशिरक्ेपिमि ( उत्तररामचरित ४१) 


मंध्या वत्सतरी विहस्य वड़मि- सोब्लठमाल्भ्यत्ते । 


अप्येप प्रवनूभवत्यतिथिमि सोच्छवासनासापुदै- 


ह ( अनधुराघव २.१४ ) 
* शली तथा भाव की दृष्टि से ये दोनों वर्णन कितने समीप है, किंतु मुरारि 


पदविन्यास में भी भवभूति की गरीरता तक नहीं पहुँच सके हैं :-- 
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सवसूति का मकृतिवणन कई स्थर्ों पर झुरारि को अभावित करता है, पर 
मुरारि में वह पनी दृष्टि नहीं है। राम तथा सीता की प्रणयलीछा का 
स्मरण के रूप में उपन्यास भ्वभूति तथा झुरारि दोनों ने एक स्थरू पर 
किया है। उत्तररामचरित में चासन्‍्ती गोदावरी के तीर पर की गईं छीलाओं 
को याद दिलाती है, अनर्घराघव सें विमानयात्ना से गोदावरी के समीप 
से गुजरते हुए राम पूर्वानुसवों का स्मरण कर सीता को याद्‌ दिला रहे हैं । 
पर भवभूति का यह वर्णन अत्यधिक शालीनता से भरा है, झ्ुुरारि का 
चर्णन कामुक हो गया है। भ्वभूति का वर्णन निम्न हैः-- 
अस्मिन्नेव लतागृहे त्वममवस्तन्मार्गवत्तेक्षणु: 
सा हंसे: छतकोतुका चिरममुद्रोदावरीरोधसि १ 
आयान्त्या परिदुर्ननायितमिव त्वां वीदुय बड्धस्तया 
कातर्यादरविंदकुड्मलनिभो मुग्धः प्रणामाज्षलिः ॥ 
( उत्तर० ३.३७ ) 


आपको याद होगा, सीता गोदावरी तीर पर गई थी, और आप इसी 
छताकुंज में उसके आने की प्रतीक्षा करते हुए, उसके सा की ओर अंखे 


(१ ) दोदंण्डाचितचन्द्रशेखरधनुर्दंडावभगोद्यत- 
एब्बारध्वानिरायवालचरितग्रस्तावनाडिण्डिमः । 
द्राक्पर्यस्तकपाल्संपुटमिलद्बह्माण्डभाण्डोदर- 


आम्यत्पिण्डितचण्डिमा कथमहो नाथापि विश्वाम्यति ॥ 
( महावीर ० १.५४ ) 


(२ ) रुन्धन्नष्टविधेः श्रुतीस्ुंखरयन्न्टो दिशः क्रोडयन्‌ 
मूर्तीरष्ट महेश्वरस्य दल्यन्नषट्टी कुलक्ष्मा्नतः । 
तान्यक्ष्णा वधिराणि पन्नगकुलान्यष्टो च सपादय- 


न्नुन्मीलत्ययमायदोबलदलत्कोदण्डकीलाहलः ॥ 
( अनर्घराघव ३ ५४ ) 


< पेड ९ 
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टिका कर खडे थे; उघर सीता हंसों के साथ सन बहटठाने के ,लिए कुछ 
खहर गई जौर उसे गोदावरी के तट पर विलंब हो गया था। जब वह 
लौट कर जाई, तो उसने आपको अनमता-सा देख कर कातरता से कमछ- 
सुछुल के समान सुंदर प्रणामांजलि को ऋइसा साँगने के रिए बाँध लिया था। 


संभीर भवभूति के राम सीता को देर से आया देख कर अनमने होते 
हैं, तो पण्डित सुरारि की सीता राम की 'वेज़ा हरकतों? से कौमारत्रतर्मंग 
होने के कारण (सथ्या होने के कारण ) सन से घुस्सा करते हुए भी 
छ्ेती हैः 
मुलकरा देती हैं :-- 
एठस्था+ पुलिनोपकण्ठफलिवीछुछ्षोदरेषु र्ज 
इछला किशुककोरकेरकरजक्रीडासहिष्णुस्तने १ 
दत्ता उक्षसि ते मंयि प्रहसति प्रौढापराचे तदा 
कोमारठठमद् रोषितमपि स्मेरं तदासीन्मुखम्‌ ॥ 


( अचध ० ७. ६६ ) 

इसी गोठावरी नदी के किनारे के पास उग्मी हुई प्रियंगुकताओं के कुंज 

में पलाश की ( अर्धचन्द्राकार ) कलियों की सारा वना कर हँसते हुए मेने 
तुम्हारे उस चत्त'स्थल पर सारा था, जिसके स्तन नखत्नत की ऋ्रीडा को 
सहने से समर्थ न थे, ओर मेरे सहान्‌ अपराध के किये जाने पर, तुम्हारा 
सुख नवोढावस्था ( कीमारतत ) के भंग के कारण सष्ट हो गया था, फिर 
सी तुम झुछ सुसकरा दी थी। (यहाँ पछाश की कलिका चखक्षत की 


च्यंजना कराती ह।' भाव हे, में इसी तरह तुम्दारे स्वर्नों पर नखक्षतों की 
मादा बना दूँना। 2 


२. मिलायवे--- 
वालेन्दुवक्लाण्वविकासनावाहभुः पठाज्ान्वतिलोदितानि। 
उच्चावद्चन्तेन उमागताना नख्क्षतानीव वततत्थलीचानू ॥? ( कालिदास ) 
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दोनों चित्रों में चिरविवाहित दम्पती का मान, हास-परिहास जादि है, 
किंतु प्रथम चित्र उदात्त है, दूसरा उत्तेजज। भवभूति दुग्पति-जीचन का 
भावुक वर्णन करने में बेजोड़ हैं, यह हम सवभूति के संबंध में देख चुके हैं । 
कई स्थानों पर झुरारि कालिदास और माध के भाषों को भी लेते दिखाई 
पढ़ते हैं, पर उनका वेसा सुन्दर निर्वाह नहीं कर पाते ।" 


मुरारि की पद्चिन्ता 


मुरारि का नाम संस्कृत पण्डितों की सम्मति में भवभूति से पहले लिया 
जाना चाहिए इसका खास कारण मुरारि की 'अच्षरमूर्तियों? के छुने हुए 
मौक्तिक हैं। माघ की तरह सुरारि भी गंभीर संगीत, शब्दानुप्नास, तथा 
जटिल व्याकरणसिद्ध पर्दों का प्रयोग करते हैं। सारे नाटक को पढ़ जाने 
पर यह धारणा होती है. कि कवि ने सोच सोच कर शब्दू-रचना की है। 
पाणिनीय प्रयोगों के प्रति झुरारि में बहुत रुचि है, विशेषतः 'णम्जुल? के प्रति, 
जिसके बीसों उदाहरण नाटक के पद्मों में मिछ सकते हैं, यथा--उदरंभरय- 


१. कालिदास का भाव ही निम्न पंक्तियों में है, किंठ कालिदास वाली सहोक्ति 


का यहाँ अभाव खटकता है ;-- 
(१ ) एतदरिरेमाल्यवतः पुरस्तादाविभवत्यम्वरलेखि अन्न । 


न॒व॑ पयो यत्र धर्नेमया च त्वढ्धिप्रयोगाश्र सम निपिक्तम ॥ 
( रघुवंश १३ ) 


है (२ ) अस्मिन्माल्यवतस्तटीपरिसरे कादम्विनीडम्बरः । 


स स्थूलकरणों मदअपयसामासीदवर्षन्नपि ॥ 
( अनधेराघव ७, १०० ) 


२, भुरारिपद्चिन्ताया भवभूतेस्तु का कथा 
भवभूति परित्यज्य मुरारिस्च॒ररीकुरु ॥ 
भवभूतिमनाइत्य निर्वाणमतिना मया । 
मुरारिपद्चिन्तायामिंदमाधीयते मनः ॥ 


हु €ः 
ध्श्ड संस्कृत-कवि-दशन 


श्रकोराः ( २. ४४ ), गीर्वाणपाणिधमाः (४. २० ), प्रसभसुभर्गभावुकअजः 
(१. २४ ) नाढिंधमाः ( ४. २), स्थूलंकरणः (७. १०० )। इनके अतिरिक्त 
मध्येकृत्य ( १. ३७ ), विजयसहकृत्वा ( 3. २४ ), निर्गत्वरीभिः ( ४. ७० ) 
जैसे पाणिनीय श्रयोग भी टेखे जा सकते हैं। मुरारि ने भवभूति की 
समासान्त शैंडी को आदर्श वनाकर उसे और जागे बढ़ाया है। एक-सी 
ध्वनि वाले शब्दों का-बृत्यनुप्रास का--तथा श्छेप का झुरारि को बडा मोह 
है। मुरारि के अनेक पद्य इस संबंध में उद्छनत किये जा सकते हैं।' यहाँ 
एक पद्म उदाह्मत करना पर्याप्त होगा। 

पीलोमीकुचकुम्भकुदुमरज स्वाजन्यजन्मोद्धता . 

शीताओ्ुतन.- पुरन्दरपुरीसीस्नामुप्स्‍्कु्ते ९ 

पतामिलिंहतीमिरन्धतमसान्युद्अध्नतीमिर्दिश: 

चोणीमास्तुणतीभिरन्तरतमं व्योमिद्मोजायते ॥ 

(२. ७५ ) 
थे चन्द्रमा की किरण, इसलिए गवोद्धत होकर, कि इनका जन्म इन्द्राणी 

के कुचकुम्मों पर लगे छुछुम चूर्ण के साथ हुआ द ( ज्र्थाव्‌ ये उसके समान 
हल्के ठाल रंग की दव--उदयकालीन चन्द्रमा की किरण छाछ होती हैं ), 
इन्द्रपुरी की सीमा-पूर्व दिशा--कों जलक्ृत कर रही हैं। आकाश 
का सध्य भाग पृथ्वी को आच्छादित करती हुई, सघन अन्धकार को चाटती 
हुई ( नष्ट करती हुई ) और पूर्वादि दिशाओं को पुनः अनन्‍्धकार की माला 
से निकालती हुई ( उद्अथन करती हुई ) चन्द्रकिरणों से ओजोमय हो 
गया है। साथ यह डे, अंधकार के कारण पूर्वादि दिश्ला का भान नष्ट हो 
गया था, ऐसा अतीत द्वोता ह कि ऊँघेरे ने सभी दिशाओं को एक साथ 


२, ४०. २ > < | श 
१ २.४०, ? ६८, २ ७७, २. ७८, ४. १८, ६, २८, ६ ३१५ आदि । 
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को निकाल कर अऊूग अलग कर रही हैं, और अब कौन फूलछ केसा है, कौन 
दिशा किधर है, इसका पता चलने लगा है । 


मुरारि की काव्य-शैली और भावपक्ष 

सुरारि मूलतः नाटककार न होकर, वह अलुंकारवादी कवि है, जिसका 
मुख्य रूचय श्रुतिमथुर पद्मों की रचना करना हैं। पर म्ञरारि की कविता उदात्त 
भूमि तक नहीं पहुँच पाती, उसमें कविता का जाज्वल्यमान रूप दिखाई न 
देकर, छुझते हुए काज्य-दीप की लो है। सुरारि के कई पद्य प्रभावात्मकता 
से समवेत है, कितु कुछ मिलाकर सुरारि प्रथम कोटि के कलाकारों की सीढ़ी 
तक नहीं पहुँच पाते। श्रवणमधुर पद, छलित दूरारूढ कल्पना तथा 
स्निग्ध ऊयमय पर्चों के निर्वाह में झुरारि निःसदेह सफल हुए हैं, किन्तु 
इतना भर ही काव्य को उदात्त नहीं बना सकता। उनके शब्द और अर्थ 
दोनों का प्रयोग “अलकारों के लिए अरकार” का निर्वाह करते देखा जाता 
है, वे किसी महान्‌ कल्पना या भाव की व्यञ्ञना नहीं करा पाते । मझुरारि 
के पास कोई मौलिक उपन्यास नहीं है और झुरारि के बाद के नाटककारों 
पर भी इस दोष का आरोपण किया जा सकता है कि वे मोलिकता से रहित 
हैं। पुराने ढंग के विद्वान सुरारि के अलंकार एवंरीति पत्त को, रूढ 
अभिव्यंजना शेंली के 'रिटोरिक! ( &०८००० ) ढंग को पाकर वाह-वबाह! 
कर उठते हैं ओर यहाँ तक घोषणा कर देते हैं कि जिस तरह केवल मन्द्राचल 
ही समुद्ध की तह को पाने में समर्थ हो सका है, चाहे समुद्र को कई बदर 
ऊपर ऊपर से पार कर गये हों, पर समुद्र की गहराई को वे क्या जानें; 
ठीक इसी तरह काव्य के अगाघ समुद्र की तह तक तो सुरारि ही पहुँच 
पाये हैं, अकेले उन्हे ही उसकी गहराई का पता है, दूसरे कवि, जो बंदर 
की तरह उछुछ-हऋद मचाते हैं, केवक ऊपर ऊपर ही घूमा करते है। पर 


१. देवीं वाचम्ुपासते हि वहुवः सार तु सारस्वत 
जानीते नितरामसौ डुरुकुलक्लिष्टो मुरारिः कविः । 
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० यु 
ड२६ संस्क्ृत-कंवि-दर्शन 


मुरारि को इतनी ख्याति देना जौर चह भी केवल रीति-पक्ष को ध्यान से 

रख कर, निष्पत्ञ मत नहीं कहा जा सकता । 
सुरारि की शैली पर संस्कृत साहित्य के हासोन्मुखफ़ाडीन राज-अग्नन्ति 
कार्ब्यों (20805 ) का असाव देखा जा सऊता हँ। अनघरावत्र के प्रथम 
अंक के कई प्रशस्ति पद्य इसके प्रमाणर्हे। दद्वरथ की वीरता फी प्रशंसा 

विश्वामित्र के शब्दों में थो है .-- 
नमस्नुपतिमण्डलीमुकुरचन्द्रिकादुदिन- 
स्फुत्चरणपल्लवफ्रतिपदोक्तदो:संपदा ६ 
अनेच ससजेठरों तुरुमेघमुक्तम्रस- 
ततुरंगदुसचन्द्रलप्रकरदन्तुरा नेदिनी ॥ 
( अन४० १. ५४ ) 
जिसके वाहुवछ ( दोः्सम्पत्‌ ) की घोषणा चरणों में झुकते हुए अनेक 
राजाओं के मुकुद के प्रक्राण ( चन्द्रिका ) के द्वारा उत्पन्न दुर्दिन के कारण 
चमकते चरणपहुचों ने बार वार की है, उसी राजा दशरथ ने 
अश्वमेध के लिए छोडे हुए, पृब्वी तक पर घूमते हुए, घोडे के खुरों से बने 
चन्द्रक-चिह्ठों के द्वारा समस्त प्रथ्वी को अत्यधिक निम्नोन्नत ( उन्ठुर ) 
बना दिया है। 
मुरारि ने भी अपने पाग्डित्य-तुरय को काव्य की समतरऊ घनस्वली में 
धुमा कर इतना 'उन्तुर! बना दिया है किवह मन्द एवं कोमर पदसंचार 
चाछे साइुक सहृदय-शिश्षुओं के विहार का क्षेत्र नहीं रही है। 


जनर्धराधव की शेंी राज-ग्रदस्ति, वीर एवं सैंद्र रस, तथा युद्ध चर्णन 
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अव्पिर्लवित णव वानरभंठः किन्लस्य गम्मीरता- 
सापाताठनिमगसपीवरतनुर्जानाति मन्धाचल- ॥ 
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के अधिक उपयुक्त है। यही कारण है कि मुरारि के ये वर्णन कुछ सुंदर बने हैं। 
खड्गार रस के कोमल वातावरण की सृष्टि करने में झुरारि उतने भी सफल 
नहीं हुए हैं। सप्तम अंक में शज्ञार रस के वातावरण की सृष्टि करने का 
अवसर था, पर सुरारि की प्रकृति उस स्थल का छाभ नहीं उठा सकी है। 
वहाँ मुरारि या तो चन्द्रलोकादि के वर्णन में फेस गये हैं, या फिर आझ्वारी 
चित्रों में कामशासत्र संबंधी ज्ञान के प्रदर्शन में । 
अभिष्ठुखण्तथालुभिललास्भ्रमसलिलेश्वचुतपत्रलेख: १ 
कथयति पुरुषायितं वधुनां मुद्तिहिमद्ुतिनिर्मलः कपोलन॥ 
( अनधे० ७, १०७ ) 

हे सीते, यह कांची नगरी है, जहाँ की रमणियों के कपोछ; जो शुली 
हुई चन्द्र-कांति के समान निमंल हैं, तथा जिनमें झुख की ओर ढुरूकते 
हुए छलाट के पसीने से पतन्नरचना शुरू गई है; उनके पुरुषायित ( विपरीत 
रति ) की सूचना दिया करते हैं ।* 

मुरारि ने शद्गरी चित्रों का प्रयोग प्रकृति वर्णन के अप्रस्तुत के लिए 
भी किया है। मुरारि के इन वर्णनों पर माघ का अभाव परिलक्षित होता है। 
चतुर्थ अंक के विष्कंभक का प्रभातवर्णन माघ के एकादश सर्ग के अभात- 
वर्णन का 'मिनियेचर पिक्चर! ( सूच्म चित्र ) कहा जा सकता है, पर साथ 
की जेसी पेनी सूझ; संगीत, वर्ण (रंग ) तथा गनन्‍्ध को पकड़ने की साध 
जैसी तीघ्र दृष्टि मुरारि में कहाँ? प्रातःकार के समय इधर सू्य अपनी 
किरणों को फेलाकर पूर्व दिशा के अंधेरे रूपी हृदय को क्रमशः साफ कर 


१. इसी पद्च के भाव वाला निम्न पथ्व हैः-- 
वक्‍्त्रस्यन्दिस्वेदविन्दुप्रवाहैईट्वा मिन्न कुट्डुम कापि कण्ठे । 
पुंस्त्व॑ तन्‍्व्या व्य्यन्ती वयस्या स्मित्वा पाणी खड्गलेखा लिलेख ॥ 


हे ष्‌ 
४२८ संस्कृत-कवि-दशंन 


रहा है, उधर प्रिय से ब्रिदा लेती हुई ( अभिसारिका अथवा मुग्धा ) 
लायिका अभिनव नायक के ( अथवा अपने ही ) वःस्थर को पॉछ रही द, 
जिसमें उसकी कस्तूरी की पत्ररचना के चिह्न हो गये दे । 
इत. पौरस्त्याया ककुमि विवृशेति ऋभंदल- 
त्तमिस्रामर्माएं फिरणकलिकामम्बस्मणि . 
इतो निष्क्रामन्ती नवरतिमुरो: प्रोज्छृति वधू, 
स्वकस्तूरीपत्नाकुरमकरिकामुद्रितमुर - ॥ 
( अनव० ४ % ) 
तुल्ययोगिता के द्वारा व्यज्ञित उपसा अलूकार इस पद्य की विश्येपता दे. 
साथ ही वृत््यनुप्रास की छुटा भी स्पृद्णीय है, क्रितु माघ जंसी उद्ात्तता नहीं । 
उत्तररामचरित के जनस्थान का प्रकृतिवर्णन संस्कृत साहित्य में 
अपना खास स्थान रखता है। झुरारि ने भी जनस्थान की ग्रकृति का चित्रण 
किया है, पर झुरारि के केमरे में भवभूति के कमरे जैसी विंबग्नहण की शक्ति 
नहीं दिखाई देती । 
इश्यन्ते मधुमत्तफोकिलवधूनिर्धृत्चूतादुर- 
प्राग्मारप्रसरत्परागसितादुर्गस्तिटी मूमय . ६ 
या: इच्छादतिलद्थ लुब्बकमयात्तेरेद रेणुत्करें- 
धारिवाहिमिरस्ति लुप्द्‌दीनि.शद्वमेणीकुलम ॥ 
(५.६ ) 
ये जनस्थान की नदियों के वे तब्मदेश दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पराग 
के चखने से ( या वसन्त ऋतु के कारण ) मस्त कोकिल्ाओं के द्वारा केंपाये 
डुए आम के चोरों से इधर-उधर बिखर कर फेछते हुए पराग की रेती इतनी 
सघन है कि पहाँ जाना चड़ा कठिन है। इन सघन आम्रपरागांधकार से 


हु 
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युक्त तटियों को बढ़ी कठिनता से पार कर शिकारी के भय से डरी हुईं 
हिरनियाँ धाराप्रवाह में बिखरे हुए पराय-समूह से सुरक्षित होकर इसलिए 
निःशझू विचरण कर रही हैं, कि उनके पदचिह्नों को आम्र-पराग की धूलि 
ने छिपा लिया है। 


मुरारि के इस वर्णन में सी वास्तविक सोदय अभिव्यक्षना पत्त का ही 
है, केवछ अतिशयोक्ति और दृत्त्यनुप्रास ही इस पग्रकृति वर्णन की 
विशेषता है । 
युद्ध के वर्णन का सर्मों बाँधने में झुरारि का काव्यपरिवेष काफी सहायता 
करता जान पड़ता है। रावण की घीरता के निम्न चित्र को देखिये-- 
कह्पान्तकऋरसूरोत्कटविकय्मुखे मानुषदन्दयुद्ध- 
क्रीडाकण्ड्यदूजस्वलसकलभुजालोकमूयोविल्षत्त: । 
संभूगोत्तिउडमानस्वपरबलमहाशुछ्लरंपातभीमा- 
मुर्दी गीर्दाणुगोष्टीणुरुूमदनिकषो नेकषेय: पिछत्ते ॥ 
(६. २९ ) 
यह निकपषा का पुत्र ( रावण ), जो देवताओं की सेना के महान्‌ गये 
की कसोटी है ( जिसने देवताओं की सेना को पराजित कर दिया है ), 
प्रलयकालीन प्रचण्ड सूर्य के समाच तेज वाले भीषण खु्खों को फेलाता 
हुआ और मनुष्य (राम ) के साथ इन्द्ययुद्ध करने की खुजछी वाले 
ऊर्जस्वित भ्रुजद॒ण्डों को देख कर बार बार लज्जित होता हुआ, एक साथ 
सारी झक्ति जुटा कर, अपनी सेना और शब्ुसेना के परस्पर आक्रमण में 
अखबारों के पात से भीषण युद्धस्थल को आच्छादित कर रहा है। 
शिव-धनुष के ' हट जाने पर क्रुद्ध परशुराम की गर्वेक्तियाँ सुंदर 
बन पढ़ी हैं:--- 
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शेन स्व विनिहृत्य सातस्मपि क्षद्रात्मध्वासठ- 
स्रादामिशप्सथ्वेन विदये निःत्तत्रिया मेंदिनी ६ 
भद्ठाणुक्रणवर्तना शिखूरिणु: कोन्वस्प टसच्छला- 
दर्याप्यस्थिकणा- पतन्ति स पुन. छुड्धो। मुनिर्मागेवः ॥ 
(४४०२ ) 
जिस परशुराम ने ज्षत्रियों के रधिररूपी मध्चासव ( शहठ की शराब ) 
के स्वाद से जनभिज्न परण से साता को भी मार कर, ( बाद में ) समन्‍्त 
पृथ्वी को निःक्षत्रिय बनाया था, जिसके बाणों के कारण जनित रन्ध्रवाले 
ऋ्रांच पर्वत के मार्गों से आज भी हड्डियों के समृह हंसों के ब्याज से गिरा 
करते है, चद्ी सुनि भार्गव ( परशुराम ) आज फिर से कुपित हो गया है। 
महावीरचरित का ताड़कावणन एुक साथ भयानक भर बीसत्स का 


मिश्रण लेकर उपस्थित होता है, मुरारि का ताइकाबर्णन भयानक की 
च्यजना कराता हः-- 


निर्मज्ज॑चक्तुरन्तभद्तिकपिशखूरतारा बरास्थि- 
अंधि दन्तान्तरालग्रथितमविरतं जिहुया धद्ययन्ती १ 
च्वान्ते5पि व्यात्तवक्त्रज्वलद्वलशिखाजजेरे व्यक्तकर्मा 
निर्मान्ती झृत्नरौ्द्री दिवमुपरि परिक्रीडते तालकेयम ॥ 
(२.४४ ) 
यह ताडका आकाश सें ऊपर मेंढरा रही है, इसकी गहरी जाँखों में 
अत्यधिक पीछे रंग की कनीनिकाएँ घूम रही है जौर यह अपनी जीम से 


दाँतों के बीच से गुंधी हुईं मनुप्य की हड्डियों को घर्पित कर रही है। इसके 
फेले हुए मुँह में जलती हुई अनछशिसा से आकाश का अंधकार भी छछ 
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( जजर ) हो गया है, तथा प्रकाश के कारण इसकी प्रत्येक क्रिया-प्रक्रिया 
स्पष्ट प्रकट हो रही है। आकाश में सँडराती हुई ताडका जेसे आकाश को 
गीध के आक्रमण से भयानक वना रही है। 


मुरारि ने नाटक में संस्कृत के अतिरिक्त शोरसेनी प्राकृत का भी प्रयोग 
किया है। सप्तम अंक में प्राकृत का एक पद्य ( ७.७६ ) भी है, जो शोरसेनी 
में ही रचित जान पढ़ता है। मुरारि ने अनेकों छुंदों का प्रयोग किया है, 
उनका खास छंद शादूंछूविक्री डित है, जो विषय और शेली के अनुरूप है। 


मुरारि के अनुयायी 

मुरारि के बाद भी रामायण की कथा को लेकर नाटक लिखे गये हैं। 
मुरारि के साक्षात्‌ अन्ुयाय्रियों में राजशेखर (९५०० ई०) हैं, जो अपने आपको 
स्वयं वाल्मीकि का ही अवतार घोषित करते हैं। दस अंक के बड़े नाटक 
वबालरामायण' में समस्त रामायण की कथा को आबद्ध करने की चेष्टा ने 
'नाटक को विशरेंखछ बना दिया है। झुरारि की भीति यहाँ भी नाटकीय 
च्यापार अवरुद्ध-सा दिखाई पढ़ता है और वर्णनों की भरमार है। म्रुरारि 
की भीति ही राजशेखर ने भी अंतिम अंक में विमानयात्रा का लंबा वर्णन 
किया है, जिसमें सो से अधिक पद्य पाये जाते हैं। दूसरा नाटक जयदेव 
( १२०० ई० ) का प्रसन्नराधव है, जो पूरी तरह अनर्घराघव को आदेश बना 
कर लिखा गया है। झुरारि की ही भांति जयदेव भी पण्डित है, वे तकशाख 
तथा कविता में एक साथ दक्ष हैं। रीति-सोंदर्य तथा अलंकारों की छुदा 
असन्नराघव सें कम नहीं है, पर यहाँ भी नाटकीय समन्वय का अभाव है। 
याज्ञवल्क्य के द्वारा दो मक्खियों की वातचीत का सुनना ओर मंच पर 
रावण तथा बाणासुर का अनावश्यक वादू-विवाद्‌ अनाटकीय दिखाई देता 
है। असन्ञराधव में विवाह से पुर्व उपवन में राम तथा सीता का परस्पर 
दर्श नकरने की कल्पना का समावेश किया गया है, जिसका अभाव तुलसी 


& यु 
३२ संस्क्ृत-कवि-द्शन 


के मानस में भी देखा जा सकता है। सीताहरण के बाद राम का' 
विक्रमोशीय के पुरूरवा की तरह पागल-सा चन जाना सहृदय सामाजिक 
को खटकता है। जयदेव ने विरहदशा के इस चित्रण में कुछ्ध अनतिशयोक्ति 
पद्धति अपना कर प्रभावाव्मकता को छुण्ण कर दिया है। इसी समय का एक 
और नाटक है, जिसके लेखक का पता नहीं--हमुमन्नाटक था मदहानाटक, 
जो ६४ जंकों का विद्ञार्ल नाटक है । थे ससी नाटक मुरारि के ही पद-चिह्दों 
पर चलते दिखाई ठेते हैं। नाटक के बहाने पाण्डिन्य की धाऊ जमाना 
इनका प्रमुख रूच्य है, नाटक्रीय संघटना के द्वारा म्रभाव की उत्पत्ति करना 
नहीं। इन नाटकों को देखने से ऐसा ज्ञात होता है कि लेखकों ने मंच को 
ध्यान से रख कर भी नाटक नहीं लिखे थे, जब क्रि नाटक की रचना सें 
सचीय विधान को दृष्टि सें रखना जावश्यक होता है । 


गद्ष कावि 


सुबन्धु 

संस्कृत गद्य काव्यों की जो शेली हमें सुबन्धु, दण्डी या बाण में उपलब्ध 
होती है, उसके पूर्व की परंपरा के विषय'मैं हम निश्चित रूप से कुछ भी 
नहीं कह सकते। पर इतना अनुमान किया जा सकता है कि संस्कृत 
गद्य कार्यों का विकास ढुहरे स्लोत कों लेकर हुआ है; एक ओर इसने 
छोककथाओं से उसके कथांश को ग्रुहीत किया है, दूसरी ओर काब्यों से 
उनकी अलुकृत शेली को पाया है। इस प्रकार लोककथाओं के विषय 
और अलंकृत काव्यशेली के परिवेष (अभिव्यंजना-शेली ) को लेकर गद्यकाव्य 
आता है, जो हमें सबसे पहले छुठी शती के अंत था सातवीं शतती के 
पूर्वाध में प्रस्फुटित होता दिखाई पडता है। संस्कृत साहित्य का गद्य पद्य 
के बहुत बाद का विकास है। ऐसा देखा जाता है कि प्रायः सभी भाषाओं 
का आचीन साहित्य पद्यवद्ध अधिक पाया जाता है। बेदिक काल में ही 
ऋग्वेद की भारती पद्य का आहारय-प्रसाधन सजा कर सामने आती है 
और गद्य का विकास याजष मंत्रों में सर्वप्रथम दिखाई पढ़ता है। बाद 
में तो ब्राह्मणों और उपनिषदों में वेदिक कालीन गद्य विकसित हो चला 
है। पद्य का संबंध भावना से माना जाता है और गद्य का विचार से। 
गद्य की शैली विचार की वाहिका है और वोह्विक ज्ञान के क्षेत्र को चाणी 
का मूर्त रूप देने में ही इसका प्रयोग अधिकतर पाया जाता है। सूत्रकाल 
से होती हुई संस्कृत गद्य की वेचारिक धारा पतंजलि के महाभाष्य और 
शवर के सीमांसाभाष्य में वहती दिखाई पड़ती है ओर इसका चरम 
परिपाक शंकर के शारीरिक भाष्य में मिलता है। शंकर के बाद संस्क्ृत का 
दार्शनिक गद्य अत्यधिक कृत्रिम शेली का आश्रय लेने छूगा था, जिसका 
एक रूप वाचस्पति मिश्र, श्रीहर्ष ओर चिस्सुखाचार्य आदि के वेदांत-मबंधों 
में, और दूसरा “रूप गंगेश उपाध्याय तथा उनके शिष्य--गदाधरभट्ठ, 
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जगदीश और मधुरानावथ--के नक्य नेयायिकर शैली के बाद-अन्यों में सिना 
है। साहित्यिक के लिए इन गद्यशेलियों का अध्ययन यहाँ अग्मनासंगिक टे। 
साहित्य में भी हम ठो तरह की शेलियाँ पाते हे, एक गद्य की नसर्गिंत 
सरल शी, दूसरी कृत्रिम अलक्षत जी । नेसर्गिक सरठ शैद्ती फ़ा रूप 
सर्वप्रथम हमें पंचतत्र में मिछता है, और बाद में इस प्रकार के नीतिवादी 
कथा-लाहित्य का मार्ग बना रहा है। पच्रतत्र की शली दी हमें श॒ुक्सप्तनि, 
सिदासनद्वान्रिंशव्युत्तलिक्षा, वेतारूपंचविश्वतिका, भोजप्रवंध, पुरुष-परीक्षा 
में दिखाई पत्ती है। अलंकृत शद्यणली का रूप हमें सुबंधु, दण्डी क्षौर 
बाण में और बाद के गद्यकाव्यों तथा चम्पूक्ताब्यों में उपलब्ध होता ह। 
लोक्कथाओं का आरभ हम ऋरेद ओर व्ाह्मणों के आस्यानों में ही 
हैँढ सकते हैं। ऋग्वेद के यम-यमी-संगाद, उर्वशी-युरुरवा-संवाद आदि 
आास्यानों के ही संवादात्मक रूप ह। बतपथ ब्राह्मण तथा भ्षन्‍्य चाह्मण 
अन्यों में भी ऐसे कई आास्यान मिल सकते दें। छोककथाओं का विद्यारू 
सम्रह हमें महाभारत में मिलता हे, जिसे “अनेक उपास्यानों का छुंदर वन! 
कहा गया द्व। महासारत को ही विरासत पुराणों को ग्राप्त हुई ह। 
लोकक्रधाओं में क्रिसी देश या जाति की संस्कृति तरलित रहती है | 
साहित्य संभ्रांत वर्ग की चीज होती ह, क्तु लोककथाएं अपना मूठ जनता 
के अंतस्‌ में रखती हैं । सानव का सच्चा रूप हमें इनमें कहीं अधिक मिलता 
है। किसी संस्कृति की मोतिक, आध्यात्मिक तथा कलात्मक सान्यताओं 
का प्रभाव हमें छोकक्थाओं में मिछता हे। छोककथाओं में अप्सराओं, 
टडइनसटोलां, मानव के जीवन में हाथ बैटाती दिव्यशक्तियों, विज्न 
डालती आसुरी शक्तियों, भवितव्यता और नियति का विचित्र वातावरण 
दिखाई देता दे, पर यह न भूछना होगा कि लोकक्थाओं का आदर्शाव्मक 
वातावरण भी अपनी लर्डे मानव-जीवन की यथार्थमित्ति में जमाये है। 


-+ 
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लोककथाओं के भासुरी पात्र--दैत्य, राक्षस आदि पात्र--वस्तुतः असत वृत्तियों 
के प्रतीक हैं। छोककथाओं सें संसार के कार्य-कारण-वाद को समझने की 
भी एक कोतूहल-ब्त्ति पाई जाती है, जिसे भावात्सक रूप दे दिया जाता 
है। इनसें मानव-जीवन की वास्तविक स्थिति पर जो सदीक व्याख्या 
मिलती है, वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ हमें एक ओर प्रणय का 
रोसानी वातावरण दिखाई देता है, तो दूसरी ओर सपल्ली-ईर्ष्या, मातृ-स्नेह, 
पतिभक्त पत्नी का प्रेम, सच्चे सित्र का निष्कछष सख्यभाव आदि का कौटहंबिक 
चातावरण प्राप्त होता है, तीसरी ओर मानव के कार्य-व्यापार में हाथ 
बेंटाते पशु-पक्ती और अदृश्य शक्तियों का अद्भुत जगत्‌ देखने को 
सिलता है। छोककथाओं में सानव-जीवन की कट्ठता ओर मधुरता की 
एक साथ घूप-छाहीं तस्वीर होती है और इनके ह्वारा छोककथाकार अपने 
विशाल जीवन के अलजुभर्वों से भ्राप्त ज्ञान के आधार पर मानव-जीवन पर 
कुछ निर्णय देता देखा जाता है। यह उपदेशात्मक निर्णय कभी वाच्य रूप 
ले लेता है, कभी व्यंग्य रूप । नीतिवादी कहानियों में कभी कभी यह कुछ 
स्पष्ट हो उठता है। पता नहीं, वह कोन-सा दिन था, जब बूढी दादी-नानी 
के मुँह से सबसे पहली छोककथा वाणी के फलक पर चित्रित की गई थी। 
यह[|एक अखंड परंपरा है, जो मोखिक छोक-साहित्य से छोकभाषा के साहित्य 
में भी स्थाव पाती रही है। बोद्धों की जातक कथाएँ, गरुणाब्य की बृहत्कथा 
और पंचतंत्र ने इसी दाय को लिया है। छोककथाओं के इसी दाय को प्रणय 
के रोमानी चित्रों को चुन कर संस्क्ृत के गद्य-कवियों ने स्वीकार किया है। 
यह तो हुई लोककथाओं की वात । 
अब हमें दो शब्द संस्कृत गद्य शेली के विकास पर कहना है | हस देखते 
हैं कि अश्वघोष तथा कालिदास में ही हमें संस्क्रत की अलंकृत काव्यशेली 
दिखाई पड़ती है। कालिदास के पहले गद्य की अलंकृत शेंली चल पड़ी थी। 
आरंभ में यह अलूंकृत गद्य शेली प्रशस्तियों और चरितकाब्यों के लिए 


हे ९ 


चली होगी और इसी शेंछी में इन 'रोसानी? गद्यसाव्यों को ढाल दिया 
होगा । पतझ्ञलि ने वासवद॒त्ता, सुमनोत्तरा जौर भसरथी नामक कथाओं का 
संकेत किया है, पर हम कह नहीं सकते, क्या वे गय कृतियाँ थी । भोज के 
कंगारप्रकाशः में वररुचि की 'चास्मती? से एक पथ्य उद॒छत किया गया दे; 
पर इसके विपय में सी हम,कुछ नहीं जानते रामिल-सोमिल की 'शुटक- 
कथा), तथा श्रीपालिस की प्राकृत कथा 'तरंगवती! का नाम सर ही सुना 
जाता है। वाण ने अपने पूर्व के ग्य ठेखकों में भद्दार हरिचेद्र का नाम 
आदर के साथ लिया है,' पर हरिचन्द्र का भी कुछ पता नहीं चछता। 
कुछ विद्वान इन हरिचद्ध को धर्मशर्माभ्युदय तथा जीवधरचम्पू के रचयिता 
से भिन्न मानने की जटकलपच्चू छगाते हैं। जैन कार्व्यों के रचयिता हरिचन्द्र 
माघ के भी बहुत बाद के हैं जौर इनका समय दसवीं शती के छुगभग है, 
इसे नहीं भूलना होगा । हरिचन्द्र का नाम तो वाक्पतिराज के “गठडबहो? 
में भी जादर के साथ लिया गया है। तो, हरिचन्द्र सुवंधु जोर बाण के 
पूर्व कोई गद्यलेखक रहे होंगे, जिन्होंने अररूक़ृत समासान्तपठावलीचलित, 
श्लेप, विरोध और परिसंर्या के अलंकारठम्बर घाली गयशेली को श्रीढ़ 
बनाया होगा। पर हरिचेद्र भी इस शोली के जन्मदाता नहीं रहे होंगे । 
समासान्तपदावली वाली गद्य शेली का सर्वप्रथम रूप हमें क्षत्रप रुददासन्‌ 
के शिलालेख ( १६० ई०-१७० ई० ) में मिलता है। इस शिलालेख का 
रचयिता 'स्फुटलघुमधुरचित्रकान्तद्व्ग्समयोदारारुंकतगद्यगंय॒ | काच्य- 
विघानप्रवीणे |] न! विशेषण से विभूषित किया गया है। उसकी शेली से 
भग्रेरिशिखरतरुतठाद्वाऊक्मोपतल्पद्दारणरणोच्छूयविध्व॑लिना? जैसे रचे समा- 
सांत पद; तथा 'पवत-अ्रतिस्पर्ध) 'सस्धन्व-कल्पम्!, तथा 'पर्जन्येव 


१. मद्दारहरिचन्द्रस्थ गय्यवन्धी नूपायते | ( हप॑चरित १.१३ ए० १० ) 
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एकाणव्भूताया (!)' मिव प्ृथिव्यां क्ृतायां? जैसे अर्थालंकार प्रयुक्त हुए हैं। 
इसके साथ ही एक स्थान पर तालाब के वर्णन में 'अतिस्व्श दुर्दशनमः 
के द्वारा श्लेष का प्रयोग करने की चेष्टा भी की गई है, पर वह सफल नहीं 
हो सका है। सुबंधु और बाण के समय तक आने सें इस गय शैली को 
छूगभग ४०० वर्षों को पार करना पड़ा है, पता नहीं, किन-किन कलाकारों 
ने इसे घनपद-संघटना से मिबिड बनाकर प्रोढ रूप प्रदान किया। कुछ 
पाश्चात्य विद्वान सुबंधु ओर बाण के गद्य कार्व्यों पर ग्रीक गद्य का प्रभाव 
बताते हैं ओर उनके साथ संस्कृत गद्य कार्यों की घटना-विहिति, कथानक 
रूढियों और कलात्मक परिवेष की तुलना करते हैं, पर दूसरे विद्वान 
संस्क्ृत गद्य कार्व्यों का प्रभाव ग्रीक 'रोमेंटिक स्टोरीज? में ढूँढ़ते हैं ।'* पर 
इस तरह के परस्पर आदान-अदान के कोई ठोस प्रमाण नहीं दिये जाते । 


भामह तथा दुण्डी के पूर्व ही गद्य कार्य्यों में दो तरह की कृतियाँ 
पाई जाती थीं--आख्यायिका और कथा। भामह' के मतानुसार आख्यायिका 
में तथ्यपूर्ण घटनाओं का समावेश होता है ओर कवि या नायक रवये 
अपनी अनुभूत कहानी कहता है। इसकी शेकी सरस गद्य का आश्रय 
लेती है, तथा काव्य को उद्ासों में विभक्त किया जाता है, जिसमें वक्त 
तथा अपरवक्र छुंद में पद्य भी अनुस्यूत रहते हैं। ये पद्य बहुत कम होते 
हैं और इनके द्वारा भावी घटनाओं की व्यंजना कराई जाती है। आख्यायिका 
में कवि-कल्पना का भी पुट हो सकता है और काव्य का विषय कन्या- 
हरण, युद्ध, वियोग तथा नायक की विजय से संबद्ध होता है। आख्यायिका 
की रचना संस्कृत में ही होती है । कथा की कथावस्तु कल्पित या निजंधरी 


१. व्याकरण की इष्टि से 'एकार्णवभूताया? पद अशुद्ध है, शुद्ध रूप एकार्णवी- 
भूतायां? होगा; पर शिलालेख में पहला ही रूप मिलता है । 

२, दे० फ़&०९० ; ॥रवांइका० फिंएवेशा जता, 9. 456 
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झोती है। इसका वक्ता नाग्रक से मिन्न कोई और व्यक्ति झोता दे। कथा 
को आख्यायिक्रा की तरह उच्छासों में विभक्त नहीं क्रिया जाता, साथ ही 
इसमें चक्र या अपरवक्र पद्म सी नहीं होते। कथा सस्क्त था अपन्रश से 
निवढ्ध की जा सकती ह। इस विभाजन से स्पष्ट दे कि यद्ट विभाजन 
सुबंध था बाण की गयकराव्य कृतियों को देसकर नहीं हुआ होगा, यथपि 
बाण की दोनों क्रतियाँसी इस अंतर को स्पष्ट करती हेँ। उण्डी ने तो 
आय्याय्रिका तथा कथा के इस भेद को, बक्ताथा शछी की दृष्टि से श्यि 
गये भेद को, नहीं माना है। इससे ऐसा जान पढता ह कि दोनों यो एक 
ही गद्य काव्य के अंतर्गत मानने की धारणा थी और कोर्ट निश्चित 
विभाजक रेंया स्वीकार नहीं की जाती थी। ठण्ठी के अनुसार इनया 
एकमात्र भेद यह दे कि एक की कथावस्तु ऐतिहासिक या अर्थतिद्दासिक 
होती दे, दूसरी की कथावसतु कल्पित था निर्जंधरी। अमरकोप से भी 
आख्यायिका को 'आय्याग्रिकोपलब्धार्था' तथा कथा को (प्रबंधक्दमना कथा! 
कद कर इसी ओर सकते किया गया द्व 

यद्यपि आस्यायिका तथा कथा चाछा संस्कृत गद्यकाव्य झोक्‍क्रथाओं 
की बर्णनात्मक सामग्री को ल्कर जाता है, उसकी द्वी मानव्री तथा 
लतिसानदी कथारूढियों को अपनाता हे, पर इसका ढाँचा अपना होता है, 
जो काब्य की देन दे। बस्तुतः गद्य कवि का रूद्य सुसस्क्षत्त श्रोताओं का 
मनोरंजन होता दे, यही कारण दे कार्यों की तरह द्वी यहाँ उद्ात्त अर्क्रत 

आहाय दियाई पढता हू और उसी की त्रद्द 


त्रणना का अथानता दे दी जाती है। क्ाध्योपयुक्त रछव-छंवे समास, #ठेप- 


चचिन्य 

कक 
5 अनुपास और अर्थालकार-श्राचुय की ओर गद्य कवि विद्ेप ध्यान 
क ] हि 
देता दया जाता है। बह अक्रति--बाद्यग्रकृति तथा अंतम्रकृति--के वर्णन 
करन की ओर अधिक्र ध्यान जाता दे। काव्योपयुक्त वातावरण की सृष्टि 


धावस्तु को गौँण बना कर 
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के ही लिए इन कवियों ने प्रायः श्रणयगाथा को चुना है । पर ध्यान 
देने की वात यह है कि अणयकथा के कथांश पर गद्य कवि इतना ध्यान 
नहीं देता दिखाई देता, जितना वर्णनशेली पर। संस्क्रत गद्य कार्यों की 
यह शेली जिस काव्य में सर्वप्रथम दिखाई पड़ती है, वह है सुचन्धु 
को वासवदत्ता । 
सुबन्धु की तिथि ओर वृत्त 
चासवदुत्ता के रचयिता सुबन्धु की तिथि का निश्चित ज्ञान नहीं है । 
कुछ विद्वानों ने सुबन्धु के समय को निश्चित करने की चेष्टा की है। सुबनन्‍्धु 
के दो श्लेष भ्रयोगों में 'उच्योतकर” तथा 'बौद्धसंगति? का संकेत मिलता है। 
उद्योतकर का संकेत--न्यायस्थितिमिवोद्योतकरस्वरूपां? में मिलता है। 
इसी तरह “वौद्धसंगतिमिवालंकारभूषिताम! से पाश्चात्त्य विद्वानों ने धर्मकीर्ति 
के 'बौद्धसंगत्यलूंकारः नामक ग्रन्थ का संकेत साना है। इस नाम के किसी 
बोद्ध दाशंनिक ग्रन्थ का पता नहीं चछता ओर प्लो० सिलवाँ लेबी ने इस 
वात को स्वीकार नहीं किया है कि यहाँ सुबन्धु धमकीर्ति की कृति का 
संकेत करता है।' सुबन्धु का समय छुठी शती का मध्य माना जाता है। 
चाण ने हर्षचरित में श्लेष के द्वारा सुबन्धु का संकेत किया है, और 
कादम्बरी में भी 'अतिद्बी कथा? पद से टीकाकार भाजुचन्द्र-सिद्धचन्द्र ने 
'गुणाढ्य की बृहत्कथा और सुबन्धु की वासवदत्ता से उत्कृष्ट कथा! यह अथ 
लिया है। बाण के बाद तो वाक्पतिराज ने सुवन्धु का स्पष्टतः नामोझ्लेख 


१२, ठिएएशा 768९7 छप्याशा। 606९ 777006 7870008, १ +५५४४72708- 
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२. कवीनामगलद्दपों नून वासवदत्तया । 
शक्त्येव पाण्डुपुत्राणा गतया कर्णयोचरम्‌॥ ( १. १२. ४० ९ ) 


३ अलब्धवैदग्ध्यविलासमुग्धया घिया निव्धेयमतिदयी कथा। 
( कादम्बरी, पथ २० ४० ७ ) 


५ यु 
चछ२ संस्कृत-कवि-दशेन 


किया है। सुवन्धु का दुण्डी या बाण को पता था था नहीं, इस बारे में 
विद्वानों के दो दर हैं । पिट्संन बाण के उपयुक्त सकेतो में सुबन्धु का स्केत 
नहीं मानते,' हमें ऐसा प्रतीत होता है, बाण को सुबन्डु की कृति का पूरी 
तरह पता था और हर्पचरित से भी अधिक इस बात की पुष्टि कादम्बरी की 
कथानक रूढियों के सजाने भौर णली के प्रयोग से होती ह। समवत्त, दण्टी 
को सुवन्धु का पता न हो, या ठण्डी ने अपने रुचि-चेपरीत्य के कारण (जो 
विपय और अभिव्यक्षना दोनों ध्ष्टियों से दमक्मारचरित में परिछक्षित होता 
है) सुवन्धु का संकेत करना अनावश्यक समन्ना हो। यदि उण्डी की 
“अवन्तिसुन्दरी कथा? पर बाण की कादम्बरी का प्रभावहे, जेसा क्रि क्छ 
विद्वान मानते है, तो दण्डी को सुबन्धु का अचश्य पता होना चाहिएु। यह 
अनुमान करना जसंगत न होगा कि सुवन्धु, दण्डी और वाण एक ही काछ 
में कुछ वरसे के ही हेर फेर से हुए ह। ये तीनों मद्दान्‌ व्यक्तित्व ०५० ई० 
से लेकर ६७० ई० के बीच के सी साल में माने जा सकते है। इनमें भी 
अवस्था क्रम की दृष्टि से सुबन्धु सबसे बडे जान पढते हैं, दण्डी उनके वाद 
आर बाण उनसे भी छोटे है। इस तरह भी सुबन्धु का काल छुठी शती का 
मध्य है, तथा बाण पर उनका प्रभाव स्वाभाविक है, जो सातवीं शती के 
पृर्वार्ध में थे। सुबन्धु को कुछ विद्वान काश्मीरी मानते है, हमे सुबन्धु 


सध्यदेशीय जान पढते है। सुबन्धु की केवल एक ही कृति उपलब्ध है, 
वासवदत्ता । 


बासवदत्ता--कथावस्तु और कथानक रूढियाँ 
सुबन्धु की चासवद॒त्ता का संस्क्त साहित्य की असिद्ध उदयन-कथा से 
कोई सम्बन्ध नहीं है । उसके साथ सुवन्धु की कृति का केवल नाम-साम्य 
है। खुबन्छु बाली वासवद्त्ता की कथा संस्कृत साहित्य सें अन्यन्न कहीं 
व लक कम लीक मम मजा ननसिवकि शमी कम पेट एड मर व अधिक 


4 रिश॑ंशइणा $ ए्‌ 40४7४50४7 (+जर00 7७0 ) ? 7]-78 


सुबन्धु ४४३ 


उपलब्ध नहीं होती । कथासरित्सागर या बृहत्कथामंजरी में यह कथा नहीं: 
मिलती । ऐसा अतीत होता है कि सुबन्धु ने छोककथाओं की कथानक 
रूढियों और 'मोटिफ? का आश्रय लेकर अपनी कल्पना से इस प्रणयकथा का 
प्रासाद निर्मित किया है। यह सुबन्धु की स्वयं की निजंधरी कथा जान 
पढ़ती है। पर कथावस्तु संविधान में सुबन्धु किसी कुशलता का परिचय 
नहीं देते। वासवदत्ता की कथावस्तु न तो सम्रद्ध ही है, न प्रभावोत्पादक 
ही। वासवद॒त्ता की कथा बहुत छोटी-सी है । राजा चिन्तासणि का पुत्र, 
राजकुमार कन्दर्पकेतु स्वप्न में एक 'अष्टादशवर्षदेशीया” कन्या को देखता है, 
जो मानों मन्न की आकर्षणमन्त्रसिद्धि, कामदेवरूपी जादूगर की आँखों को 
बाँधने की महोषधि और अ्रजापति की त्रिथुवनविक्ोभनसृष्टि है।' उस 
अज्ञात सुन्दरी की खोज में वह अपने मिन्न सकरन्द के साथ निकल पढ़ता 
है। रात को वे विन्ध्य पर्वत की तलहटियों में एक बृक्ष के नीचे ठहरते हैं। 
रात में उसी वृक्ष पर बेंठे शुक-दम्पती की बातचीत कन्दर्पकेतु को सुनाई देती 
है। सारिका के पूछने पर शुक अपने देर से आने का कारण बताते हुए 
पाटलिपुन्र की राजकुमारी वासवदत्ता का वर्णन करता है। वासवदत्ता भी 
एक दिन कन्दुर्पकेतु को स्वप्न में देखती है ओर उसका नाम भी स्वप्न सें 
ही सुन लेती है ।' उसकी सारिका तमालिका कंदपकेठ को ढूंढने निकल 
पढ़ती है। चृक्ष के नीचे विश्राम लेते हुए दोनों मित्र इसे सुनकर असन्न होते 
है । शुक-दम्पती की सहायता से दोनों नायक-नायिका एक दूसरे से मिलते 
हैं। वासवदत्ता का पिता *श्ज्वारशेखर उसका विवाह कन्दर्पकेतु के साथ न 
कर किसी विद्याघर से करना चाहता है, इसलिए दोलों प्रेमी एक जादू के 
घोड़े पर विन्ध्याटवी को भग आते हैं। म्रातःकाछ के समय जब कंदर्पकेतु 

सोया ही था, वासवदत्ता को जंगल में घूमते देखकर किरातों के दो झुण्ड 
कि का ककिदस 7 के + िकित पम हकियक 4 बल दे कह + कट लत + लक 2 आ अल सखी 


१, वासव॒दत्ता ( ए० ३१-५० ) २. वासवदस्ता ( १० १३३१-१३७ ) 


कद संस्कृत-कबि-दशेन 


उसका पीछा करते हैं, उस पर अधिकार जमाने के लिए दोनों झुण्ठा मे 
छडाई होती है जोर वासवदत्ता छुपके से खिसक कर एक जातश्नम में पहुँच 
जाती है। इस लातश्रम में वह एक ऋषि क शाप से तजिा बन जाती हूँ । 
इधर कंदर्पकेनु दुखी होकर आत्महत्या करने का डद्यत होता दे, पर 
आकाशवाणी उसे साहस करने से रोक देती है। अंत से जंगल म घूमसन 
वह बासवदत्ता को हुँढ लेता है और उसके स्पश से वासवदत्ता छुन. सानदा 
रूप में जा जाती है, आप का प्रभाव समाप्त हो जाता है। बाद में मकरन्द 
भी मिठ जाता ह जोर अपने नगर जाकर कंदपक्नु वासवदत्ता के साथ अलस्प 
मनोवांछित सुर्खों का उपभोग करते हुए बहुत समय व्यत्तीत करता ह। 

वासवदत्ता की कथावस्तु में हम जिन ठोक्क्रथा की कथानक खंदियों 
था 'मोटिफ' का अहण पाते हँ, उन पर कुछ सकेत कर देना आवश्यक दोया। 
चासवदुत्ता की ये रूटियाँ निम्न हैं :--- 

4 नायक-नायिका के परस्पर स्वप्नद्शन से प्रणयोह्रो घ, 

नायक-नायिका के मिलन में शुक ( पत्नी ) का हाथ, 

* छुक क द्वारा कथा के कुछ अंग का वक्ता क रूप सम कहलवाना, 

४, अत्यधिक तेजगति वाले ( मनोजब ) जादू के घोड़े के द्वारा दोनों 
अमियों का छुपके से भाग जाना, 


ल्‍्प 


+_ 


९ए। 


०, घाप की कल्पना तथा शाप के द्वारा वचासवदत्ता का शिला बन जाना, 

5. थाकाबवाणी के द्वारा खात्महत्या करते नायक को रोकना । 

स्वम्नदशन से ग्रणचोद्दोध वाढी कथानक रूढि का अयोग हम कई 
लोकक्याओं में पाते हैं। उपा तथा अनिरुद्ध की असिद्ध प्रणयगाथा में भी इस 
मोटिफ का श्रयोग क्षिया गया दे । इसी का प्रयोग कई छोक्‍्कथाओं में सुना 
जाता दे। नायक नायिका के रागोहो ध के लिए कई तरह के हेतु माने गये हैं-- 


१. वान्नवठा ( पृ० २४८ ) 


चुबन्धु डे४डर 


साक्षात्‌ दर्शन, गुणश्रवण, चिन्नरदृशंन या स्वप्त-दर्शन । वासवदत्ता सें कन्दप- 
केतु नायिका को स्वप्न सें ही देखता है, नायिका भी नायक को स्वप्न सें 
दी देखकर मोहित होती है। नायक-वायिका के मिलन कराने में सी कई 
कथाओं में पक्षी की 'मोटिफ! वाली योजना पाई जाती है। नल तथा 
दुमयन्ती को मिलाने सें हंस का हाथ है। वाद के अपभ्रंश् एवं हिन्दी के 
कवियों ने भी इस 'मोटिफः को अपनाया है। चन्द के रासो में प्रथ्वीराज 
ओर पद्मावती को मिलाने में शुक का हाथ है, तो जायसी के पद्मावत सें 
रलसेन ओर पद्मावती को मिलाने में हीरामन सुए का हाथ है। वासवदत्ता 
सें नायक-नायिका को मिलाने में तमालिका नामक मेतरा का हाथ पाया 
जाता है। छोक कथाओं की 'तीसरी” रूढि मलुब्य की तरह बोलते हुए शुक- 
शुकी की योजना है। वासवद्त्ता में नायिका की विरहत्ञाम स्थिति का 
वर्णन शुक-सा रिका के संवाद के रूप में कराया गया है।'* इतिघ्र॒त्त को गति 
देने के लिए इस प्रकार शुक के मुख से कथा कहलवाने की रूढि का प्रयोग 
शुकसप्तति में भी मिलता है। कादम्बरी की कथा भी वेशम्पायन शुक के 
मुँह से कहलाई गई है। अपअंश के एक काव्य 'करकंडचरिउ” सें भी इस 
रूढि का प्रयोग किया गया है और यही रूढि एक ओर अृज्ग-ग्ठज्ञी के 
संवाद रूप में विद्यापति की "कीर्तिलता' में अस्फुटित हुई है । आचार्य 
हजारी प्रसाद हिवेदी का अनुमान है कि इस रूढि का अयोग चन्द ने भी 
अपने 'रासो” में किया था। घोड़े या उड़नखटोले के द्वारा नायिका के साथ 
उसके घर से भ्रग निकलने की रूढि का प्रयोग तो प्रणय सम्बन्धी छोक 
कथाओं का खास तरव रहा है। उदयन भी श्रद्योत महासेन की पुत्री को 
लेकर घोड़े से भाग निकला था । शाप की कदपना के द्वारा छोककथाएँ कुछ 
अति मानवीय तत्वों का संकेत करती हैं। शाप की रूढि पोराणिक कथाओं 


१, वासवदत्ता ( ४० ८५ ) 


४४६ संस्क्ृत-कवि-दरशेन 


में पाई जाती हैं जौर उनका उपयोग कालिदास ने किया है। चासवदत्ता 
का शाप के कारण शिला बनना, एक ओर रामायण की जहस्या घाली घटना 
और दूसरी ओर कुमारवन में प्रविष्ट उवेशी के णाप के कारण छता के रूप 
में परिवर्तित होने" की कथानक रूढियों की याद दिलाता है। आकाशवाणी 
के द्वारा नायक या नायिका को सान्त्वना दिलाना भी भारतीय छोककथाओं 
का एक खास 'सोटिफ' है। इन अन्तिम दोनों रूढियों का प्रयोग तो बाण 
ने भी अपनी कादम्वरी में किया है । 

इस प्रकार वासवदत्ता में सुचन्धु ने छोककथार्ओं की सभी वर्गनात्मक 
रूढियों ( मोटिफ ) का प्रयोग करते हुए नायक तथा नायिका के परस्पर 
मिलन की 'रोसानी? कहानी कही है, जो कई विश्लों पर विजय पाकर अन्त 
में सुख से जीवन यापन करते हैं। किंतु साधारण छोकक्रथाकार या बूढ़ी 
ढादी-नानी की तरह सुवन्धु का ध्येय घटनावर्णन नहीं है, अपितु उसका 
ध्येय वर्णनों को कछात्मकता देना, नायक था नायिका के अंगों का पूरी 
वारीकी से अलूंकृत वर्णन करना, उनके भावों का, उनकी एक दूसरे की 
आपति के लिए की गई चेष्टाओं, बिरह एवं मिलन के प्रतिवन्‍्धक रुप विद्नों 
का विस्तार से वर्णन करना है । सुबन्धु छोककथाकार की तरह सीधा कथा 
कहता नहीं घला जाता, वह रुक रुक कर आगे बढता दे और कथा के 
साथ नगर, समुद्ध, पर्चत, ऋतु, सर्योब्य, सूर्यास्त, चन्हरोदय, युद्ध आदि के 
अत्यधिक कठात्मक वर्णन साथ से चलते हैं, जिनके द्वारा चह अपने विशाल 
शास्त्रीय ज्ञान तथा समृद्ध कठावित्ता का परिचय देता जाता है। सुबन्धु की 
कथावस्तु को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता ह कि कथावस्तु की करुपद्ा 
और चरित्रचित्रण की दृष्टि से सुबन्धु सम्॒द्ध नहीं जान पढता और यदि यह 
-भी कह टिया जाय कि यह सुबन्धु के कथाकार की दरिद्वता का परिचय 


१. दे० कालिठटस का विक्रमोरवशीय । 


खुबन्धु डं४७ 


देती है, तो कोई बुरा न होगा, सुवन्धु की कथा के छुद्ग कलेचर तथा उसकी 
अस्वाभाविकता के विषय में निःसन्देह आलोचक प्रश्न उठा सकता है और 
विपय की अवहेरूना करते हुए अभिव्यक्षना पत्त को आवश्यकता से अधिक 
वढाना अखरता है। सुबन्धु की कृति का अत्यधिक भाग कलात्मक वर्णनों 
से ही भरा पढ़ा है, जिनके द्वारा वह अपने पांडित्य तथा 'अत्यक्तरश्ेषमय- 
प्रबन्ध! लिखने की च्मता का अदर्शन करता है। स्वग्न में दृष्ट कन्या का 
इतना विस्तार से वर्णन कथा की दृष्टि से प्रधवाह्मवरोधक हो गया है। आनन्द 
वर्धन ने कवियों के इस दोप की ओर संकेत करते ससय एक बार कहा था 
कि कवि प्रायः इतिश्षृत्त तथा रस का ध्यान नहीं रख पाते और शाब्दी 
क्रीडा सें ही अधिक फेंस जाते हैं ।' सुबन्धु के साथ ( सुबन्धु ही नहीं अन्य 
संस्क्ृत गद्य कवियों के विषय में भी ) यह बात पूरी तरह लागू होती है। 


सुबन्धु की काव्य-प्रतिभा 

कवि के रूप में सुबन्धु चाण की अपेक्षा निश्न कोटि का है। बाण के पास 
जहां अपार शब्द भाण्डार, अलझ्भारों और कल्पनाओं की अपूर्व सूझ, वर्णन 
की तीम्र पर्यवेक्षणशक्ति, संगीतात्मक्ष भाषा तथा भ्रावक्‍त्ष की तरलता 
विद्यमान है, वहां सुबन्धु के पास केवल शाब्दी क्रीडा दिखाई पड़ती हे। 
यद्यपि सुबन्धु ने भी प्रकृति वर्णन के सुन्दर चित्र उपस्थित किये हैं, पर वे 
वाण की भूमि तक नहीं उठ पाते। न सुबन्धु के पास दण्डी की भाँति चथार्थ 
जीवन को ज्यों का त्यों चित्रित करने की ही शक्ति है। भले ही द॒ण्डी की 
शेली में, सुबन्धु जेसी श्ञाव्दी ककाबाजी न भी हो, पर उसमें एक ऐसा 
भोज विद्यमान है, जो सुबन्धु में नहीं मिखझ्ता। भाव-पक्त के चित्रण सें 


२, ध्वन्यालोक ( ५० १५१ ) निर्णयसागर सस्करण | 


है 
४४८ संसक्षत-कवि-दशेतत 


सुवन्धु उत्कृष्ट कवित्व का परिचय नहीं दे पाते । बासवदत्ता के बिरह बर्णन 
में सुबन्धु ने जानुप्रासिक चमत्कार का ही विशेष प्रदर्नन किया है.--- 
पसुकान्ते कान्तिमति, सन्‍्द मन्दरमपनय वाप्पधिन्दूनू। यूविकालूइते 
यूथिके, सञ्जारच नलिनीदलताटबृन्तेनाउंबातान्‌ । एट्ि भगवति निद्े अनुसृ- 
हाण साझ, धिक्‌ इन्ठियेरपरे., फिसिति लोचनमयान्येव क्ृतान्यद्वानि विधिना। 
भगवन्‌ कुसुमाझुध, तवायमझलछि अजुदशो भव भाववति माध्णे जने। 
मल्यानिल सुरतमहोत्सवरीक्षागुरो वह यथष्टम, अपगता मम्र श्राणा , इति 
बहुविध भाषमाणा चासवदत्ता सखीजनेन सम॑ संसुरुच्छ ।! ( ४० १४४8-०४ ) 


'सखि कान्तिसती, मेर आंसुर्णों को धीरे धीरे पोछ दे। यूविक्ता ( जूही 
के फूलों से अलकृत सखि यूविफे, क्मलछ-पत्न के पंखे से शीतर हवा कर । 
भगवति निठ्रे, आओ मेरे ऊपर कृपा करो । अन्य इन्द्रियाँ व्यर्थ हैं, वह्मा ने 
मेरे घरीर में सब इन्द्रियों को नेत्र ही क्यों न बना दिया। भगवान्‌ कुसुमा- 
युध, यह प्रणामाजलि है, प्रेम के अभिम्राय बाले इस व्यक्ति पर ( झुज्न पर ) 
कृपा करो । सुरतमहोत्सवद्दीक्षागुरू मल्यानिछ, खूब बहो, मेरे श्राण निकछ 


रहे हैं? इस प्रकार जनेक उक्तियों को कहती हुई वासवदत्ता अपनी सख्ियों 
के साथ दी मृच्छित हो गई ? 


सुबन्धु की शेल्ली मे एक विशेषता ऐै, वह बाण की भांति लम्बे रुम्ये 
वाकक्‍्यों के फेर में जधिक नहीं पढ़ता, न लम्बे छम्वे समासान्त पर्दो का ही 
उसे अधिक अजुराग है। सुवन्धु में रूम्वे लम्बे समासान्त पद भी जाते ह, 
किंतु कथनोपकथन सें सुबन्धु छोटे-छोटे वाक्यों का ही श्रयोग करता है। 
ऊपर हम सुबन्धु की सरल शेठी का एक रूप देख छुके हैं। बाण ने कथनोप- 
कथन में इसी तरह की सरल चेदर्मी शैली को जपनाया है, पर वाण जहां 
वर्णनों में उतरता है, उसकी शेी विना किसी अवरोध के तेजी से आगे 
बढ़ती जाती है जौर पांच पांच, छः छुः घरष्ठों तक पक ही चाक्य चलता रहता 


सुबन्धु ४४९ 
है। वर्णनों में सुबनछु के वाक्य भी बड़े होते हैं, और कहीं कहीं तो उतने ही 
चढ़े होते हैं जितने बाण के । उदाहरण के लिए स्वप्त में दृष्ट चासवदत्ता का 
वर्णन पूरे २० पृष्ठों मे है ।' नायक या नायिका के वर्णन में सुबन्धु का ध्यान 
अधिकत्तर उपमा, उत्प्रेत्ञा या श्छेप की ओर ही पाया जाता है। उपसाएँ भी 
अधिकतर ऐसी होती है, जो शब्द्सास्य के साधारण धर्म परआश्रित होती हैं। 
जब सुवंधु नायिका को 'रक्तपाद! मान कर उसकी तुरूना व्याकरण शाख 
से करता है, तो सारा उपमानोपसेयभाव केवछ शब्दसास्य पर ही आछत 
है, नायिका के पेर अलक्तक से रंजित रहते हैं, और व्याकरण में 'तेन रक्त 
रागात! इस सूत्र से अष्टाध्यायी का एक पाद आरंभ होता है। इसी तरह 
नायिका की तुलना छुन्दः शाख ( छन्दोविचिति ) से करना क्योंकि नायिका 
का मध्य भाग बहुत सूक्ष्म है, वह आजमानतनुमध्या? है, तथा छुन्दः शास्र 
में 'तन्ुुमध्या? नामक छुन्द पाया जाता है, केवल शाब्दी क्रीडा मात्र है। 
वासवदत्ता के निम्न चर्णन में इसी तरह की श्लेष-योजना पाई जाती है;-- 


“उपनिषदमिवानन्दमेकमुद्योतयन्तीम्‌ , द्विजकुलस्थितिमिव चारुचरणाम्‌ , 
विन्ध्यग्रिश्रियमिव छुनितम्बाम्‌ , तारामिव गुरुकल्त्रतयोपशोमिताम्‌ , शुत॒को- 
टिप्रुध्मिव मुध्मिह्रमध्याम्‌ , प्रियह्ुुश्यामासखीमिव प्रियदर्शवाम्‌ , अ्रहमदत्त- 
भहिषीमिव सोमप्रभाम्‌, दिग्गजकरेशुकामिवानुपमास्‌ , रेवामिव च्मदाम्‌ , 
वेलामिव तमालपत्रप्रसाधिताम्‌, अश्वतरकन्यामिव मदालसां वासवदत्तां ददश ४ 

“उस केद्पकेतु ने वासवदत्ता को देखा, जो अद्मानन्द देने वाली उपनिषद्‌ 


२. स्वप्तदृष्ट कन्या ( वासवदत्ता ) का यह वर्ण पूरे एक ही वाच्य में है 'अथ 
कदाचिदवसन्नाया यामवल्या''“*“अष्टादशवर्षदेशीयां कन्यामपश्यत्खप्ते |। डे श्सी 
तरह विन्ध्याटवी का वर्णन, रेवा का वर्णन तथा वासवदत्ता के द्वारा स्वमम में देखे 
हुए कन्दर्पकेतु का वर्णन भी रुम्बे वाक्‍्यों में ही पाया जाता है। 


र्६ 


हा । संस्कृत-कबि-दशेन 


की तरह सदा आनन्द को प्रकाशित करती थी, सदाचारी ब्राप्रण की ऊुल्द 
मर्याटा की भाँति सुन्दर चरणों से युक्त थी, ढाल प्रदेशों से युक्त विन्ध्यगिरि 
की शोभा की भाँति सुंदर नितम्बों से सुशझोभित थी, बृहस्पति की र््रीके 
रुप में सुशोमित तारा की तरद्द वह सघन नितंव से युक्त थी, बच्च की थष्टि 
की तरह उसका मध्य भाग झुष्टिय्रात्य (पतछा ) था, नरबाहनदत्त फ्री 
रानी प्रियगुश्यामा की सखी प्रियदर्शना की तरह वह प्रियदर्शना ( सुंदर 
दर्शन वाढी ) थी; धरह्मयदतत राजा की पत्नी सोमग्रभा की तरह वह सोमप्रभा 
( चन्द्रसा के समान कान्ति चाली ) थी, दिग्गज की पत्नी अनुपमा के समान 
वह अनुपमा ( जिसकी सौन्दर्य में कोई सुछना न कर सके ) थी, नर्मदा 
नाम वाली रेखा नदी की तरद्द नमंदा ( रतिक्रीठा का आनंद देने बाली ) 
थी, तमाछ पत्र से विभूषित समुद्रवेछा की भाँति तिलक से अलक्ृत 
( तमाछपत्र-असाधिता ) थी, अश्वतर नामक विद्याधर की कन्या मदाठसा 
के समान वह यीौवन-मद से अछमसाई-सी थी ॥ 

सुबंध की बुद्धि एक से एक बढ़कर क्लिष्ट प्रयोगों को उपन्यस्त करने 
में अत्यधिक विचच्षण है भीर इस दृष्टि से सुबश्चु की यह उक्ति कि उसकी 
घुड्िमता अत्येक अक्षर में कछेप योजना वाले प्रबंध” की रचना करने में 
सम है, ठीक जान पढ़ती है ।* पर सुब॒धु की कझा वहाँ अधिक सुंदर 
दिखाई पढती है, जहाँ चह एक-से दो दो अर्थ चाले श्िष्ट पढों के पीछे 
नहीं पदता। निम्न वर्णन हम बाण की प्रकृतिव्णन वाली शैली का एक 
रुप देने मे समर्थ है, जहाँ यद्यपि रूब्रे ंचे समासान्त पद हैं, तथापि 
हेप वाली शेठी से अधिक काच्यसोदर्य है। जाजुप्रासिक निर्चन्ध सुवंधु की 
शली में यहाँ स्वतः कुछ प्रवाह छा देता हैः-- 


२. सरखतीदत्तकरप्रसाइश्रक्रे धुवन्धु' मुजनकबन्धु । 
प्रत्यक्षरश्लेपमयम्रवन्धविन्यासवेदग्ध्यनिधिनिंवन्वम्‌ ॥ (वासवदत्ता पद् ११) 


चबन्धु ४१ 


'कन्द्पकैलिसस्पक्नम्पट्लाटीललायत्लुलितालकघम्मिह्लभारबकुलकुसुप- 
रिमलमेलनसमृदड्धमघुरिमशुण५,._ कामकल्लाकलापकुशलचारुकणट्सुन्द्रीस्तन- 
कलशघुसुणुधूलिपथ्लपरिमलामोदवाही, रणुरणुकरसितापरान्तकान्तकुन्तलोल्ल- 
लनसंक्रान्तपरिमलमिलितालिमालामघुरतरस्टंकारसमुखरितवम:स्थल४,. नव- 
योवनराग्तरल्केरलीकपोलपालिपकावलीपरिचयचतुर:,.. चतुशष्टिकल्लाकलाप- 
विदग्धपुग्धभालवनितंविनीनितंबरबिबसंवाहनकुशल+, सुरतश्रमपरवशान्त्रपुरन्ध्री- 
नीरन्ध्रपीनण्योघरमारनिदापजलकणुनिकरशिश्रितो मलयमारुतो बदो ४ 


“उस समय मलरयाचल से वह कर आता हुआ पवन चल रहा था। 
वह कंदर्पकेलि में आसक्त छाटदेश की रसणियों के छछाट पर बिखरे हुए 
बालों में छगे हुए मौलश्री के फूलों की सुगंध के संपर्क से और अधिक 
मधुर हो गया था; कामकछा में विदग्ध कर्णाटक देश की सनोहर सुंदरियों 
के सतन-कलश पर छगे कुंकुम-चूर्ण की सुगंध लेकर बह रहा था; कामोत्कण्ठा 
से युक्त, अपरान्त देश की ललनाओं के केशों को हिलाने से उसकी सुगंध 
के कारण एकत्रित भौंरों की पंक्ति के मनोहर झेकार से आकाश को 
शब्दायमान कर रहा था; नवयौवन के कारण चंचल हृदय वाली केरल 
युवतिर्थों के कपोछू-फलक पर पन्नावछी रचना करने में चतुर था; पोसठ 
कलाओं में निषपुण मारूव रमणियों के नितंबबिंब का संचाहन करने में कुशल 
था; तथा सुरतश्रम के कारण श्रान्त आंप्रकामिनियों के निविड तथा पुष्ट 
स्तनों पर जमे हुए पसीने की दूँदों के संपक से शीतल हो रहा था ।! 


इतना होने पर भी सुबंधु में दो एक ऐसे वर्णन भी हैं, जो स्वभावोक्ति 
की रमणीयता उपस्थित करते हैं। विन्ध्याटवी में हाथी से छड़ते हुए शेर 
के चित्र में स्वभावोक्ति पाई जाती है। निम्न वर्णन एक ओर स्वभावोक्ति, 
दूसरी ओर सुवंधु की पद्ममय गौढी रीति का परिचय देता है ः-- 


५४ 
४५२ सस्कृत-कवि-दर्शन 


पश्योद्अदवाश्वदखितवपु .पूर्वाधपथ्चामाक्‌ 
स्तब्वोत्तानितपृठनिछ्ठितमनाम्मुग्नाग्रलाट गुलमुत्‌ १ 
दंष्ट्रोटिविशुद्वाटास्यकुटर कुबन्सगमुत्तदा- 
मुक्त्ण- कुस्ते क्रमं करिपती ऋूराझुति. फेंसरी ॥ 

'देखो, वह भयकर आकृति वाला सिंह हाथी पर जाक्रमण कर रहा 
है। उसके शरीर का अगला हिस्सा उठा हुआ जोर पिछला हिस्सा झुका 
हुआ है, पूँछु निश्चछ ओर खडढी हुई है, उसकी पूँछ का भग्नमभाग छकुद्ध मुठा 
हुआ है और पीठ को छ रहा है, उसका बढा-सा मुख दातों के फिनारों से 
भयंकर है, और उसने अपने अयाल उठा रखे हैं तथा कान खड़े कर रसे है 

सुवन्धु चम॒त्कारवादी कवि ह। उसके अछंकारों का श्रयोग केवल 
अलंकार के ही लिए होता है, वह अलकार्य या रस का उपस्कारक बनकर 
नहीं जाता । ऐसा प्रतीत होता ह सुबन्धु के मत से कोई कवि आर्थी क्रीढा 
यथा शाददी क्रीडा का आश्रय लिये बिना उच्चक्रोटि का कवि नहीं बन सकता। 
सुबन्धु की सरल स्वाभाविक शेंली अस्तावना साग की जार्याओं में यत्र ततन्न 
मिल जाती दे तथा यह नहीं कहा जा सकता कि वे सुंदर नहीं चन पाई हैं । 

खिक्नोउसि मुद्य शेल विभुमो दयमिति वदत्सु शिशिलमुज: १ 
अस्मुज्नविततवाहुए शोपेपु हसन हरिजयति 0 

हे कृष्ण, तुम थक गये हो, कुछ देर पर्चत को छोड़ दो, इसे हम 
संभाल लें? इस अकार गोपों के कहने पर कृष्ण ने अपना हाथ कुछ जशिथिल् 
कर दिया। कृप्ण के हाथ को हया लेने से पर्वत के वोझ के कारण गोपों के 
हाथ झुक गये और वे पंत को न सेंभाल पाये । इसे देखकर कृष्ण हँसने 
लगे। उन हँसते हुए कृष्ण की जय हो ४ 

इस उदाहरण में कोई जार्थी या शाव्दी क्रीडा नहीं पाई जाती, किंतु 
शेली की सरलता स्वत्तः सौद््य का संचार कर देती है। पर सुवंध को इस 
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प्रकार की सरल शेली का निर्वाह करना पसन्द नहीं। उसकी क्ेैष-योजना 
अंग तथा समंग दोनों तरह की पाई जाती है, किंतु आयः वह असंग श्लेष 
में ही अधिक पहु है। बेसे सभंग छेष का एक चसूना यह है-- 

सा रसवत्ता विहिता व वका विलसन्ति चरति नो क्ढ: | 

सरसीबव कीतिशेष॑ गतवति मुवि विक्रमादित्य ॥ 

“जिस पअकार तालाब में पंकमान्र शेप रह जाने पर सारस पक्षी भी 
अंतर्हित हो जाते हैं, वगुले भी नहीं दिखाई पढ़ते ओर न कंकपत्ती ही विचरण 
करते हैं, उसी प्रकार विक्रमादित्य के कीतिंशेष रह जाने पर वह रसिकता 
नष्ट हो गई, नये-नये कुत्सित व्यक्ति ( कवि ओर राजा ) उत्पन्न होने लगे 
ओर कौन किसे कष्ट नहीं देता।! 

सुबंधु छेप पर आएत विरोध तथा परिसंख्या का भी प्रयोग करने सें 
पट है। इनका एक एक उदाहरण पर्याप्त होगा-- 

( ३ ) यस्य च रिपुवर्ग. सदा पार्थोषि ने महामारतरणयोग्य:, सीष्मो5- ८ 
प्यशान्तनवे हित:, सानुचरो5पि न गोत्रमूषित- १ ( विरोध ) 

“उस राजा चिंतामणि के छात्रु सदा पा्थ ( अजुन ) होते हुए भी 
महाभारत युद्ध में लड़ने में असमर्थ थे--वस्त॒ुतः चे धनशून्य थे तथा किसी 
महान्‌ कार्यभार को उठाने में असमथ थे; भीष्म होते हुए भी शांतलु 
( भीष्म के पिता ) के शुभचिंतक न थे--भयंकर होते हुए भी क्रुद्द राजा 
चिंतामणि को प्रसन्न करने के लिए उद्यत रहते थे; पव॑तों में घूमते हुए 
भी पर्वतभूमि में नहीं थे--लेवको के साथ रहते हुए भी अपने कुछनास 
( गोन्न ) से -विख्यात नहीं थे 

ः (२ ) शरद्डछाबन्धो वर्णग्रथनासु, उल्लेक्षात्तेप: काव्यालंकारेएु, लक्षदान- 
च्युति: सायकानां, किपां सर्वविनाश:, कोषसंकोच: कमलाकरेष्ठ न जनेष, 


ध््८ संल्टूत-कर्ति-दशान 
पथ 2 22% ने के 
3०» मम 7०० फुमनकक 
पल ३०.4 /॥-अ./पम मझालास पट हज दर टटता छ्ारता ध्ट् जर्म्द्र ५ हज काल? ४ एम प्‌ 
वातिहिदलतदा मालामु ने तुटर- ख्द्वस्ततिदा उचकीरडक नल 5 
मिल 03. 5 ०“ उी _। 5 कील ६ िल>2० ० ० कं रे ; पे ( ग्पिम्स्ण ) 
दब्कादिंह ने आमिनाए ग्रॉगराहेआ्छेत गरएु ने धरादतादु म्म्स्स्ग 
ञ्> व) ] भ्ड -< 
शत्ञा 4 अाच+> “५ हछेचलावन्व 2: पएऊ प्रजार का विद्वजाय्य है| 
प्टस दाज्ञा के राच्य मे अयत्ावर: गझ प्रजार के 7 


ही पाया जाता था, अजा में जियी को जवीर से नहीं 
अँवा जाना था। क्रच्याठलारों में ही उल्यज्ञा लथा ज्ातेप ( क्षयातक्रार 


के दो अकार विद्येप ) पाये जाते थे, प्रज्ञा नें अलाववबानी के कार्य फ्िती 
दी निंदा नहीं द्वोनी थी। छच्य के कादने का काम केवल बाग करते थ, 
श्ज्ञा में काई भी छात्रों के दान से च्युत नहीं होता था। ब्याक्‍रणगआख्न सें 
विप प्र का ही सर्वनाक् दोना था, पत्नियों का सर्चनाथ नहीं होता था । 
ऋमछाकरं में ही कठिक्मा का सेकाच पाया जाता था, प्रजा में कोप 
( खन्नाने ) का संक्राच नहीं होता था। हुछो में कहीं जातिविहीनना 
( निक्ृष्ठ जाति ) नहीं पाई जाती थी, केवछ मााजओं में ही जातिविद्वीनता 
( माइनीएप्यासाव ) पाया जाता था, बारदों महीने साठ्ती » फूल नहीं 
समिछले थे। दंगार ( गनसयत ) का अमाव केवछ वृद्ध हाथियों मेंद्धी 
रदता था; महुत्यों में <गाररस की कैसी न श्री। दुर्बंग (चाँद) का 
संपर्क ऋकादि ऋूपणों में यात्रा जाता था, ख्तित्रों में दुर्घभ (फीकी 
क्रँति ) नहीं पाया जाता था। गांथार राग का विच्छेद शर्णों में दी दवोता 
था, गत्य में किसी भी ह्ली के सिंदूर का विच्छेद्रन होता था ( सभी 
द्धिययोँ सीमास्यद्रती थीं ) 7 

इन ऋटावाजियों को उद्छृत करने का एक्क मात्र कारण यह दे कि 


की कृति इन्ही दोषों के कारण अपदनीय-सी दो गई हे 


5६ 
हे हे 
५ण] 
५7] 


क् 
नरद् का कछिप्ट चगन पइनपद़ कर 


तु 
सहातता के त्रिना आगे नहीं बद पावा। इस प्रकार 
की कान्यक्रीडा नियंदेद भाषा के साथ अन्याय हे 
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दुरुपयोग है। यदि सुवंधु स्थान-स्थान पर अपने वाक्यों की शैली न 
बदलता, तो संभवतः वासवदत्ता और अधिक ऊब पेदा करने वाली होती। 
सुवंधु के इन्हीं ढोपों की विरासत बाण को मिली है। निःसंदेह बाण 
सुवंध की अपेक्षा उत्कृट कोटि का कवि है तथा भाषा पर उसका कहीं 
अधिक अधिकार है, किन्तु वाण की कथा का विषय और अभिव्यंजना 
सुबंधु की कथा से भिन्न नहीं प्रतीत होतीं और एक ही अकार की गदयशेली 
का संकेत देती हैं। बाण में सुबंधु की तरह श्लेष-योजना की जरूरत से 
ज्यादा दौड़-घूप नहीं मिलती, किन्तु बाकी सारी विशेषताएँ बाण में भी 
देखी जा सकती हैं। यहाँ तक कि सुबंधु के कई शब्द तथा कत्पनाएँ भी 
वाण में पाई जाती हैं। पर सुबंधु तथा वाण की कल्पनाओं में एक भेद है, 
सुवंधु की कल्पनाओं में काव्योचित तरलता का अभाव दिखाई देता है, वे 
शास्त्रीय या 'रिटोरिक' अधिक दिखाई पड़ती हैं; जब कि बाण इन्हें 
काव्योचित सौंदर्य प्रदान कर देता है, पर इतना होते हुए भी दोनों की 
'ेकनीक! और काव्य-सामग्री एक ही जान पड़ती है। सुवंधु में हम उस 
गद्ययेली का खुरद्रा रूप पाते हैं, जो बाण के हार्थों स्निग्ध हो गई 
है और बाण के बाद भी अन्य गद्य कार्व्यों तथा चस्पू कार््यों में प्रयुक्त 


होती रही है । 


दण्डी 

सुचन्धु चाढी अलंकृत गद्य शढ्ली तथा पचतंत्र जादि कथा-साहित्य 
की गद्यगैंढी मे बहुत वढा अंतर दिखाई देता है। संस्कृत साहित्य की गय 
जी प्रायः सुबनन्‍्धु के ही मार्ग का अलुसरण करती रही है, तथा बाण के 
व्यक्ति में इस शोंढी का चरम परिपाऊ परिलक्षित होता है। सम्कृत के 
गद्य ठेखकों में केवठ एक ही ध्यक्ति--दण्ढी--ऐसा दिखाई पटता है, जिसने 
अत्यधिक भर्रुक्रत क्त्रिम गद्य शेंडी तथा पचतंत्रादि की स्वाभाविक गद्य ली 
के बीच की एक मध्यम मार्ग की शैली देने की चेष्टठा की । सुबनन्‍्धु तथा चाण 
की कर्पनाठोक की जादर्शवादी कहानियों के लिएं बेसीं ही ततटफ भड़क 
की आदर्शावादी शी चाहिए थी, क्तु जीवन के कट्ट सत्यों का उद्घाटन 
करने वाल दण्ढी अपनी शेंढी को विपय के अनुरूप यथार्थ थेठी के विद्येप 
समीप रखना चाहता था। सेद है, दण्टी की शेछी के पथधिक संस्कृत गद्य 
में न हो पाये। स्वयं दण्डी के काव्य को पूर्ण करने वाले पूर्तपीटिक्ा के 
लेखक की शेली तथा द॒ण्डी की शेली में ही जमीन-आसमान का अन्तर है । 
पूर्वपीठिका का लेखक जैसा क्रि हम जागे देखेंगे कछाप्रधान अधिक हो गया 
है। जिस प्रकार संस्कृत के नाटकों में भकेछा मुच्छुकटिक ही विपय तथा 
शैली का थथार्थन्मुख वातावरण बनाये रखता है, उसी प्रकार सारे सस्कृत 


गद्य-साहित्य में इन दोनों इप्टियों से एक ही यथार्थवादी कृति दिखाई पढ़ती 
है, और वह दे दण्डी का दशकुमारचरित । 


दण्डी के समय तथा जीवन के विपय में हमें बहुत कम ज्ञान है। यह 
जानकारी उनके अन्थों तथा किंचदंतियों के आधार पर है। किंवदन्ती की 
परंपरा के अनुसार द॒ण्डी ने तीन रचनाएँ की थी ।' इन तीन रचनाओं में 


१. त्रयों दण्डिग्रवन्वाश्र त्रिपु छोकेपु विश्वताः । 
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एुक कृति दशकुमारचरित है, दूसरी काच्यादर्श। तीसरी कृति कौन-सी 
थी, इसके बारे सें विद्वार्नों ने कई कल्पनाएँ की हैं। पिशेल के मतानुसार 
दण्डी की तीसरी कृति 'रच्छुकटिकः है, जो शूद्धक की कृति के रूप में 
प्रसिद्ध है। रच्छुकटिक को द॒ण्डी की कृति मानने से पिशेल का यह कारण 
जान पड़ता है कि छच्छुकटिक तथा दशकुमारचरित की कथा-वस्तु का 
विषय एक-सा है। इस सत की पुष्टि वे इस वात से करते हैं कि ऋच्छुकटिक 
की एक पंक्ति 'लिंपतीव तमोगानिः आदि कावब्यादर्ण में विना किसी कवि 
के नाम से उद्छत हैं, किंतु इतना भर दण्डी को झृच्छुकटिक का रचयिता 
मानने में पर्याप्त नहीं । कुछ लोगों ने दण्डी की तीसरी कृति 'छुन्दोविचिति” 
मानी है, जिसका पंकेत कान्यादर्श में मिलता है। “छुन्दोविचिति? का संकेत 
तो सुबनन्‍्धु में भी मिलता है--छुन्दो विचितिमिव रम्यतनुमध्यास! । क्या 
सुबन्धु का तात्पय 'छन्दोविचिति! नासक अन्थ से है, या छुन्दःशास्तर 
सामान्य से ? यदि सुवन्धु का तात्पय इस नाम से असखिद्ध अन्थविश्वेष से 
है, तो यह दण्डी की कृति कदापि नहीं हो सकती । कीथ के सतानुसार 
छुन्दो विचितिः तथा 'कालपरिच्छेद! दण्डी के अछग ग्रंथ न होकर काव्यादरश 
के ही परिच्छेद रहे होंगे। पर क्या काव्यादर्श तथा दशकुमारचरित के 
रचयिता एक ही हैं ? काव्यादर्श का दण्डी एक महान्‌ आलूुंकारिक छठे, जो 
कवियों के लिए भार्ग-दर्शन देता है, जो काव्य के नियमों का आलेखन 
करता है, जब कि दृद्मकुमारचरित का दुण्डी उन नियर्मों का पाछन करता 
नहीं देखा जाता। इस मत के प्रवर्तकों में श्री अगाशे हैं, जो दोनों को 
अलूग अलग व्यक्ति मानते हैं, एक नहीं। किंतु ऐसा भी संभव है कि 
दशकुमारचरित दण्डी की युवावस्था की कृति हो और काब्यादर्श औढावस्था 
की । यही कारण है कि दशकुमारचरित की कारयिन्नी अतिभा वाला रूप 
और काच्यादर्श की आलूकारिक मेधा वाला रूप मेल नहीं खाता और 


हर ए्‌ 
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आलंकारिक द॒ण्डी के ही सिद्धान्तों की अवहेलना कवि दण्ठी मे पाई जाती 
हो। कवि प्रीढावस्था मे आकर कई सिद्वान्तों का कायछ बन गया दो, 
प्रीढ मस्तिप्क की स्थिति में ही यद्द सभव भी है। दुण्डी की एक तीसरी 
कृति का और संकेत मिछ्ता है--अबंतिसुंदरी कथा। इस कथा का पता 
महास से मिले हो हस्तलेखों से चलता ह। एक हस्तलेस गद्य में ६, 
दूसरा ग्रन्थ पद्य में, जिसके आधार पर प्रथम अन्थ का नाम अवन्ति- 
सुढरी कथा? माना गया है तथा इसके रचगब्रिता दुण्डी घोषित करियर 
जाते हैं। अनुमान किया जाता है 'अवंतिसुंद्री कथा! दण्डी के दशकुमारचरित 
की पूर्वपीटिका का प्रारूप है तथा आज के दशकुमारचरित के सस्करणों मे 
उपलब्ध पूर्वपीटिका वाली राजवाहन तथा 'अवंतिसुंदरी कथा? पर बाण की 
शेली का भी प्रभाव बताने की चेष्टा की जा रही है। प्यवर “अचंतिसुंदुरी 
कथा? में दण्डी का परिचय भी है तथा एक श्ठोक के आधार पर तो पहले 
दण्डी को भारवि का प्रपत्र मान लिया गया था वाद में इस मत का 
सशोधन कर भारवि को दण्डी के श्रपितामह दामोदर का मित्र भाना गया, 
जो ढोनों कांचीनरेश विप्णुवर्धन के सभापंडित थे। अवतिसुंदरी कथा को 
दण्डी की कृति मानने चाछा मत कोई ठोस प्रमाण उपन्यस्त नहीं कर 
सका है। हमें भवतिसुद्री कथा को दण्डी की कृृति मानने सें आपत्ति है 


और सच बात तो यह है कि महाकवि दुण्ढी की तीसरी कृति का अभी 
हमें पता न लूग पाया है। 


उण्डी की तिथि के विपय में भी विद्वानों में मतभेद है। काच्यादर्श के 
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१ पच्चदद्ध, अवन्तिमुन्दी कथा का वह पद्म जिसके आधार पर यह मत 
प्रतिष्ठित है, यों है *--. 


स मेधावी कविविद्वान्‌ भारविं प्रभव गिराम्‌ । 
अनुरुध्याकरो स्त्री नरेन्द्र विष्णुवर्धने ॥ 
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ही आधार पर दण्डी की तिथि का कुछ अबुमान किया जा सकता है। कुछ 
विद्वान द॒ण्डी के काव्यादर्श को भामह के पूर्व की रचना सानते हैं। दशकुमार- 
चरित में वर्णित सामाजिक स्थिति ठीक वही है, जो हमें रूच्छुकटिक सें 
दिखाई पड़ती है. और यह हर्षवर्धन के पूर्व के भारत की स्थिति का संकेत 
देती है । द॒ण्डी निश्चित रूप में वाण से पुराने हैं, पर २५-४० वर्ष से अधिक 
पुराने नहीं। डॉ० कीथ तथा डॉ० डे के इस मत का हम समर्थन नहीं कर 
पाते कि दण्डी सुवंधु से भी पुराने हैं। संभवतः दुण्डी की शैली तेथा सुबंध की 
_ शैली की विभिन्नता देख कर यह मत उपन्यर्त किया गया हो। पर सुबंधु 
दण्डी से एक-दो पीढी पुराने ही जान पढ़ते हैं। जेसा कि हम संकेत कर 
चुके हैं सुबंधु, दण्डी और बाण सभी ७०० ई० तथा ६७५० ई० के बीच 
पेदा हुए हैं तथा सुवंधु इन सब में पुराने हैं। भोजप्रबंध के कवि-प्रशस्ति- 
लेखक ने दण्डी को भी नहीं छोड़ा है. और उन्हें भी भोज के द्रबार में 
छा घसीटा है। पर भोजप्रबंध इस दृष्टि से प्रामाणिक न होकर किवदंतियों 
( गपोडों ) का संग्रह है । 
संभवतः दुण्डी को अपनी कृति में ग्रुणाव्य की ब्ृहत्कथा से शेरणा 
मिली हो। गुणाव्य की इहत्कथा एक अमूल्य संग्रह था और सुना जाता 
है कि वह पेशाची की रचना थी। इहत्कथा गद्यमय थी या पद्यमय, इस 
पर भी अनुमान दोढ़ाये जाते हैं. और ऐसा अनुमान होता है कि यह 
* प्य्यद्ध रचना थी। पर पेशाची प्राकृत की कृति होने पर एक अश्न उठना 
स्वाभाविक है, यह पेशाची प्राकृत कहाँ की भाषा थी। वररुचि ने 
प्राकृतप्रकाश में पेशाची के जो लक्षण दिये हैं, वे दरद-वर्ग की बोलियों 
में मिलते हैं, अतः यह अज्ुमान होता है कि फैशाची से तात्पय उत्तरी 
पश्चिमी सीमांत प्रदेश की भाषा से था। पर ऊछ लोगों का मत है कि पेशाची 
का नामकरण किसी एक निश्चित भाषा के लिए न कर श्रहत वैयाकरणों 


से थ 
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ने महाराप्टी, शौरसेनी तथा मागधी से इनर जता तज्तों से मिश्रित 
चोलियों के समुदाय के लिए किया है। तभी तो माछण्डेय ने कई तरह 
की पेशाची सानी हैं। गुणात््य वाली पेशाची उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रात 
की पैंगाची नहीं जान पढती। जेसेंद्र की बृहत्कथासझ्री तथा सोमदेव के 
कथासरित्सायर से जिस काम्मीरी ब्रहत्कथा का संफेत मिलता ह, वह 
शुणाह््य बाली 'बढढक्हा' से भिन्न रहा होगा। संभवतः छोककथानों का 
संत्रह्द काश्मीर में भी क्या गया था और मध्यदेग में भी और गुणात्य वाढी 
वबड्टक्ह? सध्यदेश वाला संग्रह रहा हागा। किंवरट तियों के अनुसार 
गुणात््य ज्ातवाहन के आश्रित थे तथा भाप के दारण विन्थ्याटवी में 'बूमते 
रहे थे, पिच्ात्रों को बोली में उन्होंने कथाओं का संग्रह किया था, 
तो ऐसा जान पढ़ता है कि गुणाव्य की पेंशाची विन्ध्याटवी के पिशा्ों 
( कच्चा मांस खाने वाली असम्य वर जातियों ), संभवत' मीलों की भाषा 
थी। हो सकता है, गरुणाह््य की कथाओं का सप्रह विन्ध्याटवी के याय्रावरों, 
इन्हीं भीलों की बोली रही हो। यह वात अवश्य है कि काश्मीर चाले 
वृहत्कथा के संस्करण में भी गुणाह्ष्य के संस्करण की अधिकांण कथाएँ जान 
पढती हैं, क्योंकि लोकक्‍कथाएं तो प्राय' श्रोडे से हेर फेर से सारे देश में 
प्रचलित पाई जाती हैं। पर जब तक इस मत की पुष्टि में कोई प्रमाणन 
मिले बृहत्कथा की पंजाची को दरद भाषा मानना ही होगा। दृह्त्क्था ने 
संस्कृत के गद्यकाच्यों, नीति-ऋथाओं तथा प्राकृत की भी कई कथा-क्ृतियों 
को प्रभावित किया दै। भ्ाकृत के जेन काब्य 'वासुदेवहिण्डीः से गुणाव्य 
की बृहत्कथा के अस्तित्व की पुष्टि होती है जोर द्हत्कथा का सकेत स्थाम 
सें मिले आठवीं सदी के शिलालेख तक से मिला ह। ऐसा जान पढ़ता है, 


ईसा की नवीं या दसवीं सढी तक गुणाव्य की चृहत्कथा उपलछव्य थी और 
इण्डी को भी उससे प्रेरणा मिली हो, तो कोई शक नहीं । 
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बुहत्कथा के नरवाहनदृत्त तथा उसके साथियों की कहानियों ने हमे 
सकता हैं, दुण्डी को राजवाहन तथा उसके साथियों की कहानियों का' 
निवंधन करने की उत्तेजना दी हो। राजवाहन तथा उसके साथी भी 
बृहत्कथा के नरवाहनदृत्त और उसके मित्रों की भाँति एक दूसरे से विछुड़ 
जाते हैं, अूग अछग देशों में जाकर नाना प्रकार के अनुभव आप्त करते 
हैं और बाद में सब मिल जाते हैं, मिलने पर वे अपने अपने अनुभवों की 
बातें कहते हैं। एक कहानी में दूसरी, तीसरी, चौथी कहानी की #टंखला 
को आवद्ध करने के लिए यह 'टेकनीक' निःसंदेह सुंदर है, जो समस्त 
कथाओं को एक सूत्र में अनुस्यूत कर एकप्रबंधत्व की स्थापना करती है । 
ऐसा करने से कहानियों के व्यापार-बेचित्र्य के होते हुए भी विश्देखलता 
नहीं जान पड़ती । हर्तेल ने यहाँ तक कल्पना की है कि दण्डी की योजना 
केवछ आठ उछूासों की आठ कुमारों की कथा कहने की ही न थी, अपितु 
वह गुणाब्य की भाँति कहानियों का जारू फेछाना चाहते थे। हरतेंल ने 
इस संबंध में कुछ संकेत भी दिये हैं। राजा कामपाल तथा उसकी पॉर्चों 
रानियों के तीन तीन जन्म को कथाएँ कहना भी संभवतः दण्डी की 
योजना में था, तथा उपलब्ध दृशकुमारचरित उस, विशाल योजना का एक 
अंशसात्र है। यह हो सकता है कि द॒ण्डी की ऐसी योजना रही हो, पर हर्तेल 
के अनुमान के आधार पर किसी निश्चित निष्कष पर पहुंचना असंभव है | 
दशकुमारचरित का जो रूप आज हमें उपलब्ध है, उसमे आरंभ में 
पाँच उद्का्सों की पूर्वपीठिका है, फिर आठ उद्दा्सों की कथा है, जिनमें दस 
नहीं, केवल आठ कुसारों की कहानियाँ कही गई हैं, फिर पाँच-साढ़े पॉच 
पृष्ठ की उत्तरपीठिका है। इनसे पूर्वपीठिका तथा उत्तरपीठिका दोनों द॒ण्डी 
की छेखिनी से निःख्त नहीं हुई हैं और बाद के परिवर्धन हैं। दण्डी के 
आठ उद्धासों को देखकर कृति को पूरा करने की कई कवियों की थुन हुई 
होगी। बाद में भद्नारायण (वेणीसंहार नाटक के रचयिता से भिन्न 
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च्यक्ति ), विनायक, चक्रपाणि और गोपीनाथ ने टशकुमारचरित में समग्र 
समय पर परिवर्धन किया है। दशकुमारचरित के प्राय- सभी इस्तलेखों 
तथा प्रकाशित सुद्रित प्रतियों में पूर्वपीटिका के पाँच उद्मास मिलते दँ। 
इस भाग में राजवाहन तथा उसकी ओयसी अवतिसुंदरी की कथा है तथा 
मुप्पोकृव और सोमदत्त इन दो कुमार्रों की कथाएँ है, जो दण्डी के दृशउमार 
चरित के मूल कलेवर में नहीं है। प्रसिद्ध पद्य बद्माण्ठच्धत्रदण्ड' जादि 
दण्ठी का मगछाचरण न होकर इसी पूर्वपीदिका का मगलाचरण है। देया 
जाय, तो मूल ढ्शकुसारचरित का कोई मंगरछाचरण नहीं मिलता। 
पूर्भपीठिका का यह रूप ग्यारहवीं सटी से तो पुराना अवश्य है, क्योंकि 
भोज के 'सरस्वतीकंठाभरण? में यह पथ लेखक के नामनिर्देश के बिना 
उद्छ्त है । भद्दनारायण की पूर्वपीठिका भी मिलती है, जिसका प्रफाशन 
अगादे के द्वारा सपादित 'दशकुमारचरित” के परिशिष्ट रूप भें किया गया 
है।* उपलब्ध पूर्वपीटिका की शेली दण्डी की शी की अपेक्षा कृत्रिम है 
तथा वाणोत्तर काछ की द्वासोन्सुखी काव्यशेली की परिचायक है । अनुप्नास 
तथा शाव्दी क्रीडा का सोह ढण्डी की सरल स्वाभाविक शेली में अधिक 
नहीं जान पढ़ता, जब कि पूर्वपीठिका के आरभिक चाक्य ही इस कृन्रिमशेंली 
का संकेत दे देते हैं :-- 


'तत्र वीरमय्पथ्छोत्तरंगुरंगकु जऊरमकरभीषणुसकलरिपुगणुकटकजलनिधिमय 


? ब्रह्माण्ड्च्छ्दण्ट शतबृुतिमवनाम्भोरुद्दो नालदण्ट- 
क्षोणीनोकूपद॒ण्ट क्षरदमरसरित्पद्धिकाकेतुदण्ड । 
ज्योतिश्रक्राक्षदण्डस््रिसुवनविजयस्तम्मढण्टॉ5प्रिद्ण्ट 
श्रेयस्तेविक्रमस्ते वितरतु विद्वुधद्वेषिणा कालद॒ण्ड, ॥ ( १, १ ) 
5. इनके अतिरिक्त विनायक की पद्मवद्धः पूर्व॑पीठिका का संकेत एच्लिंग ने 
किया दे: तथा प्रो० म० रा० कवि ने “अवृतिसुदरी कथा? को उण्टो को क़््ति 
धोषित कर उसे दशकुमारचरित की खोई हुई पूर्बपीठिका माना है। 


जज 
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नमन्दरायमाणुसमुद्एडमुजद्ड:, पुरंदरपुरांगएवचविहरणुपरायणुगीर्वाणतरुणु- 
गरिकागणुजेशीयर्मावयातिमानया श्रदिन्दुकुन्द्धवसारवीहारहारमृ णालमरालसुर- 
गजनीरतीरगिरिशाइहासकेलासकाशचीकाशम्‌र््या रचितद्गिंतरालपूर्ट्या कीर्त्य5- 
भित+ सुरभमित:, स्वर्लोकशिखरोरुरुचिररत्वरत्वाकर्मेखलावलबितघरणीरमरी- 
सौमाग्यभोगसाग्यवान्‌ , अववरतयागद क्षिणारक्षितशिष्टविश्ष्टविद्यासं मार भासुर- 
मूसुरनिकरः, विरचितारातिसंतापेन प्रतापेबसतततुलितवियन्मध्यहंस:, राजहंसो, 
चाम घनदर्पकंदर्पसोदर्यसोदयहछनिरवद्यरूपो मुपो बमूव । तस्थ वसुमती नाम 
सुमती लीलावतीकुलशेखरभमणी रमणी बमुद ९? 


“उस पुष्पपुरी नामक नगरी में राजहंस नामक राजा था। उस राजा के 
समुद्ण्ड ( प्रबल ) भ्ुजद॒ण्ड शत्नुओं के सेनारूपी सम्रुद्ध का मन्धन करने में 
मन्द्राचरू के समान थे, उस सेनारूपी समुद्ध के, जिसमें पदाति-सेना की 
उत्ताल तरंगें उठ रही हों और जो हाथी तथा घोड़ों के भीषण जलज॑तुओं 
से भयानक हो रहा हो । चह राजा उस कीर्ति की सुगंध से सुरभित था, 
जो शरत्‌ ऋतु के चंद्रमा, कुंद्पुष्प, कपूर, तुषार, मुक्ताहार, म्ुणाल, हंस, 
ऐरावत, दुग्ध, शिवजी का अद्दहास, केकाश या काश पुष्प के समान घवल 
है, जिसे इन्द्र की पुरी में वनविहार करती हुईं योवनवती अप्सराएँ वार बार 
गाया करती हैं तथा जो समस्त दिश्ञाओं के अन्तराल में व्याप्त है। वह 
राजहंस समस्त प्रृथ्वीरूपी रमणी के सौभाग्य का उपभोग करने वाला था; 
उस घरणी-रमणी का, जो सुमेरु पर्वत की चोटियों जितने बड़े बडे र॒त्नों से 
परिपूर्ण रत्नाकर ( समुद्र ) की मेखला से वेष्टित है। उसने अनचरत यज्ञ 
करके दृक्तिणा के द्वारा अनेकों विद्याओं से युक्त ब्राह्मणों को आश्रय दिया 

- था। वह आकाश के सध्य में स्थित सूर्य की भाति अपने अ्रताप से शत्रुओं 
को संतप्त करने वाला था, वथा सम्दद्धद्प वाले कंदर्प ( कामदेव ) के सोंद््य 


[] > 
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के समान रमणीय अनाविछ रूप से संपन्न था। उसी राजा की प्त्नी 
चसुमती थी, जो सुमती ( सुन्दर बुढिवाली ) थी तथा छीला से सपन्न 
सुदरियों के कुछ की शेखरमणी ( अग्रगण्य ) रसणी थी । 

उपसयुंद्षत पक्तियों में एक साथ शाब्दी तथा आर्थी क्रीडा का सथात 
देखा जा सकता है, कीर्ति के एक, ठो, तीन था चार उपमानों से कमि का 
मन नहीं भरा है, उसने जितने उसे याद 4 वे सारे उपमान उपन्यस्त कर 
दिये हैं। आनुप्रासिफ चमत्कार पट पट पर देसा जा सकता, और 'चसुमती- 
सुमती? 'ओ्रेखरमणी-रमणी? चाछी यमक की छटा भी पाई जाती दे। 


दण्डी के अपने मूल उशकुमारचरित में राजआाहन तथा उसके सात 
साथियों की कद्दानियाँ है। प्रथम उच्छास में राजवाहन की कथा हद तथा 
उसके साथी उसके पास आते है। अपने साथियों को बद्े दिनों बाद पाकर 
वह उनसे अपने अनुभवों की कथा कहने का आदेश देता हे। बाकी सात 
उच्छार्सों में सात कुमारी की कहानियाँ है। सबसे पहली कद्दानी अपद्ारवर्मा 
का चरित दे, जो सबसे छूवा और सबसे जटिल एवं मनोरज़क है। इस 
कहानी से हमारे सम्मुख अनेक विचित्र घटनाएँ और कई तरदद के रोचक 
पात्र उपस्थित होते हैं। काममजरी नामक गणिका निःसदेह एक विचित्र 
पात्र है, वह तपस्व्री मरीचि के आश्रम सें जाकर संन्यास छेने का ढोग 
रचती है जोर स्वय तपस्वी को अपने कर्त॑व्य-भार्ग से च्युत कर देती है, 
इसके पहले वह वस्तुपाल नामक श्रेष्टिपुन्न को भी ठग चुकी दे और बेचारा 
वस्तुपाढ जैन साथु बनने को वाध्य किया जाता 6। जैन साधु के प्रसग में 
दी जन धर्म की खिन्ली भी उद़ाई गई है। थूतग्रह का अनुभव, चौरकर्स का 
वर्णन, जिसमें अपद्ार॒वर्मा ने दक्षता प्राप्त कर छी है, चम्पा के कृपण श्रेष्टियों 
का धन छुरा छुरा कर उन्हें संसार की सपत्ति की नस्वरता का पाठ पढ़ाना, 
जादि वर्णनों के द्वारा इंस कथा में हास्य और च्यंग्य की अपूर्व विनियोजना 
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की गई है। अपहारवर्मा गरीबों की सहायता के लिए धनवानों की चोरी 
करता है, प्रेमियों को परस्पर मिलाता है तथा नीचता, दुष्टता और 
धोखाधड़ी के शिकार बने लोगों को फिर से सुखी बना देता है। उपहारवर्मा 
वाली अगली कहानी इतनी रोचक नहीं है, पर उसमें भी घटनाओं और 
चरित्रों का अभाव नहीं है। इस कहानी में नायक के पिता के खोये हुए 
राज्य को प्राप्त करने की कहानी है। नायक चालाकी से राजा का वध कर 
देता है, रानी का विश्वासपात्र वनता है और मन्त्रसिद्धि .ले रूपपरिवर्तन 
का बहाना कर राजा बन जाता है। चौथी कहानी कुमार अर्थपारू की है, 
जो काशीराज के द्वारा पद॒च्युत पिता को पुनः मंत्री बना देता है और 
राजकुमारी मणिकर्णिका के प्रेम को प्राप्त करता है। इस कथा में सर्पविष 
को हटाने की योजना का प्रयोग किया गया है, जहाँ नायक राजकुमारी के 
सर्पचिष को उतार देता है। अगली कहानी प्रमति की है, जिसमें स्वप्न में 
नायिका-दर्शन वाली कथानक रूढि का अयोग पाया जाताहै। नायक 
श्रावस्ती की राजकुमारी नवमालिका को स्वप्न में देखता है । वह खरी की 
भूमिका धारण कर अन्तःपुर में जाता छै* और राजकुमारी से मिलता है। 
इसी कहानी में एक स्थान पर कुक्कु्टों की छड़ाई का वणन किया गया है । 
इसके बाद छुठी कहानी मित्रगुप्त की है, जो सुहादेश की राजकुमारी 
कन्दुकवती को प्राप्त करता है। इस कहानी में अनेकों समुद्रों और दूर देशों 
की यात्रा का वर्णन है। इसी में अह्मराक्स की कथानक रूढि ( मोटिफ ) 
का भी प्रयोग किया गया है। एक बह्मराक्षस उससे चार प्रश्न पूछता 


१. स्री की भूमिका में पुरुष को उपस्थित करने के 'मोटिफ? का प्रयोग मालती- 


माधव में भी पाया जाता है । 
२. यक्ष या ब्ह्यराक्षस के द्वारा प्रश्न पूछे जाने की कथानक रूढि वहुत पुरानी 
है, महामारत में भी इस रूढि का श्रयोंग हुआ है, जहाँ यक्ष युधिष्ठिर से 


प्रश्न पूछता है । 


३० 
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है* और अंगर वह उसका उत्तर नहीं देगा तो दह उसे मार डालेसा। इन 
प्रश्षेके उत्तर में ही धूमिनी, गोमिनी, निववती तथा नितंब्रबती की कहानियाँ 
कही गई हैं। इन सभी कहानियों का सारांश यही जान पढता है कि 
चालाकी से ही व्यक्ति सइछता प्राप्त कर सकता है। सातवी कहानी मन्त्रगुप्त 
की है, जिसमें द॒ण्डी ने चित्रकाव्य शैली का प्रयोग किया दै। इस सखारी 
कहानी में मन्त्रगुप्त ओष्टय वर्णों का उच्चारण नहीं करता, क्योंकि प्रेयसी के 
रागोह्रोधक चुबनों तथा दतच्ञतों ने उसके भोर्ठों को विह्वल बना रखाहे। 
इस कट्दानी की घटनाएँ कलिंग तथा सान्धदेश में घटित होती हैं भर 
आरंभ में मन्त्रगुप्त एक कापालिक सिद्ध से कलिंगराज कठन की छुन्री 
कनकलेखा को बचाता है ।'* कापालिक ने उसको यक्षों के द्वारा श्मशान में 
अऑँगवा लिया था और वह उसकी वलि देना चाहता था। इस कहानी में भी 
मन्त्रसिद्धि के द्वारा रूपपरिवर्तन वाली कथानक रूढि की योजना पाई 
जाती है, जिसका प्रयोग उपहारचर्मा की कहानी में भीे। अन्तिम 
कथा विश्रुत की है, जो द॒ण्डी की अधूरी कहानी दे भोर उत्तरपीढिका 
के लेखक ने इसे पूरा किया है। इस कथा में विश्वुत अपने आश्रयदाता, 
विदर्भ के राजकुमार के खोये राज्य को पुनः प्राप्त करता है। वह भगवती 
दुर्गा की मूर्ति के रूप में स्थित होकर अपनी इष्टसिद्धि करता है । 
१. कि क्रूर जीह्दय कि गृहिणः प्रियद्तिताय दारग॒ुणा । 
के काम. सकलपः, कि दुष्करसाधन प्रज्ञा ॥ (दश० पछ्ठ उच्छूासत ए० २१७) 
२ कापालिक सिद्धों के द्वारा वलि के लिए नवयोवना कुमारियों के अपहरण 


की कथानक रूढि का भ्रयोग कई कहानियों में मिलता है। भवभूति के मालतोौ- 


माधव में भी इसकी योजना पाई जाती है, जहाँ कापालिक अधोरघण्ट मालती को 
बलि देने के लिए पकढ ले जाता है । 


३ मन्त्रसिद्धि के द्वारा रूपपरिवर्तन वाले 'मोटिफ? का प्रयोग कई लछोककथाओं 


में मिलता है, इसके विवेचन के लिए दे० 'प्रोसीटिंग्न आव्‌ अमेरिकन फिलो- 
सोफिकल सोसायटी? १९१७ घू० १-४१ में ब्लूमफील्ड का लेख । ' 


5 
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जेसा कि हम देखते हैं दशकुमारचरित में भी मुख्य कथा में कई 
अवांतर कथाएँ पाई जाती है। जेसे अपहारवर्मा की कथा में एक ओर 
तपस्वी मरीचि तथा गणिका काममक्षरी की कहानी है, तो दूसरी ओर जैन 
भिछ की आत्मकथा पाई जाती है। इसी तरह मित्रगुप्त की कथा में धूमिनी, 
गोसिनी, निंवयती और नितंबवती की कहानियाँ गुँथ दी गई हैं। इनके 
अतिरिक्त अन्य चरितकथाओं सें भी अन्य प्रासंगिक कथाएँ निबद्ध की 
गई हैं । दशकुमारचरित की कहानियों के तथ्यवादी वातावरण को देखकर 
कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कल्पना की है कि इस कृति का रूच्य पंचतंत्र 
उ्दि की कहानियाँ की तरह कथा के व्याज से नीतिशाखत्र की शिक्षा 
देना है। पर यह मत अत्युक्तिपूर्ण होगा तथा दण्डी की कृति का लच्य 
कोरी नीतिशासत्र की शिक्षा को मानना स्वयं दण्डी के प्रति अन्याय होगा । 
कीथ के सत से दण्डी का एक मात्र रूच्य सहृदयों का अनुरंजन जान 
पढ़ता है, भले ही उसने नीतिशाख, राजनीति तथा कामशास्त्र का प्रकाण्ड 
अध्ययन इस कृति में प्रदर्शित किया हो। द॒ण्डी की सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि उसने सामान्य छोककथाओं को लेकर काव्य की आभा से 
उद्दीपित कर दिया है और यह काव्य-शेली सुबंध और बाण तक में नहीं 
पाई जाती । सुबंधु तथा बाण का खास ध्यान परिश्रमसाध्य रीति ( शेली ) 
की ओर अधिक है, पर दुण्डी का ध्यान केवक अभिव्यंजना पक्ष की ओर 
नहीं है, वे कथा के विषय को कम महत्त्व नहीं देते। सुबंध ने एक 
छोटी-सी कहांनी लेकर कछा का आलवाल खड़ा कर दिया है, पर द॒ण्डी 
के पास विषय की कमी नहीं है, और उनकी अभिव्यंजना शेली इतनी गठी 
हुई है कि चह विषय को साथ लेकर आगे बढ़ती है। सुबंध और वाण दोनों 
ही कवियों का रीतिपक्ष बड़ी तेजी से, बढ़ी सज-धज से आगे बढ़ता है 
और विषय पीछे घसीटता रहता है, दोनों कदम-ब-कद्म मिला कर चलते 
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नहीं दिखाई देते | दण्डी के दृषाकुसारचरित सें कथा था विपय वीं यदद 
दयनीय परिणत्ति नहीं ठेखी जाती । सुबधु या चाण की तरद्द दण्ढी किनरों 
या गंधवों के अप्सरा-छोक, उठने चाले जादू के घोढों, जाक्ााग से उतर 
कर पृथ्वी को चक्राचोंध मे डालती ढवी शक्तियों के जादर्श-छोक में नहीं 
धूमते, त वे महाबेता जेंसी आउरण नाय्रिका या जावालि जेंसे ब्रिडालदर्णी 
दिव्य महर्षि तक ही रहते ह, वे इस जमीन पर चलते फिरते हं और 
यहाँ रहने वाले अच्छे-छुरे; शिए-अशिष्ट, पण्टित-मूर्स, सब॒ तरह के पात्रों 
से परिचय प्राप्त करते हैं, और उन्हें उनके सच्चे रूप से ठाकर खडा 
कर देते हैं, वे काम के चशीसूत होते तपरवी मरीचि, भोले तपस्वी को 
धोखा देने वाली काममंजरी,' पति को कुएँ में ढकेल कर विह्वततांग च्यक्ति 
के प्रति आक्ृष्ट होने वाढी धूमिनी जेसी छुझदा पत्नी, पतिब्रता नितंत्रवती 
को धोखाधड़ी से पातित्रत्य से च्युत कर उसका उपभोग करने चाले घूर्त 
कलहकण्टका की ही यथार्थता को खुले रूप में नहीं रखते, अपितु चण्डचर्मा 
का वध करते अपहारवर्मा, यक्ष को भगाने वाले तथा हत्या करने से नही 
ढरने वाले मन्त्रगुप्त, समग्र पर चोरी, जुआरीपन, सब कुछ करने चाछे 
चरितिनायको के स्पष्ट रूप को रखने भें भी नहीं हिचकिचाते। दण्डी की 
इसी यथार्थवादिता के कारण कुछु विद्वान दशकहुमारचरित को अश्ठीछू 
घोषित करते हैं, पर भूलना न होगा कि दण्डी का 'सोटो? 'अश्छीलता 
जश्हीलता के लिए? नही है। यदि श्रीहर्प और जयदेव अश्लील नहीं माने 
जाते, तो दण्डी अशछोछ क्योंहे? जोर देखा जाय तो जयदेव फिर भी 
जश्हील हैं, पर द॒ण्ढी का वर्णन भले ही जअश्ीक हो, उसका प्रतिपाथ 


१, ढशकुमारचरित द्वितीय उछवास ( ५० ७८-९१ ) 
दर ».. पष्ठ ड्छवास ( ५० २१८-३२० ) 
डे. 7 पछ्ठ उ्धवास्त ( एू० २३०-२३४ ) 
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अशछील नहीं है । संस्कृत साहित्य की यथार्थवादी शेली जो हमें 
दशकुमारचरित सें मिलती है, वह छुठी-सातवीं शी के सारतीय समाज 
का चित्र रखने सें पूर्णतः समर्थ है, ठीक वेसे ही जेसे चालूजाक, मोपासाँ 
या जोला के पंच उपन्यास या कहानियाँ उन्नीसवीं सदी के फ्रांस का 
यथार्थवादी चित्र उपस्थित करने सें समर्थ हैं। दण्डी की लेखिनी बढ़ी 
तिर्ममता के साथ समाज के दोषों को अनाछुत करती है और यदि इस 
दृष्टि से दशकुमारचरित का रूच्य किसी हद तक ध्ीति! का उपदेश मान 
लिया जाय, तो अलुचित नहीं, पर उसे हरतेंल वाली सीमा तक बढाना 
जत्युक्ति होगा, और कीथ की तरह इसका छूच्य कोरा सहृदयालुरंजन भी 
चोषित करना ठीक नहीं जान पढ़ता । 


दण्डी की कथा का सच्चा रस सध्य बर्ग के यथार्थपूर्ण जीवन में है, 
जिसमें जादूगर, चंचछ तपस्वी, जेन क्षपणक, राजकुमारियाँ, राज्यअ्रष्ट राजा, 
वेश्याएँ और कुट्टिनियाँ, नर्सव्यापार के दूतीकर्स करने सें अ्रवीण भिक्ुणियाँ, 
झुच्छुकटिक के शर्विकक जेसे सिद्धहस्त चोर, रागाविष्ट उत्सुक अ्रेमियों के 
विविध चरित्रों का जमघट पाया जाता है। देवताओं और तपस्वियों, 
राजाओं और महारानियों के पात्रों को द॒ण्डी ने चित्रित किया है, पर उनको 
चह अपनी छेखिनी की सच्ची आवाज न दे सका। ऐसा जान पड़ता है, 
दुण्डी को इन सामान्य धरातल से ऊपर रहने वाले छोगों के श्रति उतना 
मोह नहीं है । लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दण्डी आचारात्मक भित्ति 
के विरोधी है; किंतु इस दृष्टि से दण्डी का आदर्श सैद्धांतिक होने की अपेक्षा 
व्यावहारिक ( ?7४०7०७ ) अधिक छै। सानव-जीवन के तीन लदयों-धर्म; 
अर्थ और कास--की प्राप्ति में यदि वे तीनों का उपार्जन एक साथ नहीं 
कर पाते, तो किसी भी एक को छोड देने से नहीं हिचकिचाते । 


उनके चरित्र अपने पिता-माता को कैद से भगा देने तथा काम और अर्थ 
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का उपभोग करने के लिए घर्म की उपेक्षा (कुछ समय के लिए ) कर 
सकते है । अपहारवर्मा तो चोरों का राजकुमार है, वह नगर को छटने की 
योजना बनाता है और गणिका के द्वारा ठगे गये चसुपालित को आश्वासन 
देता है, वह इसे पूरी तरह जानता है कि नगर में अनेक क्ृपण श्रेष्ठी 
रहते हैं। मन्त्रगुप्त मूर्ख राजा कर्दन का विश्वासपात्र बन कर उसे सरोवर 
में स्वान करने को फुसछा कर उस्का वध कर देता है और स्वयं राजा वन 
बैठता है। विश्वुत भी अपने आश्रय को पुनः राजा बनाने के लिए देवी दुर्गा 
तथा उसके मंदिर को बहाना बनाकर धोखे से प्रचण्डवर्मा का छुरी से चध 
कर ठेता है । दशकुमारचरित में अछीकिक दिव्य पात्रों का संकेत भी प्रायः 
इसी तरह के दुष्कर्मा की पुष्टि के लिए किया गया है। मरीचि को भाक्ृष्ट 
करने के लिए काममंजरी पितामह चह्या, शचीपति हन्ठ, चन्द्रमा, सूर्य, 
वृहस्पदि, पराशर जैसे देवताओं जौर ऋषियों को प्रमाण स्वरूप उपन्यस्त 
करती है। दण्डी ने तपस्वरी और धाह्मण, राजा और श्रेष्टी, गणिकाओं और 
उनके दूतीकर्स में नियुक्त वोद्ध सन्‍्यासिनियों पर गहरी फब्तियाँ कसी हैं। 
दण्डी के पान्न भाग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ पर विशेष जोर देते हैं, वे देव की 
दुद्ाई देते नहीं दिखाई देते। वेसे चोरी करते समय पका गया अपहारवर्मा, 
डाकुओं के हारा पकड़ा गया पूर्णभद्ध अपनी विपत्ति का कारण देव को 
घोषित करते हैं, किंतु वे भी अपने साहस तथा उद्यम ( घुरुषकार ) से देव 
फो चुनौती देते देखे जाते हैं । 

दण्ढी के दशकुमार चरित के यथाथ्थवादी दृष्टि कोण का पूर्वपीठिका के 
आदशंवादी दृष्टिकोण से भी स्पष्ट भेद दिखाई पढ़ता है । दण्डी ने देवताओं 
और तपस्वियों की भी दुर्वछताओं को व्यक्त किया है, पर पूर्वपीठिका के 
लेखक के देवता यज्ञादि का उपयोग करने वाले हैं, ब्राह्मणों को उसने पृथ्वी 
के देवता कहा है। राजपुरोद्दित के वर्णन में पूर्वपीठिका के लेखक ने पूर्ण 
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पवित्नता की अभिव्यज्षना की है तथा मांग ज्राह्मण की कहानी भी उसे 
राजवाहन के सहायक के रूप से चित्रित करती है, जो शिव की कृपा से 
पाताल का स्वामी बनता है। एूरव॑पीठिका में कुमारों की चीरता या पुरुषार्थ 
पर इतना जोर नहीं दिया गया है, जितना देव पर । मालूवराज राजहंस पर 
शिव से प्राप्त शक्ति के कारण विजय प्राप्त करता है। दुण्डी स्वयं मार्व॑ण्डेय 
के उस शाप की हंसी उड़ाता है, जिसके कारण अप्सरा सुरतमझ्री की 
मुक्तामाला के अपने ऊपर गिरने से ऋषि रुष्टठ हो कर उसे रजतश्टंखला 
बनने का शाप दे देते हैं।* पूर्पीठिका सें जल पत्ती के शाप से शाम्ब दो 
मास तक पत्नी से वियुक्त रहता है। पूर्वपीठिका के कुमार देव के आधीन 
पात्न है तथा ऋषि वामदेव और उनके शिष्य, राजहंस तथा अन्य कुमारों 
की रक्षा करते हैं, इसी तरह राजवाहन की विजय भी सातंग नामक ब्राह्मण 
के कारण होती है। सारांश यह है कि जेसा यथार्थवादी स्वर दण्डी के मूल 
भाग में मिलता है, चह पूर्वपीठिका में नहीं मिलता। 

चरित्रचित्रण के अतिरिक्त दशकुमारचरित की दूसरी विशेषता हास्य 
तथा व्यंग्य का घुट है, जो आज के पाठक को अधिक आक्रृष्ट करता है। 
समस्त कृति में अथ से इति तक, कुमारों के विचित्र अनुभवों का हास्यात्मक 
वातावरण निर्मित होता है, वे अपनी इश्सिद्धि के छिए दृढनिश्रय हैं और 
उसे प्राप्त करने के लिए नेतिक नियमों की पर्वाह नहीं करते । काममअझरी 
के द्वारा तपस्वी मारीच और श्रेष्ठिपुत्न वस्तुपाल के ठगे जाने में गहरा व्यंग्य 
है। प्रथम उच्छवास में रजतमंखछा की अप्सरा सुरतमंजरी के रुप में 
परिवर्तित हो जाना पाठक को अद्भुत छूगता है और दशकुमारचरित की 
भौतिक ढंग की कहानी में यह अछोकिक का समावेश कथा को छुतूहलू 
युक्त बना देता है । चम्पा के कंजूस श्रेष्ठियों को उनका धन चुरा-चुरा कर 


१. दे० दशकुमारचरित, प्रथम उछवास ए० ८७-७१. 
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नया सबर्क सिखाने की अपहार वर्मा की योजना में गहरा हास्य हू, और 
मित्रगप्त के द्वारा चन्द्रसेना को एक ऐसा मन्त्रसिद्ध जनुरेपन देने के प्रस्ताव 
में, जिसके लगाने से वह वंदरिया-सी दिलाई देने ठगे-हास्य और ध्यंग्य 
की णपूर्च योजना है, पर चन्द्रसेना इस अस्ताव को ढुकरा देती दं। रानी 
का वेप बना कर राजा विकटवर्मा को धोसा देने की उपहारवर्मा की योजना 
में सुन्दर व्यंग्य हे ओर इसका चरम रूप चहां मिलता ढे, जहाँ राजा 
विक्टरवर्मा उसे विश्वास दिलाने के छिए दपथ लेता हे, पर रानी के रूप से 
स्थित उपाहरवर्मा उसे झिडकता ह्वी रहता है :-. 


, 'शुंकापश्रमि फिचित्सविस्मय विचार्य तिछ्ठन्तमत्रवम:--श्रृहि सत्य 
मृनो5पि में मगवन्त चित्रमानुमेव साक्षीकृत्व ) न चेदनेन सुपेण मत्सपक्कीरमि- 
रमबिप्यसि, ततर्त्वबीद रूप संक्रामयेयम! इति। स तदेब-दिव्येवेमस , चोपधि.? 
इंति स्फुटोण्जातरंप्रत्यय. प्राउतत शुप्धाय १ स्मिल्ला पुनर्मयोक्तम---किं दा 
शपथेत्र * केव हि मानुषी मा परिमवरिष्यति | यश्वप्सरोभि' सगच्छसे, संगच्छस्व 
कामछ | कथय कानि ते रहस्थानि ) तकतथनान्ते हि लत्ससपम्रश * इति ४ 

-शकित तथा विस्मित-से स्थित राजा से मने कहा--“अम्नि देवता को 
साज्ञी व्रनाकर तुम सुझ से सच सच क्हना। यदि तुम इस रूप से मेरी 
सोतों के साथ रमण न करोगे, तो म॑ तुम्हारे रूप का परिवर्तन कर दूँगी?। 
राजा ने समझा कि यह महारानी ही हैं और कोई कपट की यात नहीं है, 
उसने एकदम विश्वास करके शपथ लेना शुरू किया । उसे शपथ लेते देस 
कर मेने हँस कर फिर कह्ा--“थरे शपथ लेना च्यर्थ है ? मुझे कौन मानुपी 
(सोदर्य में) जीत सकती है? यदि तुम किन्हीं अप्सरा्ों के प्रति आाक्ृष्ट हो, 
तो इच्छाजलार सगमन करों । झुझ्े चह तो बताओ कि तुम्दारा रहस्य क्या 
है। उसे कहने पर ही तुम्दारे रूप का परिवर्तन हो सकेगा ७ और बेचारा 
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मूरखे विकटवर्मा अप्सराओों के साथ संगमन का व्यंग्यार्थ नहीं समझ पाता, 
और उसका सदा के लिए रूप परिवर्तन कर अप्सराओं के पास भेज दिया 
जाता है, महारानी की भूमिका में स्थित उपहारवर्मा उसका वध कर घृत 
के साथ आग में होम देता है ।* 

दृशकुमारचरित के विषय तथा अभिव्यंजनाशेली के निर्वाह में जो 
संतुलन पाया जाता है, वह संस्कृत के किसी गद्यकाव्य में नहीं मिलता। 
दण्डी की शेली और उसका स्वर विषय के अलुरूप बदलता जाता है, द्वितीय 
तथा पद्चम उद्धास के हास्य के हलके-फुलके वातावरण में उसका रूप 
दूसरा है, विश्वुवचरित ( अष्टम उद्यास ) के करुण चित्र की गंभीरता को 
उपन्यस्त करने में दूसरा। अछूग अलग असंग के अलुकूछ उसकी शेली 
बदलती रहती है। षष्ठ उच्छास की धूमिनी, गोमिनी, निम्बवत्ती तथा 
नितम्वचती की कहानियों की शे्ली अत्यधिक सरछ तथा स्वाभाविक सरणि 
का आश्रय लेती है। दण्डी निश्चित रूप में माषा के अधिपति हैं। वे सरल 
प्रवाहमय भांपा के सिद्ध प्रयोक्ता हैं और उनके संवाद सूचम और तात्विक 
होते हैं। दुण्डी वेदर्सी रीति के सफल कवि हैं। वेसे वर्णनों में दुण्डी के भी 
वाक्यों में यत्र तत्र समासान्त शैली मिल जाती है, पर वे शाब्दी या आर्थी 
क्ीडा के फेर में अधिक नहीं फेसते, अभिव्यंजना की स्वाभाविकता ओर 
अर्थ की स्पा की ओर द॒ण्डी का खास ध्यान रहता है, और कभी कभी 
शाब्दी यां आर्थी क्रीडाओं का अयोग किया जाता है, पर वे प्रभावोत्पादकता 
या अर्थप्रतीति में वाधक नहीं होतीं। नखशिखवर्णन तथा प्रकृतिवर्णन 
के लिए बाण की बहुत प्रशंसा की जाती है, पर दण्डी के ये वर्णन उस * 
पैसाने के न होने पर भी असुंदर नहीं हैं। द्वितीय उछास का राजकुमारी 


इतति च्छुरिकया द्विषाकृत्य कृत्तमात्र तस्मिन्नेव ग्रवृत्तस्फीतसर्पिषि दिर- 
प्यरेतस्वजूहवम्‌ । दशकुमारचरित, उतीय उच्छवास ए० १६१- 


एू 
डज्ट संस्कृत-कवि-वशन 


$ सौंदर्य का वर्णन,' तथा पष्ट उद्धास का ग्रोमिनी के सौंदर्य का वर्णन 
सुंदर है । 

५ज्तलागुली यव्मत्स्यक्मलकलशाधनेकपुण्यलेखालान्दिती करे, खन- 
गुल्कसंदी मांसलावशिराली चांप्री जंघे चानुपृरद्त्ते” * संदइद्धिमक्तचतुरस+ 

ककुन्ठरविमागशोमी स्थागाकारसंस्थितश्ल॒नितम्वमाग . तनुतरमीषेक्षिम्न गनीरं 
नामिमण्डलम , वल्त्रियेण चालइतमुदर्स , उरोमागव्यापिनाठुन्मम्नचूचुको 
विशालारमशोमिनी पयोवरी, धनघान्यपुत्रमृसस्त्रचिह॒लेखालाम्छिततले स्नि- 
ग्वोठअक्रोमलनखमणी ऋण्लनुपूर्नदृत्ततात्रांगुली संनतांसदेशे सीकुमायंद्रती 
निमग्नपर्ंसंधी व बाहुलुते,"******** इन्द्रनीलशिलाकाररम्यालकपंक्ति द्विगुझ 
कुणडलितम्लानबालीकनालललितलम्वश्नदण॒पाशबुगलमाननकमलम्‌ ,. अनति- 
मंगुरोी। बहुल. पर्वन्तेप्यकपिलदीविरायामदानेकेकनिसर्गसमस्निग्धनीलो गन्घ- 


आही ऊ मूर्वनकलाए, ४ ( पष्ठ डच्छवास ) 


“इसके करतलू छाल हूं ओर उनमें यव, मत्स्य, कमल, कछश जादि 
अनेक सस्द्धि-सोभाग्यसचक रेख्ाएँ दें । इसके दोनों पर मास से भरे हुए 
हैं, उनकी नसे नही दिखाई देतीं भौर देखने के जोड एक-से भरे हुए हैं । 
इसकी पिंडलियाँ एक-सी सुढील हूँ ।*' *“इसका कटिपश्रवाक्वाग चारों ओर 
से अच्छी तरह गठा है, उनके बीच सें क्कुंदर ( नितंवस्थित गढ़ढा ) ६, 
तथा बह नितंवभाग रथ के चक्र के समान विद्याल है । इसका नामिमण्डल 
छीट, कुछ झुका हुला और गहरा दें, चथा उदर त्रिवलि से विभूषित 
दे। इसके स्तन समस्त वक्ष-स्थल पर व्याप्त हैं, और उठे हुये एवं 
विज्ञाल हैं। इसकी दोनों वह कोमछ हैं । उनकी अंगलियाँ छाल हैं, कंधे 


कल आान और कप हसपकलकिड अल किक कल कद 4206: 0 कर 
२. ठशकुमारचरित, द्वितीय उछ्‌वास ( पृ० १२८-१३१ ) 
२. ठशकुमारचरित, पष्ठ डछ्वास ( ० २२१-२२३ ) 
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* बन्म समृद्धि की सूचना देने वाली सामुद्विक रेखार्ओों 
से अलंकृत हैं ।**“* “इसका मुखरूपी कमल नीलम के समान सुंदर धनी 
काली अलकपट्टिका से युक्त है, तथा उसने लंबे-लंबे कार्नो में कमछ नाल 
को दुहरा करके कुण्डल की तरद्द खोस रकखा है और उससे उसके दोनों कान 
सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उसका सुगन्धित केशकलकाप अधिक घुंघराछा नहीं 
है, वह सघन है. और किनारों पर भी भूरा नहीं हो कर स्वाभाविक खिग्ध 
नीलिमा से युक्त है !! 

दण्डी के प्क्ृति वर्णन भी सुंदर वन पढ़े हैं। दशकुमारचरित में सूर्योदय 
तथा सूर्यास्त के रमणीय चित्र हैं, भले ही उनमें वाण जैसी कल्पना-प्रचुरता 
तथा विषय के तत्तदंग का ब्यौरेवार वर्णन करने की पर्यवेक्षण शक्ति न हो ! 
उपहारवर्मो के द्वारा किया गया सूर्योदय वर्णन अत है-- 


पच्िन्तयत्येदमयि महार्णुवोन्मग्नमार्तस्डतुरंगश्ासरयावधूतैव व्यवरतत 
वियामा ६ समुद्रगमभेदासजडीछुत इंव मन्दप्रतापो दिवसकर+ आाइुरासीत्‌ ९! 
( तृतीय उच्छेबास ) 


तभी रात्रि नष्ट हो गई जैसे समुद्र 


से तेजी से निकछते हुए सूर्यरूपी घोडे के श्वास वाउ के वेग ने उसे एक 
जो मन्द प्रवाप वाला इसलिए 


ओर उड़ा.दिया हो और सूर्य अकट हुआ 
दिखाई दे रहा था कि समुद्ध के जछ मे निवास करने से उसका तेज ठंडा 


जब में ऐसा सोच दी रहा था; 


पड गया था ॥? का ध 
उद्पेत्ञा अलंकार के परिवेष में लिपटा सूर्योदेयवर्णन सुंदर बन पड़ा ३ । 
श्मशान, निर्जन महाटवी सभी के वर्णनों में 


उद्धास के धूमिनी इच्तान्त के अकाल 
क्ति का सकेत करता है +- 


दुण्डी ने राजसा्ग, राजमहल, 
अपनी दुत्षता का परिचय दिया है। षष्ठ उ 
का करुण भयंकर वर्णन दण्डी को पर्यवेक्षण श॒ 


ल्‍ हैः 
४७६ संस्कृत-कवि-दशेन 


'तेषु जीवत्सु न वर्ष वर्षाणि द्वादश दशशताक्ष , छीणुसाईँ रस्यप, , 
ओपषध्ये! बल्थ्या., व फलवन्तों बनस्पतण-, क्लीषा मेया5, दौणुसोतर+ सतन्त्यः, 
पदुशैषाणि पत्वलानि, निर्निस्पन्दान्युत्तमण्डलानि, विरलीमृत कन्दमूलफलम , 
अवहीना: कथा:, गलिता कब्याणोत्सवक्रियाड, बहुलीमृतानि तस्करकुलानि, 
अन्योन्यममक्तयस्पज , पर्यलुब्जितस्तते! चलाकापाएडुराणि नरशिरफणरानि, 
पर्यहिएडन्त शुप्का फाकमणडह्य-. शुन्यीमृतानि नगरगआामखर्दटपुस्मेद्नादीनि ९११ 

“उनके जीवन में एक बार बारह चरस तक घृष्टि न हुई, सारी फसलें 
निःसार हो गईं, औपधियाँ निः्फल (वबांझ) हो गईं, चनस्पतियों ने फल देना 
चन्दु कर दिया, वादुरू नपुंसक ( निर्जल ) दो गये, नदियों से जरू कम रह 
गया, ताछावों मे केवल कीचड रह गया, झरने सूख गये, कन्दुमूछ मिलना 
कठिन हो गया, छोगों का कथा सुनना चन्द हो गया, उत्सवादि गरू गये, 
चोरों के झुण्ड के झुण्ड बढ चले, छोग एक दूसरे को खाने लगे, बगुल्लों के 
समान सफेद नरकपाल इधर उधर लोटने छगे, काये पानी की खोज में इृधर 
उधर घूमने लगे, ओर नगर, गांव, छोटी वस्तियां सभी शून्य हो गई ए 

कापालिक सिद्ध का भयंकर वर्णन प्रभावोत्पादुक बना है।-- 

'इति दिव्कान्तहृदय-, फ्रिंकरातया दिशा क्रिच्चिदन्तर गतस्तरलतरनरा- 
स्थिशुकलरचितालकाराक्रान्तकायम्‌ , दहनदस्धकाएटनिष्ठाह्नाररजःझताड्वरागस्‌ , 
तडिछ्वताकारजटाघरम , हिसण्यरेतस्परण्यचक्रान्धकारराक्से कूणरुहीतनानेस्थ- 


नग्ासचअद नए दक्तिणेतरेणु करेणु तिलसिद्धार्थकादीनरिरन्तरचटचटायिताना- 
किरन्त कंचिदद्राक्षण्‌ .!* 


तब उस सिद्ध को देखने की इच्छा से मे ठीक उसी ओर चल पढा 
पीकर लपल न प5+ 727 2 मा 

१. दशकुमारचरित्त, पछ उछवास (५० २१८ ) 

२० दशकुमारचरित, सप्तम उच्छास ( पृ० २३७) 
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जिधर वे नोकर गये थे, कुछ दूर जाकर मेंने अति उज्ज्वल नरास्थिखंडों के- 
आभुृषण्णों से अरुंकृत शरीर वाले, अप्नि के द्वारा जाये गये काष्ठ की भस्म 
का अंगराग वाले, विजछी के समान पीली जटा वाले और बायें हाथ से 
वन के सघन अंधकार का भेदन करते हुए असप्नि में--जिससें नाना प्रकार 
के इंघन के जलाने से ज्वालाएँ उठ रहीं थी--चट्चट करते हुए तिल, 
सरसों आदि को गिराते हुए किसी व्यक्ति को देखा ।! 

विश्वुतचरित का राजनीति वाला उपदेश चाहे कादंबरी के शुकनासो- 
पदेश की तरह बड़े पेमाने का न होगा, किंतु अपनी सररू स्वाभाविक शेली 
के लिए बेजोड़ है । अनंतवर्मा को चसुरक्षित नामक दृद्ध मंत्री के द्वारा दिया 
गया उपदेश निम्न है :-- 

"तथाप्यसावप्रतिपद्यात्मसंस्कारमर्थ शास्षेपु ,. अनग्निसंशोधितेव हेंमजाति- 
नातिभाति बुद्धि: ५ बुद्धिशुन्यो हि मुभुदल्ुष्छितो5पि पररध्यारह्ममाणपमात्मार॑ 
न चेतयते १ व च शुक्त+ साध्यं साधन दा विभज्य वर्तितुम्‌ । अय्थावृत्तश्र 
कर्मसु प्रतिहन्यमानः स्वे: परेश्व परिसूजते | न चावज्ञातस्थाज्ञा प्रमवति प्रजानाँ 
योग्क्षेमाराचनाय । अतिक्रान्तशासनाश्र प्रजा यर्कतिचनवादिन्यो यथाकर्थ॑च्चि- 
दूर्तिन्य: सर्वान स्थितीत संकरेयु: | निर्मर्यादश॥न लोको लोकादितो5मुतश्र स्वामिन- 
मात्मानं वा अंशुयते | आगमदीपदृष्टेय खत्वध्वनगा सुखेच वतेते लोकयात्रा ६ 
दिव्यं हि चच्चुभुतमवद्भविष्यत्सु व्यवहितविश्रकृष्टादिषु चर विषयेष्ठ शार्त्र चामा- 
प्रतिहतवृत्ति  तेन दीन: सतोर प्यायतविशालयोर्लोज्चवयोरन्ध एव जन्तुरथे- 
दर्शनेष्ठसामर्थ्यात्‌ ५ अतो| विद्याण बाह्मविद्यास्यभिषज्ञमागमय दसडचीति कुल- 
विद्या ३ तदर्थानुछ्ठानेव चावर्जितशक्तिसद्धिरस्खलितशाएव. शारि चिरम्ुद्धि- 
मेखलामुर्दीम्‌ (११ 


१. दशकुमारचरित, अष्टम उछ्वास ( पृ. २५५:५६ ) 
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तात, ( यद्यपि तुम समस्त कलाओं में प्रवीण हो और उस चेत्र में 
तुम्हारी छुडि और छोगों से वढकर है तथापि )) जब तक वह अथशाक््र 
( राजनीति ) में अपना संस्कार नहीं कर लेती, तब तक आग में न तपाये 
हुए सोने की तरह सुशोभित नहीं होती। छद्धिश॒न्य राजा उन्नतिदश्ील 
होने पर भी दूसरों के द्वारा आक्रांत होने पर अपने जापको नहीं संभाल 
पाता। वह साध्य तथा साधन का विभाग कर किसी कार्य को करने में 
समर्थ नहीं होता । निश्चित व्यवहार में दत्त न होने के कारण अत्येक काम 
मेँ असफल होकर वह अपने ओर दूसरों से तिरस्क्ृत होता है। छोग उसका 
अनादर करने लगते हैं और उसकी आज्ञा प्रजा के योगक्षेस सें असफल 
'रहती है। उसकी प्रजा अनुशासन को भंग कर चाहे जो बकने लगती है, 
मनमानी करने छगती है, ओर राज्य की सारी स्थिति बिगढ़ खढ़ी होती 
है। अनुशासन हीन उच्छुखछ प्रजा अपने आपको तथा अपने राजा को 
भी इस छोक तथा परलोक दोनों से गिरा ढेती है। शाखरूपी दीपक के 
द्वारा देखें गये मार्ग पर बिना किसी कष्ट के सुख से यात्रा की जा सकती 
है। शास्त्र एक ऐसा दिव्य नेन्न है, जो भूत्र, वर्तमान ओर भविष्यत्‌, 
नजदीक जोर जोट मे छिपे हुए या दूर के पढार्थ सभी को बिना किसी 
रोक-टोक के देख पाता है। शास्तररूपी दिव्यनेत्र से हीन व्यक्ति छूचे छवे 
भौतिक नेत्रों के होते हुए भी अन्धा ही साना जायगा, क्योंकि वह पदारथों 
का वास्तविक स्वरूप देखने के सामथ्य से रहित है। इसलिए बाहर की 
विद्यार्जों में दिखचस्पी छोड़कर तुम अपनी कुरूविद्या दुण्डनीति ( राजनीति ) 
का सेवन करो । इसका सेवन करने से तुम्हें समस्त शक्तियों ( अभ्ुुशक्ति 
मंत्रशक्ति, उत्साहशक्ति ) और सिद्नियों (प्रभुसिद्धि, मंत्रसिद्धि, उत्साहसिढि) 
की प्राप्ति होगी जोर फिर तुम विना किसी विद्न के अस्ख॒लितशासन होकर 
आससुद्र पृथ्वी का पालन करो ।? 
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दण्डी के दशकुमारचरित में 'महदायुधः, 'हद्भिर्या!, महदाशा, 
आवोधि, शासन्‌ , अदृंशि जेसे रूप असावधानी के सूचक हैं, पर संभव है, 
ये हस्तलेखों के कारण हों, फिर भी 'आहलिंगयिठुं), 'ब्राह्मणब्रुवः 'एनमनुरक्ता! 
जैसे प्रयोगों को दण्डी ने स्वयं काव्यादर्श में ठीक नहीं माना है। दण्डी 
की शेली सरल, स्वाभाविक एवं स्फीत है, फिर भी कई स्थानों पर दण्डी ने 
भाषा को कलात्मक कृत्रिमता से जकड़ दिया है। सप्तम उच्छूस सें दण्ड 
'ने शाब्दीक्रीडा का प्रयोग किया है, जहाँ मन्‍्त्रगुप्त की कथा में ओष्टयवर्णों 
को नहीं आने दिया है ।* किंतु दण्डी इन कलाबाजियों से कम दिलचस्पी 
लेते हैं, और संभव है दण्डी की नेसर्गिक गद्यगोली ने ही उन्हें बाण या 
सुनंधु की तरह पुराने पण्डितों के हार्थों पूरा सम्मान न दिलाया। दण्डी ने 
आत्मचरितरूप कहानियों में कहीं भी परोक्षभूते किट का भ्रयोग नहीं किया 
है, और इसका प्रयोग बीच बीच में आने वाछी उपकथाओं में हुआ है, 
पर कुमारों की यक्ति में दण्डी ने लड़ तथा छुडका ही प्रयोग किया है। 
द॒ण्डी को छुड के प्रयोग करने का विशेष, शौक है, जो उसके व्याकरण विषयक 
ठोस ज्ञान का प्रमाण है । 


कुछ मिलाकर दण्डी का विषय-चयन, शेली और अभिव्यंजना 'अतिः 
के दोष से मुक्त हैं, उन्हें संयम तथा अनुपात का सदा ध्यान रहता है। 
अयचपि दण्डी की शेली पंचतंत्र वाली शेली की तरह अतिसरल नहीं है, 
तथापि उनकी शेली में परिश्रमसाध्य उबा देने वाली गुत्थियाँ नहीं हैं, 
दण्डी की शेली में न तो असंयतत समासान्तपदावली, लंबे रंबे अनियमित 
वाक्य ही हैं, न जटिल श्लेष-योजना, निरर्थक वर्णाडम्बर या दूराख्ड 
कल्पनाएँ ही । सुन्दरियों के वणनादि के प्रसंग में दण्डी समासान्तपदावली 


१ स॒ किक करकमलेन कफिंचित्सवृताननों ललितिवछभारभमसदरत्तदन्तक्षतन्यसन- 
विहलाधरमणिनिरोष्टयवर्णमात्मचरितमाचचक्षे । ( दशकुमारचरित १ २३६ ) 
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वाले लंबे वाक्यों की विनियोजना करते है, किंतु वहाँ भी ऐसे चाक्य 
अधिक नहीं होते, थे एक मुठित छ८ट से अधिक नहीं बढ़ पाते। 
इसका अर्थ यह नही कि द॒ण्टी की शेली अनलंकृत दे, भाव यठ दैकि 
दुण्ी की प्रभावोत्पादकता उनकी सलिप्त, सूचम और संयत वर्णन शी पर 
निर्भर है, जो निरवरोध धारा की भाति न तो असयत ही हे, न महती 

विन्ध्याटवी की भाति थका देने वाढी ही। दण्डी सशक्त स्फीत सस्क्रत 
गद्य शी के अधिपति हैं, इसी के लिए उनको संस्कृत साहित्य में आदर 
प्राप्त हे और उनकी कृति जो एक सामाजिक चुनौती है, निःसंदेह संस्कृत 
गद्य साहित्य की महान्‌ देन है ॥”* 
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सुवन्धु ने जिस कृत्रिम गद्य-शेली को पल्चमवित किया, उसका श्रीढ एवं 
स्निग्धरूप हमें बाण की गद्य-शेली में उपलब्ध होता है। सुबन्धु के ही मार्ग 
के पथिक होने पर भी वाण में कुछ ऐसी निजी विशेषताएं हैं, जो उन्हें मजे 
से कालिदास, साघ या भवभूति के साथ रख देती हैं। यद्यपि कालिदास 
जेसी उदात्त सावतरछता बाण में भी नहीं मिलती, तथा सरल कोमरछ 
शी के द्वारा उच्च कोटि के प्रभाव की सृष्टि करने में कालिदास समस्त 
संस्क्रत साहित्य में बेजोड़ हैं, तथापि माघ और भवभूति के समान 
साजुप्रासिक समासान्त-पदावली का जितना सुन्दर निर्वाह बाण कर पाते 
हैं, उतना कोई अन्य गद्य-लेखक नहीं कर पाता। इस दृष्टि से बाण माघ 
ओर भंवसूति से भी बढ जाते हैं, क्योंकि बाण के लंबे लंबे वाक्यों के 
विस्तीण फलक पर एक-सी रेखाएँ, एक-सा रंग, एक-सी कलादत्षता का 
परिचय देना और कठिन हो जाता है, जो पद्म के छोटे से 'केन्चस” पर मजे 
से निभाया जा सकता है। माघ तथा भवभूति की भाति ही बाण में तीत्र 
पर्यवेक्षण शक्ति है। प्रकृति का जो व्यौरेबार वर्णन हसें बाण में मिलता है, 
वैसा माघ तथा भवसूति में उसी पेसाने पर दिखाई नहीं देता, यह 
दूसरी बात है कि यह भ्रकृतिवर्णन वहीं तक सुंदरता का निर्वाह कर पाता है, 
जहाँ तक कवि ग्राकृतिक दृश्यों का बिंवग्रहण कराता जाता है, ज्योंही वह 
श्लेष या विरोधासास के चक्कर में फेस जाता है, वर्णन अपनी रमणीयता 
खो बेठता है । बाण की शेली में कविता की अतीव उदात्तभूमि के दर्शन होते 
हैं, पर दुःख यह है कि कहीं कहीं गई बीती झाव्दी क्रीडाचाछी सुवंधु की 
दुयनीय परिणति भी दिखाई देती है, जो बाण की 'कादम्वरी? को कहीं कहीं 
तीखा बना देती है और काव्य-चपर्क का पान करते रसिक का गला 
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कुद कुद्ध जछ उठता है, अन्यथा उसमें साधुये का बह अजस् स्रोत है, जो 
भोक्ता को 'समठ? कर देता है । 


थाण, संस्कृत साहित्य का अकेला ऐसा कवि है, जिसके जीवन के विपय 

में हमें पर्याप्त जानकारी मिली दै। चाण ने स्वयं हर्पचरित के प्रथम तीन 
उच्छा्सों तथा कादस्वरी की अस्तावना के पद्मों में डपना परिचय दिया है। 
थे बत्स गोत्र के ब्राह्मण थ तथा इनके एक पूर्वज का नाम 'कुब्रेर! था। 
कुबेर कर्मकाण्डी तथा श्ुतिशाखसम्पन्न ब्राह्मण थे।' इनकी विद्वत्ता का 
परिचय देते हुए घाण ने बताया दे कि घनेकों छात्र इनके यहाँ यजुर्ेद तथा 
सामवैठ का पाठ किया करते थे और पाठ करते समय वे स्थान स्थान पर 
गछत उच्चारण करने के कारण घर में पाले हुए पिंजरे में वे ठ शुक-सारिकाओं 
के द्वारा ठोक दिये जाते थ।' इन्हीं कुबेर के चार पुत्र थे, अच्युत, ईशान, 
हर तथा पाछुपत | पाशुपत के पुत्र अर्थपत्ति थे तथा अर्थपत्ति के ग्यारह 
पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें पुक पुत्र चित्रभानु थे। बाण इन्हीं चित्रभानु के 

पुत्र थे तथा उनकी माता का नाम राजदेवी था। बाण की साता का 

देहांत बचपन में ही हो गया था, पिता की झत्यु भी उसी समय हो गई, 
जब बाण केवछ १४ वर्ष के ही थ। पिता की रूत्यु के बाद बाण स्वतन्त्र 

कृति के हो गये ओर उच्छृंखछ वन कर जावारा जीवन बिताने छगे। 
कुछ ऐसे ही आवारा छोगों के साथ उनकी दोस्ती हो गई, जिनमें भाषा 
कवि ईशान, विद्वान्‌ वारवाण तथा धासवाण, प्राकृतकवि चायुविकार 


१, काइम्वसी पद्य १०-१५ 
२. जगुर्मृहेघ्म्यस्तसमस्तवाडूमर्यः ससारिकै पश्रवतिसि- शु्के । 
निगज्यम्ाणा वटव पदे पदे यजूपि सामानि च यत्र शक्धिता-॥ (काद० पथ १२) 
ई. अठ्मत च चित्रभानु- तेपा मच्ये राजदेव्यमिधानाया ब्राह्मण्या वाणमा- 
त्मजम्‌। ( इप॑चरित 9० १२६ ) 


महाकवि बाण ४८३ 


आदि हैं ।* बाण के इन मित्रों में सभी तरह के छोग थे, कुछ विद्वान थे, 
तो कुछ उठाउगीर, कुछ नतक या नट थे, तो अन्य जादूगर । इन चरह-तरद 
के दोस्तों के साथ बाण ने अनेकों देशों का पर्यटन किया। वाद में घर 
छोट कर उन्होंने विद्याध्ययन किया और अपनी कुछोचित स्थिति को प्राप्त 
किया। एक दिन बाण के पास सहाराज हर्षवर्धन के भाई कृष्ण का पत्र 
भाया और पता चला कि कृष्ण ने बाण को'ुराया है। बाण दूसरे दिन घर 
से रवाना हो गये । राजद्वार पहुँच कर वे सभा में गये। ह॑ ने उन्हें देख कर 
पूछा 'क्या यही बाण हैं ?” और फिर अपने पीछे बेठे हुए मालवराजपुत्र से 
कहा 'यह बड़ा घूत॑ ( विट ) है? ( महानयं बिटः )0 बाण ने इसे सुन कर 
कहा 'स्वामिन्‌ , संसार में छोगों का स्वभाव विचित्र होता है, इसक्िए 
सज्नों को सदा यथार्थदर्शी होना चाहिए। यदि में सचसुच दोषी हूँ, तो 
महाराज सुझे ऐसा कह सकते हैं । विना किसी कारण मुझे आवारा समझना 
डीक नहीं । में ब्राह्मण हूँ, मेने सांगवेदों का अध्ययन किया है, अन्य शास्रो 
का भी यथाक्षक्ति भवलोकन किया है। फिर महाराज ने मुझमें “बिटत्व! 
कैसे पाया ? महाराज स्वयं समय पर मेरी वास्तविकता जान जायेंगे |? 
हर्ष ने इसका उत्तर केवछ यही दिया कि उसने ऐसा सुना था। बाण को 
राजसभा में कोई आदर न मिला। वे बड़े दुखी हुए, पर वाद में हर्ष की 
_राजसभा में उन्हें ससुचित आदर आप्त हो गया। धीरे-धीरे वे हषे के 
विश्वासपात्र तथा स्नेहभाजन बन गये ' 
इस प्रकार बाण का समय सातवीं शी का पूर्वाध सिद्ध होता है। चाण 
के अतिरिक्त अन्य कई कवि हर्ष की राजसभा में विद्यमान थे। सूयशतक 
या सयूरशतक के रचयिता मयूर कवि तथा 'क्तामरस्तोत्र! नामक जेन 


१, हर्षचरित के ए० १०७-१०९ पर इन मित्रों की लंबी सूची दी गई है । 
२. हषेचरित द्वितीय उछवास | 


हर ए्‌ 
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स्तोन्र काव्य के कर्ता दिवाकर मानतुंग भी वाण के साथ हर्ष की राजसभा 
में थे। एक किंवदंती के अनुसार तो वाण मयूर के जामाता थे और 
सूर्यशतक तथा चण्डीशतक की रचना के संबंध में एक घटना सुनी 
जाती है। चह यह कि एक वार मयूर अपने जामाता से मिलने के 
लिए आतः काल उसके यहाँ गये। बाण की पत्नी रात भर 'मान' किये 
बैठी थी और प्रातःकाल के समथ भी वह प्रसन्न न हुई। वाण उसे मनाने 
के लिये एक पद्य वना रहे थे जिसके तीन चरण तो वन गये थे, चौथा चरण 
न वन पाया। सयूर ने ये तीन चरण सुने ओर चद से चौथा चरण चना 
दिया। पूरा पद्म यो हैं :-- 
शुतफ्राण, रफिः रुशतनुशर् शत इद 
प्रदीषो5यय निद्रावशम्ुपणतो धूरत इव १ 
प्रणाभान्तो मानस्तदषि न जहासि ऋचमहो 
स्तनप्रत्यास्त्या हृद्यमपि ते चरिड | कठियस ॥ 

'रात बीत चुकी है, क्षीणकांति चंद्रमा जेसे संद्‌ होता जा रहा है, यह 
दीपक भी जेसे नींद के वश होकर तद्विछ हो रहा है। रमणियों का मान 
तभी तक वना रहता है, जब तक उनकी मनौती नहीं की जाती । मे 
तुम्हें प्रणाम कर कर मना रहा हैँ, पर फिर भी तुम क्रोध नहीं छोड़ती ।'** 
ऐसा अतीत होता है, हे चण्डि, तुम्हारा हृदय भी इसलिए कठोर हो गया 
है कि वह कठोर स्तनों से संबद्ध है ? मयूर के मुँह से चतुर्थ पंक्ति को 
सुनकर वाण क्रद्ध हो गये, उन्होंने मयूर को यह शाप दिया कि चह कोढ़ी 
हो जाय। मयूर ने भी वाण को झ्ञाप दे दिया। कहा जाता है कि सयूर ने 
शाप की निद्वत्ति के लिए सूर्य की स्तुति में सूर्यश्षतक की रचना की, और 
सूर्य की कृपा से उसका कोढ़ दूर हो गया। बाण ने सी अपने शाप को 
मिटाने के लिए चण्डी की स्तुति में चण्डीशतक की रचना की । 
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वाण की तीन कृतियाँ उपछब्ध हैं:--हर्षचरित नामक आखूयायिका, 
कादम्बरी कथा तथा चण्डीशतक।" ज्षेसेन्द्र ने अपनी ओवित्यविचार- 
चर्चा से पद्यवद्ध कादंबरी का एक पद्य उद्छत किया है। कुछ विद्वानों का 
अजुसान है कि वाण ने कादंचरी कथा की पद्यात्मक रचना भी की थी, 
किंतु यह भी संभव है कि बाण की कादंबरी के आधार पर किसी अन्य 
कवि ने इसकी रचना की हो । बाण के नाम के स्राथ पार्चत्ती-परिणय 
नामक नाटक को भी जोड़ने की चेष्ठ की जाती है, जो बाण की रचना न 
होकर वामन भट्ट वाण की रचना है, जिनका समय १७ वीं शताब्दी माना 
जाता है । इसके अतिरिक्त नलचम्पू की टीका में चण्डपाल ने बाण के एक 
ओर नाटक का भी संकेत किया है--मुकुटताडितक । बाण का यह चाटक 
उपलब्ध नहीं है। बाण के उपलब्ध तीन अन्थों में बाण की ख्याति का 
आधार हर्पचरित तथा कादंबरी हैं । कादंबरी तो बाण की उत्कृष्ट कलात्मक 
कृति है। कादंबरी की रचना में बाण को गुणाछ्य की बृहत्कथा तथा सुवंध 
की वासवदत्ता से प्रेरणा मिली है ओर इन्हें पीछे छोड़ना बाण का 
रूच्य रहा है ।* 
हर्षचरित आख्यायिका है, कादम्बरी कथा । आख्यायिका तथा कथा का 
सेद बताते समय भामह ने बताया है कि आख्यायिका की कथाचस्तु 
(| जण्डीशतक में बाण ने दुर्गा को स्तुति में सी खग्घरा छार्दा की रचना की. 
है । इसकी शैली गाढवन्ध का परिचय देती है। इसक। एक नमूना यह है:-- 
विद्राणे रुद्र॒इन्दे सवितरि तरले वज्िणि ध्वस्तवज्े, 
जाताशड्े शशाडे विरमति मरुति त्यक्तवरे कुबेरे । 
वैकुण्ठे कुण्वितास्त्रे महिषमतिरुष पौरुषोपप्ननिध्ते 
निर्विष्न निश्षती वः शमयतु दुरितं भूरिभावा भवानी ॥ ( चण्डीशतक ) 
२. द्विजेन तेनाक्षतकण्ठकोण्ख्यया महामनोमोहमलीमसांधया | 


अलब्धवैदर्ध्यविलासमुग्धया, घिया निवद्धेयमतिहयी कथा ॥ 
( कादम्बरी पूर्वभाग पद्म २० ) 
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वास्तविक होती है तथा उसका वक्ता स्वयं नायक होता है। कथा का 
वर्णन सरस गय्य में किया जाता है। आख्यायिका कई उद्थासों में विभक्त 
की जाती है तथा प्रत्येक उच्छास के आदिया अंत सें भावी घटनाओं के 
सूचक पद्च होते हैँ, जो चक्र या अपरवक्र छद में निवद्ध होते ह। ारयायिका 
में कवि अपनी कहपना का समावेश कर सकता है तथा कथावस्तु का 
विपय कन्याहरण, युद्ध, वियोग, तथा अंत में नायक की विजय से संबद्ध 
होता है। आखस्यायिका संस्कृत में निवद्ध की जाती है | कथा में कविकल्पित 
निजंधरी कथावस्तु होती है, इसका वक्ता नायक से इतर कोई व्यक्ति होता 
है। कथा में उद्दास-विभाग नहीं होता, न चक्क या अपरचक्र पद्चों की 
विनियोजना ही होती है। कथा संस्कृत या अपभ्रंश किसी में भी निवद्ध 
की जा सकती है ।* इससे यह स्पष्ट है कि भामह के पूर्व ही आख्यायिकाएँ 
तथा कथाएँ लिखी गईं थीं जोर वे चाण की रचनाओं से कुछ भिन्न शैली 
की रही होंगी। भामह का आख्याय्रिका तथा कथा का चर्मकरण | सभवतः 
बाद के कवियों जौर जालंकारिकों ने पूरी तरह नहीं माना था, और दुण्डी 
ने अपने काव्यादर्श में आख्यायिका तथा कथा का कोई विशेष भेट नहीं 
भाना । दण्डी के मतानुखार कहानी का कहने चाछा कोई भी हो, नायक 
हो था अन्य कोई व्यक्ति, वह उद्धासों में विभक्त हो या न हो, उसमें वक्र 
या अपरवक्र छुर्दों की योजना हुई होथा न हुई हो, इससे कोई मौलिक 
६ नहीं जा जाता। चस्तुतः आख्यायिका तथा कथा दोनों एक ही 
गद्यशेली के अतर्गंत जाते हैं, चे अछग-अलूग प्रकार नहीं हैं ।'* दण्डी के 
बम आआर तर सतन तक पट + 5 मल डक नल 294 ली अली 


२ भामह--कान्याछकार १.२५-२८ । 

९. अपादः पादसन्तानों गध्माख्यायिका कथा । 
इति तय प्रमेदी दो तयोरास्यायिका किंछ ॥ 
नायकेनैव वाच्यान्या नायकेनेतरेण वा,। 
स्वग॒णाविध्किया दोपो नात्न भूतारवशसिन ॥ 
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इस मत से यह संकेत मिलता है कि दण्डी के समय तक आख्यायिका 
तथा कथा का भामह वाला भेद मिट चुका था तथा कवि इन झूढ़ नियर्मों 
की पाबन्दी नहीं करते थे। कथा का छक्षण रुद्रट ने भी काव्यालूंकार सें 
दिया है। उसके मताजुसार कथा के आरंभ में पद्म में देवता और गुरु की 
तंदुना हो, तब कवि अपने कुल का संक्षिप्त परिचय दे, तब सरस सानुप्रास 
लघ्वत्तर गद्य के द्वारा कथा का वर्णन करे । सबसे पहले एक कथान्तर का 
उपन्यास करे, जो प्रधान कथा को अस्तुत करे। इस कथा का प्रधान 
प्रतिपाद्य कन्याग्राप्ति होना चाहिए। इस प्रकार संस्क्ृत में गद्य के द्वारा 
तथा अन्य भाषाओं में पद्य के द्वारा कथा कही जानी चाहिए ।* 
भामह, दण्डी तथा रुद्रट के मतों के देखने पर हम एक निष्कर्ष पर मजे 


। 
अपि त्वनियमों इश्टस्तत्राप्यन्यैरुदीरणात्‌ । 
अन्यो वक्ता स्वयं वेति कौइग्वा भेदलक्षणम्‌ ॥ 
वक्र॑ चापरवत्न) च सोच्छवासं चापि भेदकम । 
चिह्ममाख्यायिकायाइचेत्‌ प्रसंगेन कथास्वषि ॥ 
आर्यौदिवत्मवेशः कि न वक्रापरवक्रयो: । 
भेदश्व इष्टो लंभादिरुछवासो वास्तु कि ततः ॥ 
तत्कथाख्यायिकेत्येव जातिः सज्ञाद्ययाकिता । 
अन्रैवाविभविष्यन्ति शेषाश्चाख्यानजातयः ॥ ( काव्यादशो १०२३-२८ ) 


१. छोकैमहाकथायामिष्टान्‌ देवानू गुरुन्नमस्कृत्य । 
संक्षेपेण निज॑ कुलमभिदध्यात्स्व॑ च कर्तृंतया ॥ 
सानुप्रासेन ततो लप्वक्षरेण गयेन । 
रचयेत्‌ कथाशरीरं पुरेव पुरवर्णकप्रमृतीनू ॥ 
आदो कथान्तरं वा तस्वां न्यस्येत्‌ प्रपश्चितं सम्यक्‌ । 
लघु तावत संधान प्रक्रान्तकथावताराय ॥ 
कन्यालाभफर्ल वा सम्यक्‌ विन्‍्यस्य सकलश्शन्वारम्‌ । 


इति संस्कृतेन कुर्याव्‌ कथामगर्थेन चान्येन ॥ 
( रुद्गट : कान्यालकार १६.२०-२३ ) 


4 विंः ए्‌ 
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से पहुँच सकते हैं कि जाख्यायिका तथा कथा का सास भेद एफ ही दे और 
चह उनकी कथावस्तु की प्रकृति से सबद्व है। आरयाग्रिका एक तथ्यपूर्ण 
( भृतार्थ ) कथा को लेकर चलती है, जिसमें ऐतिहासिक, जवतिदाासिक 
कथा या आत्मकथा पाई जाती है, जब कि कथा कल्पित या निजंधरी कथा 
वस्तु को आाधार वना कर चछती है। यह दूसरी बात दे कि कथा की चर्णन 
शैली में कवि उत्तम पुरुष की पदति का प्रयोग भी कर सकता है, पर उसका 
मूल कल्पित कथा होती ढे। कथा की वास्तविक प्रकृति उसके कल्पित 
इतिवृत्त में ही है। रुद्रट ने अपनी परिभाषा संभवतः वाण की ठो भिन्न भिन्न 
प्रकार की फृतियों के आधार पर निचद्ध की है। रुद्वट ने बाण की ही 
क्तियों की विशेषताएं देख कर तत्तत्‌ गद्यकाव्य के भेद के छत्तण उपन्यस्त 
कर दिये हैँ। रुद्वट ने आख्यायिका के लिए यह आवश्यक नहीं माना है फरि 
उसका वक्ता स्वव नायक ही हो ( जैसा कि भामह ने साना है ), साथ ही 
अथम उद्धास से इतर अन्य उद्यासों के आरभ में ठो आर्या छुन्हों की योजना 
आवश्यक मानी है। इन आर्या छुंढों में समस्त उद्यास की कथा की व्यंजना 
कराई गई हो, साथ ही प्रथम उद्धास मे पद्यवद्ध अस्तावना हो । रुद्वट के ये 
सभी लक्षण वाण के हर्पचरित में देखे जा सकते हैं। इसी तरह रुद्वट की 
कथा संबंधी परिभापा कादंवरी के आधार पर निबद्ध की गई ग्रतीत होतो 
है। हर्ष चरित की कथा ऐतिहासिक है, जिसमें कुछ कल्पना का भी पुट हे, 
यह उद्यासों में विभक्त हे तथा इसका वक्ता स्वयं वाण है। कादुवरी की 
कथा कल्पित है, उसका विभाजन किन्हीं उद्धासाढि में नहीं क्रिया गया है 


तथा इसका प्रतिपाद् कन्याग्राप्ति है, कथा को अस्तुत करने के लिए आरंभ 
में कथान्तर की योजना भी पाई जाती है । 


ए 
| हपचरित 
हर्षचरित जाठ उद्धासों में विभक्त आख्यायिका है, जिससे कवि ने 
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स्थाण्वीश्वर महाराज हर्षवर्धन के जीवन से संबद्ध कथा निवद्ध की है। कुछ 
विद्वानों ने हपंचरित को ऐतिहासिक काव्य मान लिया है । यद्यपि 
हर्ष के ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबद्ध होने के कारण इस कृति को ऐतिहासिक 
मान लिया जाता है, तथापि वाण ने जिस शेली में कथा कही है, उसे देखने 
से ऐसा पता चलता है कि इसमें तथ्य तथा कल्पना-फेक्ट और फिक्शन- 
दोनों का संभिश्रण पाया जाता है। साथ ही हर्षचरित में भी कई छोक 
कथात्मक झढियों ( फोक-टेल मोटिफ़ ) का प्रयोग किया गया है। आरंभ 
में दुधीचि तथा सरस्वती के प्रणय की गाथा, तृतीय उद्धास में पुष्पभूति की 
कथा तथा अष्टम उदछास वाली मंदाकिनी एकावली की कहानी इन रूढियों 
में से कुछ हैं । ऐतिहासिक कार्व्यों में इस तरह की अलौकिक काल्पनिक 
कथाओं ओर रुढियों का समावेश ही उसे कल्पना का क्षेत्र बना कर अर्थंति- 
हासिक रूप दे देता है। बाद के संस्कृत चरितकाव्यों में इस प्रकार की 
काल्पनिक , रुढियाँ बहुत प्रयुक्त होने लगी थीं। दूसरी वस्तु जो हर्षचरित 
को प्रमुखतः काव्य बना देती है, वह उसकी वर्णन शेली है। कवि का प्रधान 
ध्येय कल्पना के रंगीन ताने-वाने के द्वारा हे का जीवनबृत्त बनना भर 
है, यही कारण है, उसके जीवन से संबद्ध कथा-सूत्र पर उसका इतना ध्यान 
नहीं जान पड़ता और जब बाण की कल्पना बहुत छूम्बी उड़ान ले चुकती 
है, तो वह हर्षचरित को एक अनिश्चित स्थान पर ही अधूरा छोड़ देता है । 
कादम्बरी को अधूरा छोड़ देने में बाण की असामयिक रूत्यु ही कारण है, 
किंतु हर्षचरित में केवल यही कारण जान पड़ता है कि कवि की कल्पनाबृत्ति 


तृप्त हो चुकी थी । 


बे 
हर्षचरित का प्रथम उक्कास २३ पद्मों की अस्तावना से आरंभ होता हैं, 
जिसमें बाण ने अपने पूर्व के श्रेष्ठ कवियों व गद्य लेखकों की प्रशंसा की है । 
इस अस्वावना में महाभारत के रचयिता व्यास, वासवदत्ता के रचयिता 
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( संभवतः सुबधु ) तथा हरिचन्ड के गद्य प्रबंध का श्रद्धा के साथ स्मरण 
किया है। इनके अतिरिक्त शातवाहन के ग्राकृत पथ-समृह, प्रवरसेन के 
सेतुबन्ध, भास के नाठक तथा कालिदास की “मधुरसान्द्र! कविता ओर 
गुणाछ्य की बृहत्कथा का आदर से नाम लिया गया है। इसी संवध में वाण 
ने यह भी बताया है. कि उठीच्य छोग काव्य में शेप अरूफार को अधिक 
पसंद करते हैं, पाश्रात्य छोग अर्थ पर ध्यान देते है, दाक्षिणात्य|उस्जेज्षा को 
पसंद करते हैं और गोड देश के कलाकार अच्चरटम्बर में ही काव्य की 
रसणीयता मानते हैं ।' पर वाण स्वर्य इन सबके समूह को काव्य का सुण 
मानते है, ये यह चाहते हद फ्रि काव्य में नवीन अर्थ, सुसंस्क्रत स्वभावोक्ति 
(जाति), सरल (अक्लिष्ट) श्लेप तथा रसप्रवणता हो, साथ ही विकटाज्षरवन्ध 

भी हो । इन सभी गुणों का एक साथ काव्य में समावेश अत्यधिक दुर्लभ 
है।' ऐसा जान पडता दे कि बाण की शेंली का आदर्श यही रदह्दा दे जोर इस 
आदश का स्फुट रुप हमें कादवरी की शेली में परिलक्षित होता है। सुदर 
अच्रों की घटना से युक्त आख्यायिका की तुछना बाण ने एक स्थान पर 
उस सुखमय ललित शय्या से की है, जिसमें सोने के सोपान मार्ग बने हों। 
दूसरे स्थान पर कादुम्बरी की ही भाँति कथा की तुलना नवच॒धू से की गईं 
है, जो किसी तरह सलज्ज पदुन्यास से शय्या की ओर अग्रसर होती है ।'* 
डॉ कीथ के मतानुसार वाण ने निम्न पद्य मे अपनी कृति की रचना का 
उद्देश्य सी स्पष्ट किया है -- 

गत्यराजदतोत्साहैलेदयस्थे स्मृतेरषि) 
जिहान्त+ ऋष्ममाणेद न कवित्दे प्रदतते ( ९.१६ १ 


१. इलेपप्रायमुदीच्येपु प्रतीच्येप्वथमात्रकम्‌ | 
उतोक्षा दा्षिणात्वेपु गीटेप्वक्षरडम्वर ॥ हर्पचरित ( १.८ ) 
२. हृपंचरित ( १.९ ) ३. हर्षचरित ( १.११-२२ ) 
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अपने हृदय से स्थित उस सहान्‌ राजा के उत्साहों का केवर स्मरण 
करने पर ही मेरी जिह्ला इतनी रुक जाती है कि जैसे वे इसे कवित्व में 
प्रवर्तित नहीं होने दे रहे हैं! इस पद्य के द्वारा बाण ने एक ओर हप॑ के 
अपार गुर्णो की प्रशंसा की है, दूसरी ओर इस बात का संकेत किया है कि. 
उसकी जिह्दा में उन्न गुणों का वर्णन करने की शक्ति नहीं । 

प्रथम उच्छास से वाण ने सर्वप्रथम अपने वंश का परिचय दिया है। 
इसमें वाण ने चात्स्यायन गोत्र के ब्राह्मणों की उत्पत्ति का संकेत करते समय 
डुर्वासा के द्वारा सरस्वती को शाप दिये जाने की कथा निवद्ध की है। शाप 
के कारण सरस्वती मर्व्यकोक में अवतार लेती है. तथा सरस्वती के साथ 
सावित्री भी प्रथ्वी में आती है । वे दोनों एक नद के किनारे छतामण्डप में 
बेठी थीं कि उधर से एक अठारह वर्ष का युवक घोड़े पर सवार होकर 
निकला, उसके साथ कई सेनिक थे । उसने सरस्वती को देखा तथा वे दोनों 
एक दूसरे के भ्रति मोहित हो गये । यह कुमार च्यवन ऋषि का पुत्र दधीचि 
था। सरस्वती तथा दूधीचि की प्रणय गाथा को अथम उच्द्धास में बढे 
विस्तार से वर्णित किया गया है तथा सावित्री और दधीचि के मित्र 
विकुक्ति के प्रयत्न से दोनों का मिलन हो जाता है । सरस्वती की वियोग- 
क्लान्नदशा का वर्णन करने में वाण की झेखिनी ने कछात्मकता का पूरा 
परिचय दिया है ।' इसके वाद दोनों मिलते है तथा सरस्वती गर्भवती 
होकर सारस्वत नामक पुत्र को उत्पन्न करती है । सारस्वत का छालन पारून 


१, स्वप्नासादितद्वितीयदर्शना च अकर्माक्ष्टकार्यकैण मनसि निर्दयमताब्बत 
मकरकेतुना । मतिबवुद्ाया मदनशरतताडितायाश्व तस्या वार्तामिव उपलब्धुमरतिः 
आजगाम । तथा हि, ततः प्रश्तति कुसमधूलिधवलितासिवंनछतामिः अताडितापि 
वेदनामधत्त । मन्दमन्दमारुतविधुतेः कुसुमरजोसिः अदूपफितलोचना5पि अश्वुजल 


सुमोच । हंसपक्षतालबृन्तचयविशुतैः शोणशीकररसिक्ताउपि आद्रतामयात्‌ | 
ह्षचरित ( अथम उदवास » 
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शुक ऋषिपत्नी अक्षमाला करती है और उसका पुत्र वत्स भी सारस्वत के 
साथ ही खेलता-कद॒ता, लिखता-पढ़ता बढ़ा होता है। इसी के चंश में 
बाण के पूर्वज कुबेर पेदा होते हैं, जिनके कई पीढी बाद चित्रभानु पेदा होते 
है और उनके वाण नामक पुत्र उत्पन्न होता है। इसी संबंध में वाण ने 
अपने आवारापन का भी संकेत किया है। 

द्वितीय उच्छास में वाण को कृष्ण का पत्र मिलता दे और बह राजा के 
दर्शन के लिए अपने गाँव से रवाना होता है। ह्वितीय उच्छास के भारंभ में 
औप्म की प्रचण्डता का वर्णन तथा वाद में राजद्वार का वर्णन अत्यधिक 
अलकृत और कलात्मक हद । बाण की समासान्तपदावली का एुक रुप यहाँ 
देखा जा सकता है। बाण को पहले तो राजसभा में कोई आादर नहीं 
मिला, क्रिंतु वाद में वे राजा के विश्वासपात्र बन जाते हु । तृतीय 
उच्छास मे यह वर्णन है कि चाण कुछ दिनों वाद अपने गाँव लौटते दे, 
ओर उनके भाई उन्हें हप का जीवनचरित्र कहने को कहते है। वाण हर्ष 
का चरित्र वर्णित करते हैं।इस उच्छास से स्थाण्चीश्वर का विस्तार से अलूक्तत 
वर्णन हैं,” तथा उसके राजाओं के कुछूका वर्णन करते हुए एक काल्पनिक 
जर्धेविहासिक राजा पृष्पभूति का सकेत किया गया है, जो हर्ष का पूर्वज 


था। चहीं पुष्पमूति तथा सेरवाचार्य नामक शोंव योगी का सुंदर चर्णन 
पाया जाता है । 


१ हर्षचरित, द्वितीय उच्छास पृ० ११६-१२८ ( कलकत्ता सस्करण ) 
> इर्षचरित, द्वितीय उच्छवास छु० १५२-५६३ 
३. तत्र ” प्मासन्तसिथितत्रह्मपिध्यानाधीयमानसकलकलाकुशलग्रशम. प्रथमोडव- 
तार इव अह्नलोकत््य, कलकल्मुखरमहावाहिनोणतसझुछो विक्षेप इब उत्तरकुरुणाम , 
वरमागणसन्तापानभिज्ञतकलजनो विजिगीपुरिव त्रिपुरत्य, छुघारससिक्तधवलूमृह- 
पहिपाण्डरः प्रतिनिविरिव चन्द्रलोकस्य, मधुमत्तमतकाशिनीभूपणरवसरितभुवनों 
नामामिहार इव हुवेरनगरस्य स्थाण्वीश्वराज्यो जनविशेष । 


हर्पचरित ( तृतीय उच्छवास पु० २१६७-६८ ) 
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हर्षचरित की वास्तविक कथा चतुर्थ उच्छास से आरंभ होती है। 
प्रभाकरवधन का वर्णन करते समय वाण ने उसके शौर्य ओर पराक्रम से 
संबद्ध घटनाओं को नहीं लिया है। आरंभ में सजमहिषी यशोवती के स्वप्न 
का वर्णन है, जिसमें वह सूर्यसण्डल से निकर कर आते दो कुमारों तथा एक 
कुमारी को उद॒र में प्रविष्ट होते देखती है । बाद में यशोवतती के प्रथम प्रसव 
का संकेत मिलता है। राज्यवधन के जन्म के बाद, हर्ष तथा राज्यश्री के 
जन्म का वर्णन तथा मौखरि गृहवर्मा के साथ राज्यश्री के विवाह की घटना 
निवद्ध की गई है । इसी उच्छूस में राज्यवर्धन के हुणविजय के लिए प्रस्थान 
का वर्णन है, हं सी उसके साथ जाता है, कितु वह बीच में स्रगया के 
लिए रुक जाता है। इसी बीच हर्ष को अपने पिता की बीमारी की सूचना 
मिलती है। वह राजधानी को छोटता है, पर उस समय पिता की दशा 
अत्यधिक शोचनीय थी । इधर प्रभाकरवर्धन की मरणासन्न अवस्था को 
देखकर देवी यज्ञोवती पहले से ही नदी के तीर पर चिता में सती होना 
चाहती है, हर्ष उसे रोकना चाहता है, पर वह पति के वियोग के पूर्व ही 
इस संसार से बिदा हो जाना चाहती है। ह॑ किसी तरह इस भाठृवियोग 
को सहता है। उधर प्रभाकरवर्धन भी पंचत्व को प्राप्त हो जाता है। षष्ठ 
उच्छास में राज्यवर्धन हुणों पर विजय श्राप्त कर वापल लौट आता है, वह 
राज्यभार हर्ष को सौंपना चाहता है, पर इसी बीच यह समाचार सिलछता 
है कि माछवराज ने गहवर्मा को मार डाछा है तथा राज्यश्री को वन्दी 
बना लिया है। राज्यवर्धन भण्डि को दस हजार घोढ़ों को तेयार करने की 
आज्ञा देकर मालवराज पर चढाई करने को श्रस्थान करता है। हर्ष घर पर 
ही रहता है । इसी बीच यह खबर मिलती है कि राज्यवर्धन ने मालवराज 
पर तो विजय ग्राप्त कर छी थी, किंतु छोटते समय वह गोडाधिप के द्वारा मारा 
गया । हर्ष उसी समय युद्ध घोषणा करना चाहता है, किंतु सेनापति सिंहनाद 
के कहने पर वह कुछ समय के लिए रुक जाता है। 
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सप्तम उच्छास में हर्ष के सेनाप्रयाण का विस्तार से वर्णन है।' 
आश्योतिप ( आसाम ) के राजा का एक दूत हर्ष के पास जाकर उसे दिव्य 
आतपत्र भेंट करता है तथाँ इसी संबंध में छुत्न की ठेंची उत्पत्ति की 
काल्पनिक कथा पाई जाती है कि चह छुत्र वरुण का था, जिसे नरक नामक 
राजा ने वरुण से छीन लिया था। वही छुत्न वंश-परम्परा से भगदत्त को 
प्राप्त हुआ और उसके कई पीढी चाद प्राग्ज्योतिपेश्वर को श्राप्त हुआ है। 
प्राग्य्योतिप के राजा ने मित्रता के अतीक रूप में उसे हर्ष को भेंट क्षिया हैं 
अष्टम उच्छास में हर्ष विन्ध्याटवी पहुँचता है तथा निपाढ के साथ राज्यश्री 
को हँढने के लिए वन में निकल पढता है। वे ढोनों ऋषि दिवाकरमित्र के 
आश्रम में पहुँचते है । दिवाकरमित्र के तपोचछ का वर्णन करने में वाण ने 
अपनी कुशछता का परिचय दिया है। दिवाकरमिन्र के जाश्रमवर्णन की 
तुलना हम का्दंवरी के जावालि ऋषि के जाश्रम वर्णन से कर सकते हैं ।' 
हर्ष दिवाकरमित्र से राज्यश्री के विपय में पूछता है। इसी वीच एक भिक्ञु 
आकर किसी स्त्री की चिता में जलने की तेयारी की सूचना देने आता है। 
हर्ष ढोड़ता है ओर ठीक समय पर जाकर राज्यश्री को चिता में जलने से 
बचा लेता है। राज्यश्री दुखी जीवन का अन्त कर देना चाहती है, पर_ 


२.अथ प्ररिक्ते राजनि कलकलत्रस्तदिदनागदत्काररवश्व इतस्ततस्तस्तार तारतर - 
तूर्याणा प्रतिध्वनि- आशातंटेपु । दिग्गजेन्य. प्रकुपिताना त्रिप्रस्तुताना करिणा मद- 
प्रद्धवणदीथीमि अलिकुलकालीमसि कालिन्दीवेणिकासहस्ताणि शव सस्यन्दिरे। 
सिन्दूररेणुराशिमि३ अरुणायमानविम्बे रवो अस्तमयसमय शशझ्लिरे शकुनय- । करिणा 
पटपढकोलाइलमासले. कर्णतालनिस्वने* तिरोदबिरे दुन्दुभिष्वलयः ।'*““अश्वीयश्वास- 
निश्षित्त शिश्विन्दे सिन्धुवारदामगुचिभि निरन्तर अन्तरीक्ष फेनपिण्डेः। पिण्टी- 
भूततगरस्तवकपाण्डरागि पपुरिव परस्परसंघट्ननश्ाट्टठिग ठिवसं उच्चचामीकर- 
दण्डानि भातपत्रवनानि। रजोरजनीनिमीलितों मुकुट्मणिशिलावलीवालातपेन 
विचकास वासर. ॥ हर्पचरित ( सप्तम उच्छूवास ) ए० ७४४०-४१ . 

२ दे० हर्षचरित (अष्टम उच्छवास ) पृ० ८७५४-६१, कादम्बरी पृ० ८३-८५. 
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दिवाकरसित्र उसे समझा छुझा देते हैं और राज्यश्री को लेकर हर्ष 
छोट आता है । 
जेसा कि हम पहले संकेत कर खुके हैं, हर्षचरित को ऐतिहासिक 
काव्य? कहना कुछ ठीक नहीं जान पड़ता । हषचरित की प्रकृति मूलतः गद्य 
काव्य की है तथा केवल ऐतिहासिक कथावस्तु के छुनने के ही कारण यह 
ऐतिहासिक इसलिए नहीं माना जा सकता कि हर्षचरित की शेली, आत्मा 
तथा 'टेकनीकः सभी एक 'रोमेंटिक' कहानी का रूप लेकर आती है।._, 
कादम्बरी 
कादृंबरी की कथा पूर्णतः कल्पित और निजंधरी है तथा इसका 
प्रतिपाद्य कन्याराभ है। इसे "कथा? कोटि के गद्य काव्य सें माना जायगा, 
जिसका संकेत हम कर खुके हैं । हर्षचरित की ही भांति कादम्बरी भी अधूरी 
ही छोड़ दी गई थी। झत्यु के कारण बाण इसे पूरा न कर पाये ओर उनके 
पुन्न भूषण ( अथवा पुलिंद ) ने' इसके उत्तराध को पूर्ण किया। कादंबरी 
इसीलिए दो भागों में विभक्त है, पूर्वांध बाण की कृति है, उत्तराध उनके 
पुत्र की । उत्तराध में भी अछग से पद्यमय प्रस्तावना है। अवशिष्ट भाग 
का निर्वाह करने में बाण किस शेली का आश्रय लेते, इसका कोई संकेत हमें 
नहीं-मिलता | कुछ विद्वानों ने तो उत्तराध के उपसंहार को भी दोपपूर्ण 
माना है तथा कुछ छोगों का यह भी संदेह है कि क्या वाण स्वयं शूद्धक को 
चन्द्रापीड का इस जन्म का अवतरण मानना चाहते थे। पर जहाँ तक 
चाण की कथा के उपसंहार का अश्न है, यह संदेह निराधार जान पड़ता 
है। बाण ने पहले से ही कथा की रूपरेखा अवश्य चना ली होगी और 
तीसरे जन्म में पुराने श्रेमियों का मिलाप करा देना उनका ही प्रतिपाथ 
रहा होगा । स्वयं बाण पुत्र ने इसका संकेत किया है । जहाँ तक वर्णन शेल्ली 


१. बीजानि गर्मितफलानि विकासभाज्ि वष्जेव यान्युचितकमंवलात्कृतानि । 
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का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि बाण के पुत्र ने कथा को कुछ तेजी 
से समेट लिया दे, संभवतः बाण प्रतिपाद्य तक मनन्‍्द गति से चढ़ते, 
और पता नहीं फ्ितने वर्णनों, फ्रितनी कत्पनाओं, कितनी सानुप्रासिक 
समासान्त बरास्यततियों के बाद कथा कहीं अपने छच्य की ओोर मुड्ती। 
जहाँ तक भर्ुंकृत शेंढ्वी का गगन है, बाण का पुत्र अपने पिता के कई गुणों 
का प्रदर्शन करता दे, कितु बाण की कई शाब्दी कठावाजियाँ भी चहॉँ 
दिखाई पढती है, जिनमें पुत्र ने अपनी कछावाजियों को और जोड़ दिया 
8। उत्तराध के आरम्म में उसने काठवरी को पूरा करने का केत्रठ् एक मात्र 
कारण यह्द बताया है कि काढंवरी को अधूरा देखकर सजन व्यक्ति दुखी 
द्वो रहे थे और पिता उसे अधूरी ही छोड गये थे, अतः सजनों को प्रसन्न 
करने के छिए इस कथा को पूरा किया गया है, इसमे चाणतनय का कोई 
'कवित्वदर्प' कारण नहीं । 
याते दिव पितरि तद्धचसेव साथ विच्छेदमाप भुवि यस्तु कथाप्रबन्धः ६ 
ठु,ख सतां तदसमापिझितं बिलोज़्य प्रारब्य एव स मया न कवित्वदर्पात्‌ ॥ 
बाणतनय के पास पिता की भीाति कल्पना का अपार भाण्डार, अज्ञप्रार्सो 
की छडी पर छड़ी, वण्यं विषय की हर बारीकी को देसने की पर्यवेक्षणदक्ति 
नहीं दिलाई पढ़ती । बाण की शठ्ती के साथ उत्तरभाग की शेठ्ी की तठना 
करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता दे। इतना होते हुए भी कई स्थानों पर 
बाणतनय की शेी में कराव्मकता का चरम परिपाक दिखाई ठेता है ।* 
उरक्ट्भूमिविवतानि च यान्ति पुष्टि तान्येव तस्थ तनयेन तु सहतानि ॥ 


( कादम्बरी उत्तरभाग ८ ) 

» वाणतनय की शैछी के उत्कृष्ट स्वर्लों में एक स्थल यह है --- 
स तु मामुपस्त्यान्यदृष्टि रइष्टपुर्वा5पि प्रत्यमिजानन्निव, असस्तुतोडषि चिरपरि 
चित इव, असम्भावितोः्प्युपारुदप्रौद्मणय श्व, अस्निग्धोडपि परवानिव, प्रेम्णा 
शन्यो5पि किमप्यनुस्मरन्निव, दे खिताकारो5पि सुसायमान शव, तृप्णीमपि स्थितः 
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कादुबरी की कथा में चन्द्रापीड तथा पुण्डरीक दोनों नायकों के तीन 
तीन जन्म की कहानियाँ हैं। बाण की स्वर्य की रचना को देखते हुए पूर्व 
भाग इस कथा के पूर्णतः विकसित होते होते ही समाप्त हो जाता है। आरंभ 
में विदिशा के राजा शूद्रक का विस्तार से वर्णन है, जिसके दरबारामें एक 
चाण्डालकुमारी सजुण्य के समान बोलने वाले शुक को लेकर आती है, और 


वेशस्पायन नामक शुक के मुख से कादंबरी की कथा कहलाईं गई है। तोते 
के मुंह से कथा के कुछ अंश के कहलूवाने की कथानक रूढि का प्रयोग हमें 
वासवदत्ता में मिलता है, तथा बाद में भी छोककथाओं सें पाया जाता है।* 
कादंबरी में कथा में कथा की योजना करने की रुढि का प्रयोग मिलता है । 
शुक की कथा के अन्तर्गत जाबालि के द्वारा कही गई चन्द्रापीड तथा 
वेशंपायन की कथा आती है और उसके बीच फिर महाश्वेता के द्वारा कही 
ग़ई महाश्रेता तथा पुण्डरीक की प्रणय गाथा है। महाश्रेता से मिलने पर 
चन्द्रापीड कादंबरी का दर्शन करता है, ओर कादंबरी तथा चन्द्रापीड दोनों 
एक दूसरे के प्रति आक्ृष्ट हो जाते हैं। कादम्बरी तथा चन्द्रापीड का प्रणय, 


प्राथैयमान इव, अपृष्टोउप्यावेदयन्निवात्मीयामेवावस्थाम्‌ , अभिनन्दन्निव, अनुशोचच्निव, 
हृष्यन्निव, कृष्यन्निव, विषीदन्निव, विम्यदिव, अभिभवज्निव, हत शव, आकांक्षन्निव, अनु- 
स्मरत्निव विस्तृतम , अनिमिषेण निश्चलस्तव्धपक्ष्मणान्तर्वाष्पपूराद्रेंण कर्णान्‍्तचुम्बिना 
विकसितेनेवामुकुलितितारकेण चलश्लुपा मत्त श्वाविष्ट इव विमुक्त शव पिवन्निवाकर्षन्नि- 
वान्तर्विशन्निव च सुचिरमालेक्यात्रवीत्‌ू । ( कादंबरी-उत्तरभाग ४० ६१०-११ ) 

१. अपम्रंश काव्यों में ऐसे कई बोलते पश्ची पाये जाते हैं, जो कथा के कुछ अश 
के वक्ता के रूप में सामने आते हैं । मुनि कनकामर के करकण्ड्चारिंड ( करकण्ड 
चरित ) में तो एक तोता ठीक वाण के वैशम्पायन की ही तरह दिखाई देता है। 
वैंशम्पायन की तरह ही. वह ऋषियों के आश्रम में भी रहा है तथा उसने शास्रो 
का अध्ययन किया है । वाण के शुक की भाँति वह भी राजसभा में जाकर चरण 
उठाकर राजा को भाशीवांद देता है । 


( दे० कनकामर--करकण्डचरित परिच्छेद आठ ४० ७४ ) 
श्र 
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जो कथा का वास्तविक केन्द्र है, कादंवरी-कथा में बहुत बाद में उपन्यस्त 
किया जाता है, तथा इसके पहले कि उनका प्रणय सफल हो, चन्द्रापीड को 
उजयिनी लौट आना पढ़ता है। ताम्बूछकरंकवाहिनी पत्रलेखा चन्द्रापीड 
के पास आकर कादंवरी का संदेश ठेती है और यहीं वाण का पूर्वभाग 
समाप्त हो जाता है। उत्तरसाग में चन्द्रापीड कादंवरी से मिलने रवाना 
होता है, वह महाश्वेता के पास पहुंचता है। महाश्वेता से उसे अपने मित्र 
चैज्ंपायन की विपत्ति का पता चलता है। वेशंपायन सहाश्वेता को देख कर 
मोहित हो जाता है. तथा एकान्त में प्रणय का प्रस्ताव रखता है। तपस्विनी 
भहाश्वेता उसे शाप दे देती दे और चह तोता वन जाता है। इधर मित्र की 
विपत्ति को सुन कर चन्द्रापीड भी देहत्याग कर देता है। कादंवरी आकर विलाप 
करती है। चन्द्वापीड का शरीर झूत्यु के वाद भी निर्विकार बना रहता है। 
तारापीड और देवी विछासवती पुत्र की रूत्यु का समाचार पाकर अत्यधिक 
उद्दिश्न होते हैं। जावालि की कथा यहीं समाप्त हो जाती है। बाद में शुक 
(६ पुण्डरीक ) को दूँढता हुआ उसका मित्र कर्पिजल जावालि के जाश्नम में 
आ जाता है, तथा अपने मित्र को इस दुशा में देख कर वा दुखी होता है । 
एक दिन शुक जावालि के आश्रम से उड़ निकछता है और किसी चाण्डाल 
के द्वारा पकडा जाता है, वह उसे अपनी पुत्री को दे देता है । यह चाण्डाल 
कन्या ही उसे शूद्धक के पास लेकर आती है। शुक स्वयं इसके बाद का 
बृत्तान्त नहीं जानता तथा वह उसे यहां क्‍यों छाई है, इसे भी नहीं जानता। 
तव चाण्डाल कन्या अपना चास्तविक परिचय देते समय वतादी है कि वह 
पुण्डरीक की माता लक्ष्मी है, तथा पुण्डरीक ही उस जन्म का वेशंपायन 
तथा इस जन्म का शुक्त है। शूड्रक स्वयं पिछले जन्म में चन्द्रापीड था और 
उसके पूर्व स्वये भगवान्‌ चन्द्रमा, जिसे मदनज्वालावदुग्ध पुण्डरीक ने शाप 
दे दिया था। इतना कह कर लच्मी अन्तर्धान हो जाती है] छच्मी के जाने 
पर शूद्धक और शुक भी अपना यह शरीर छोड देते हैं। चन्द्रापीड का शव 
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पुनर्जीवित हो जाता है, आकाश से पुण्डरीक उतरता हुआ दिखाई देता है । 
महाश्वेत्ता तथा पुण्डरीक और कादृंबरी तथा चन्द्रापीड का मिलन होता है, 
ओर वे कमी चन्द्रकोक में तथा कभी मर्त्यलोक में विहार करते विविध सुखों 
का उपभोग करते हैं ।* 


बाण को अपनी कथा की करपना बृहत्कथा के राजा सुमनस्‌ (या 
सुमानस ) की कहानी से मिली होगी, तथा उसी की भांति शाप और 
पुनर्जन्स की कथानक रूढियों का अयोग कादंबरी में किया गया है। किंतु 
चहत्कथा की कथा को ज्यों का त्यों यहाँ नहीं लिया गया है तथा दोनों 
कथाओं का उपसंहार भिन्न-भिन्न अकार का है। कथा के अंदर दूसरी कथा 
की योजना संभवतः बृहत्कथा की ही पद्धति है। इसी पद्धति का प्रयोग 
पंचतंत्र की नीतिकथाओं में भी मिलता है। कथासरित्सार में भी इस 
कथा-#ंखला की शेली पाई जाती है, जहाँ क के द्वारा ख की कथा, ख के द्वारा 
ग॒ की कथा, तथा य के द्वारा घ की कथा सुनाई जाती है और एक कथा दूसरी 
कथा में इतनी घुल-मिछ जाती है कि पाठक कभी-कभी तो खास कहानी 
को बिछूकुछ भूल जाता है। पंचतंत्र में इसी पद्धति में थोड़ा हेर-फेर पाया 
जाता है, जहाँ कहानियों के पात्र स्वयं कथा या अवांतर कथा कहते हैं। 
'दशकुमारचरित में दण्डी ने कहानी कहने की शेली में एक ओर नई योजना 
की है। यहां प्रत्येक राजकुमार अपने द्वारा भज्ुभूत घटनाओं का वर्णन 
उत्तम पुरुष की शेली में करता है। वेतालपंचचिंशति सें अनेक कहानियों 
को एक ही भ्रतिपाद्य से संबद्ध कर दिया गया है। छोककथाओं मे कई 
कहानियों में उत्तम पुरुष वाली शोी का पअयोग करना इसलिये भी 


१." “न केवर्ू चन्द्रमाः कादवर्या सह, कादंवरी महाश्ेतवा सह, महाश्वता 
तु पुण्डरीकेण सह, पुण्डरीको5पि चन्द्रमसा सह्द, परस्परावियोगेन सब एवं सर्वकारू 
सुखान्यनुभवन्तः परा कोटिमानन्दस्याध्यमच्छनू ॥ (कादम्बरी उत्तरमाग ४० ७११) 
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आवश्यक हो जाता दे क्वि अन्य पात्र उसे उस वैयक्तिक अजञभव के रंग में 
नहीं रंग सकता । कादवरी में ही छुक तथा मद्दावेता की कद्दानियाँ उत्तम 
घुरुष की अणाली में कही गई हैँ। जावालि की कद्दानी में अन्य घुरुष क्री 
सैली का गरयोग मिल्या है, पर जाबाडि का त्रिकाल्दर्शी अलोक्षिक चरित्र, 
जो अपनी दिव्यदष्टि से समस्त घटनाओं से परिचित हद, तथा प्रत्येक 
घटना को करवछामल्कव॒त्‌ वर्णित कर सकता दे, उसमें चेंयक्तिक अनुभव 
की वरढ्ता का संचार कर देता दे । 
बाण की काइम्बरी कथा में छोककथा की कई रूढ़ियों का प्रयोग पाया 
जाता है; मनुष्य की तरह बोलता हुआ सर्वश्ासत्र-विशारद झुक, त्रिकाल्दर्भी 
भद्दात्मा जावाडि, मर्न्यछोक से दूर हिमालय के स्वर्गीय वातावरण में रहने 
चाढे किच्वर, यंवर्त और अप्सराएँ, बाप के कारण आक्रतिपरिवर्तन, पुनर्जन्म 
की धारणा, तथा पूर्वजन्म के ज्ञानिस्मरण से संबद्ध कई 'छोकक्था रूढियों? 
( फोक-टेठ मोटिफ ) की बाण ने विनियोजना की द्वे। बाण के पात्र 
सर्त्लोक में चलते-फिरते दुण्ढी के यथार्थवादी पात्र नहीं हैं, बल्कि 
चन्द्रोक, गंध्॑लोक तथा मर्त्यलोक में निर्याघ गति से संचार करने वाले 
आदश्न पात्र हैं। कादम्वरी की कथा भी आकुन्तछ की भति “प्रृथ्वी तथा 
स्वर्ग का संमिश्रण" कही जा सकती हैं। बाण को कथा तथा पात्रों के 
चरित्र-चित्रण की अपेक्ता अधिक दिलचस्पी कथा कहने के ढंग में है, पर 
इसका बह अर्थ नहीं कि वाण के चरित्र सर्वधा जीवनश्न्य हैं । कादेवरी के 
चरित्र जे दी आदर्शवादी वाण के हाथ की कठ्पुतली जरूर हैं, पर वाण ने 
उनका संचालन इतनी छुशछता से किया है कि उनमें चेचनता संक्रान्त 
हो गई दे। श्ुक्रनास का घुद्धिमान्‌ तथा स्वामिभक्त चरित्र, वेंशंपायन की 
सच्ची मित्रता और महाशेता के आदर्श अणयी चरिन्र की रेखाओं को चाण 
की तूलिका ने स्पष्टठः अंकित किया ढदैं। पर बाण का मन तो नायक- 
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नायिका की प्रणय-दशाओं, प्रकृति के विविध चित्रों और काव्यसय 
वातावरण की सृष्टि करने में विशेष रमता है । 


कादंबरी में वाण की कथा का खास आधार पुनर्जन्म की मान्यता है 
तथा इस कहानी में दोनों नायकों ( चंद्रमा और घुण्डरीक ) को तीन-तीन 
जन्म का भोग सोगना पढ़ता है। नायिकाएँ ( महाश्रेवा और कादम्बरी ) 
अपने इसी जन्म में रहती हैं, उन्हें अनेक जन्मों का भोग नहीं भोगना 
पड़ता । इसके साथ ही कवि बाण ने जन्मजन्मान्तर संगत प्रेम-भावना का 
संकेत किया है। इस दृष्टि से बाण का प्रेमसंबंधी दृष्टिकोण ठीक वही है, 

जिसे कालिदास ने अपने शाकुंतल में 'जन्मान्तरसोहद भाव! के रुप में | 
माना है।' बाणतनय ने भी कादवरी के उत्तरभाग सें महाश्रेता के सौंदर्य 
के प्रति चेशंपायन के आकर्षण में इस मान्यता का संकेत किया है, जिसका 
एक अंश हम बाणतनय की शेली के संबंध में पादृटिप्पणी में उद्छत कर 
चुके हैं । पुनर्जन्म की मान्यता भारतीय संस्कृति की अपनी खास विशेषता 
है और चाहे पुनर्जन्म में विधास न करने वार्लों को बाण की कादंबरी की 
कथा गपोड़ा दिखाई पडे, भारतीय संस्कृति में पछा व्यक्ति इस प्रकार की 
कहानियों में रस लेता है। मानव जीवन के कोमर प्रणय-चित्र का जो 
सरस वातावरण कादंबरी में मिलता है, वह निःसंदेह बाण के सफछ 
कलाक्तत्तित्व का परिचायक दै। ग्रेम के रोमानी वातावरण के अतिरिक्त, 
रुत्यु के करण तथा गंभीर चित्र और श्रिय की झुत्यु के बाद भी उससे 
पुनर्मिछन की आशा, उन चित्रों को और अधिक गंभीर बना देती है। 
महाश्रेता पुण्डरीक के पुनर्मिछन की जाशा में अच्छोद सरोवर के पास 

१. रम्याणि वीक्ष्य मधुराश्व निशम्य शब्दाव्‌ , 
पर्युत्युकीमवति यत्सुखितो$पि जन्तुः । 


तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्व 
मावर्थिराणि जननातरसौहृदानि ॥ ( शाकुंतल, पंचम अंक ) 
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तपस्था करती है और कादंवरी चन्द्रापीड की रुत्यु के बाद भी उसके 
पुनर्मिलन की आशा को पाकर जाव्महत्या नहीं करती। इतना ही नहीं, वाण 
ने तो चन्द्रमा तथा पुण्डरीक जैसे दिव्य पात्रों को भी पुन्जन्म की धारणा 
के कारण मरत्योक में छाकर क्रमशः चन्द्रापीड और शूद्धक तथा वेशंपायन 
और शुक की योनि में चित्रित किया है। 
वाण की काव्य-प्रतिभा 

बाण का प्रणय चित्रण अत्यधिक उदात्त तथा रमणीय है। कादंवरी 
भर चन्द्रापीड के प्रथम मिलन के चर्णन में--राजकुमार को देखने के वाद 
कादुवरी की उत्कंठापूर्ण भावनाओं तथा सात्तिक भावों के वर्णन में--वाण ने 
काइंबरी के अंतस में स्थित भावों को चाणी देने का सफल प्रयत्ष किया दे 
और इस चित्र में हमें प्रथम रामोहोध से युक्त युवक चंद्रापीड जौर 
अमिनवयौवना हमारी कादुवरी के हृदयों की रंगीन धूपछाहीं झाँकी देखने 
को मिलती है ।-- 

“अथ तस्या; कुसुमायुध एड स्वेदमजनयत्‌ , सस॑म्रमोत्यानक्षण्तों व्यपदेशो5- 
मवत्‌ । उस्कर्प एवं गति रुरोब, नूपुररवाइृंध्हसमणंडलमपयशो लेशे ५ 
निःश्वासप्रवृत्तिरिदाशुक चर्ल॑ चकार चामरानिलो निभित्तता बयौ॥ अन्त.- 
प्रविष्चन्द्रापीडरफ्शलोमेनेद निषपात हृदये हस्त:, स एवं कर: स्तवावरणु- 
व्याजे बमृद | आनन्द ण्वाश्लुजलमपात्यत्‌ , चलितकर्णावतंसकुसुमरजे ब्याज- 
मासीत्‌ | लब्जेद दक्तु न ददौ, मुखकमलपरिमलाग्तालिदृन्द द्वारतामगात्‌ १ 
मदनशरप्र्थमप्रहारवेदनेद सीक्कास्मकरोत्‌ , कुसुमप्रकरकेतकीकण्ट्कत्तति: साथा- 
रएतामदाप १ वेपथुरेद करतलमकम्पयत्‌ , निवेदनोछतप्रतीहारनिवारणं कप८- 
ममत । तदा व कादेवरी विशतो मन्मथस्यापि मन्मथ इवामुद द्विदीय६, तय 
रूह यो विवेश चन्द्रापीट्टद्यस्‌ | तथा हि, असावपि तस्या रक्ामरणसुतिमपि 
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तिरोधानममंस्त, हृदयप्रवेशमणि परिभ्रहमणणुयत्‌ , सूषएुरूभपि संभाषणस- 
मन्यत, सर्वेद्रियाहरणुमपि प्रसाद्मचिन्तयत्‌ , देहफ्रभासंपकमपि सुरतसमागम- 
सुखमकल्पयत्‌ ९१ 

ध्चन्द्रापीड के सौदय को देखने पर कादंबरी का हृदय कामदेव के बाण 
से विद्ध हो गया और उसके शरीर पर तत्तत्‌ साच्विक भाव : परिलत्षित होने 
लगे । लोगों को इन सासिक भावों को देख कर कहीं चन्द्रापीड के प्रति 
कादंबरी के आकर्षण का पता न रूग जाय, इसलिए झुग्धा कादंबरी की 
रज्जा सुलभस्थिति को छिपा कर कई उपकरणों ने उसकी सहायता की। 
देखने को तो ऐसा माल्म होता था कि कादृबरी जैसी कोमलांगिनी को 
कुमार घंद्रापीड का आदर करने में एक दम खड़े होने के श्रम के कारण 
पसीना हो आया है, पर पसीने ( स्वेद ) का सच्चा कारण कामदेव ही था; 
जिसने पुष्प के बाण से कादंबरी का डेँंदुथ विद्ध कर स्वेद को उत्पन्न कर 
दिया था। चंद्रापीड को देख कर रतिभाव के कारण कादंबरी की जांघे 


कॉपने लग गई थीं, उसकी चाल रुक-सी गई थी, पर कादंबरी के मणिनूपुरों 


के झणव्कार को सुन कर पास आये हुए हंसों ने उसकी गति रोक ली थी, 
चलने के कारण उपरिव््र 


ऐसा समझ लिया गया । उसके श्वास के तेज 


चंचल हो उठा; पर देखने चार्लों को असलियत का पता न रूग सका, 


उन्होंने तो यह समझा कि चामर के द्वारा मन्दान्दोलित पवन से अंशुक 
( हृदय ) पर आ गिरा; 


चंचल हो रहा है। उसका हाथ एक दम चक्तःस्थल 
माों वह अपने हृदय मे अविष्ट चन्द्रापीड का स्पर्श करने के छोम के कारण 
उधर बढ रहा हो, वही हाथ छुरुष के प्रथम दृर्शन से छज्ित कादबरी के 
स्तनों को ढेंकने का बहाना बन गया। चंद्रापीड के दर्शन से उत्पन्न आनंद 
के कारण काइंबरी के बालों से आँदू इसने मं व ययए कारण कादंबरी के आँखों से आँसू ढुछूक पड़े और इनका कारण कान में 


२. कादंवरी ( पूर्व॑भाग ) ४० ३१९५-५३ | 


» ९ 
भ०्ड संस्कृत-कवि-दर्शन 


अवदतंसित कुसुम का पराय वत गया। छल्णा के कारण उसके मुँह से कुछ 
भी शब्द न निकला, पर पद्चिनी कादृवरी की सुखसुगंध के छोभ से मुँद्द के 
पास मेंडराते भारों ने ही उसे नहीं चोलने दिया, ऐसा माव लिया गया | 
कासदेव के वाण की पहली चोट को खाकर उसने सीत्कार किया, पर फूलों 
के समृह में पड़ी केतकी के काटे के गदने से वह सीत्कार कर रही है, ऐसी 
साधारण धारणा बन गईं। कम्प के कारण उसकी हथेली कॉपने छूगी, पर 
इस कम्प का बहाना किसी बात को निवेद्त करने के लिए उद्यत पास सें 
खडे प्रतीह्ारी का निवारण करना वन गया। जब चन्द्रापीडविपयक कामदेव 
कादंवरी के हृदय में शग्रविष्ट हुआ, ठीक उसी समय पैसा ही कामदेव 
चन्द्रापीड के हृदय में भी प्रविष्ठ हुआ तथा कादंवरी को देख कर वह भी 
जाकृष्ट हो गया । चन्द्रापीड ने कादम्बरी के आाभूषणरलों की अभा को ही 
दिप कर ठेसने का तिरोधान समझा, उसके हृदय में प्रवेश करने को ही 
भआवासस्थान गिना, कादवरी के भुपण की आवाज को ही संसापण साना, 
समस्त हंद्वियों के आकपंण को ही प्रसन्नता ससक्षा और उसकी देहकांति 
के सपक को ही पाकर सुरतसमागमसुख की कल्पना की ।? 

इस उद्धरण सें बाण ने पुकु साथ युवक नायक-नायिका के परस्पर 
प्रथमद्शन में उत्पन्न रागोठोध की स्थिति चित्रित की है। अनंग-कला से 
सर्वप्रथम परिचित झुग्धा नायिका की सल्ज, सस्पृह भावना का जिस 
अपहुतिमय अलंकृत शेली सें वर्णन किया गया है, वह बाण की पेनी 
पर्यवेक्ञषण शक्ति की परिचायकदै। इसी प्रकार जंतिम चाक्‍्य में चर्णित 
चंद्रापीढ की उत्सुकता तथा कादस्वरी के दर्शन से उत्पन्न आनंदावस्था का 
वर्णन अलकन होते हुए भी हृदय को उद्धारित करता दै। यद्यपि इन पंक्तियों 
में बाण ने अर्थालंकार की सहायता से भात्रों की ब्यंजना कराई है, पर 
लर्थादकार की विनियोजना यहाँ कोरे अल्ंकारवैचित्य के छिए नहीं की 
गई है, चह भावपत्ष की उपस्कारक वन कर आती है। मुग्धा कादुम्वरी की 
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कुमारी-सुरूभ लज्जा के कारण रागाविष्ट स्थिति को छिपाने के लिए बाण ने 
जिस अपहुति अणाली का अयोग किया है, वह कितनी कलापूर्ण है। नायक- 
नायिका के परस्पर प्रथम दर्शन का दूसरा चित्र हमें महाश्वेता और पुण्डरीक 
के प्रथम दर्शन में मिलता है। महाश्वता को पुण्डरीक के देखने के बाद 
ऐसा प्रतीत होता है, 'जैसे उसकी सारी इन्द्रियाँ उसे पुण्डरीक के पास 
फेंक रही हों, जेसे उसका हृदय खींच कर उसे उसके सामने छे जा रहा हो, 
कामदेव पीछे से आगे ढकेल रहा हो और महाश्वेता बढ़ी कठिनता से अपने 
आपको रोक पाती हो।' 


विप्रल॑भ >ड्भार का करुण सार्मिक पक्ष हमें महाश्वेताविकाप' तथा 
कादम्बरो के विरहवर्णन* में उपलब्ध होता है। जरदूद्वविडधार्मिक के वर्णन 
में हास्य का घुट भी पाया जाता है। ख्त्रियों के सोद्यंवर्णन मे बाण की 
तूलिका पढु है, चाण्डालकन्या, शूद्वक की स्नानक्रिया के समय में उपस्थित 
वारविलासिनियों, महारानी विकासवती, तांबूलकरंकवाहिनी पत्रलेखा, 
तपःपूत महाश्वेता और गंधव॑राजपुत्री कादंवरी के रूपवर्णन में बाण की 
भावना और कल्पना राजोचित उदात्त गति से आगे बढ़ती है, शब्दू-संपत्ति, 
अलूंकार-तति, स्वभावोक्ति और रस की बटालियन अपने आप सेवा में 
उपस्थित हो जाती है। काली कछूटी चाण्डालकन्या का वर्णन जिस ढंग से 
किया गया है, वह सहृदय पाठक को चसत्क्ृत कर देता कै और उसे संदेह 
होता है कि यदि वाण की काल्पनिक चाण्डालकन्या सामने मूर्त-रूप सें 


१. उत्तक्षिष्य नीयमानेव तत्समीपमिन्द्रियेः, पुरस्तादाकृष्यमाणेव हंदयेन, 


पृष्ठतः प्रेयमाणेव पुष्पधन्चना कथमपि सुक्तप्रयल्लमात्मानमधारवस 
कादवरी ( पू्व॑भाग ) ५० ३०५ 


२. कादम्बरी ( ए० श५२-१५७ ).. हैं; कादस्वरी ( ४० डंडे ९०४४४ ) 
४. कादम्बरी ( ४० ४६०-४६३ ) 


पए०६ संल्क्ृत-कवि-दशेन 


आकर खडी हो जाय, तो कया वह 'मूच्छा के समान मनोहारिणी? 
( मूच्छौमिव मनोहारिणीं ) हो सकेगी ! वाण को छुःख तो इस बात का दे 
कि वह चित्रगत सुंदरी की भांति ( चाण्डाल कन्या होने के कारण ) केवल 
वर्णन का ही विपय रह गई है, स्पर्श आलिंगनादि का नहीं? ( जालेख्यगता- 
मित्र दर्शनमात्रफठाम्‌ ) !? वाण को उसके पतित जाति में जन्म लेने का 
ठीक उसी तरह खेड है, जिस तरह भगवान्‌ अम्लि को और भगवान्‌ 
क्षम्ति तो आभरणप्रभा के व्याज ले उसका जातिसंशोधन करने तक को 
तैयार हैं, क्योंकि वे सौंदर्य के पक्षपाती हैं ओर वाण की तरह वे भी 
प्रजापति को चुनौती दे रहे हैं ( आर्पिजरेणोपसर्पिणा नूपुरमणीनां म्रभाजालेन 
रजितशरीरया पावकेनेव भगवता रूप एवं पक्षपातिना प्रज्ञापतिमग्रमाणी- 
कुर्वता जातिसंशोधनार्थमालिंगितदेहाम्‌ ) जोर सौंदर्य के पक्षपाती वाण ने 
नीचकुलोत्पन्न चाण्डाल्कन्या की उपमा भवानी, रूक््मी तथा कात्यायनी 
से देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई है।' काली चाण्डाल्युत्नी को 
भी वाण ने इस सलीके से सजा कर सामने रखा दे कि वह संचारिणी 
(इन्द्रनील्मणिपृत्रिका! ( चछती फिरती नीलम की वनी पुतछी ) दिखाई 
पढती है, उसके जघनस्थल पर रोमावलि के द्वारा वेष्टित करधनी सुशोमित 
है, जो मानों अनंगरूपी हाथी के शिर पर पहनाई हुई नक्तत्रमाला (२७ बढ़े 
बे मोतियों की माला ) हो, वह शरद ऋतु की तरह कमल के ( समान ) 
विकसित नेत्रों वाली है, वर्षा की तरह घने वालों घाली ( वादरूरूपी वालों 
बाढी ) है, मल्यपर्चत की तटी की तरद्द चन्दनपत्चव के अवतंस से युक्त 
दे और नत्नत्रमाला की तरद्द विन्रविचित्र कर्णाभूपणों से विभूषित है ( चित्ना, 
श्रवण आदि नज्नन्नों से युक्त है ) 


नतफजज-+-++--न-म 7 ॒_॒/|॒|॒॒/॒]॒॒/॒॥़़़््ख़ 
१०” रचिनकिरानवेषघासिव भसवानीन ,*** **** “प्रमाइ्यामथ्यामलितामिव 
थ्रिवन्‌ ,*" “महिषासुरन्विररक्तचरणामिव रात्यायनीस । 
है५ ० 4० ७ 
मद “अनगवारणशिरोनश्षत्रमाठावयमानेन रोमराजिलनालवालकेन रसना- 
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महाश्वेता की तपःपूत मूर्ति का चित्रण करते समय तो बाण ने ऐसा 
समाँ बाँधा है कि जेसे वेदन्रयी स्वयं ही कलियुम के धर्मलोप से दुखी होकर 
वनवासिनी बन गई हो (त्रयीसिव कलियुगध्वस्तथमंशोकग्रहीतवनवासाम्‌ ), 
जेसे सुनियों की ध्यानसंपत्ति स्वयं मूर्तरूप में सामने आ खड़ी हो 
( देहवतीमिव म्ुनिजनध्यानसंपदस ), जेसे वह धर्म के हृदय से निकल 
कर आई हो ( धर्सहदयाद्िव विनिर्गंताम्‌ )। काली चांडालकन्या से ठीक 
उल्टे रूप रंग वाली गौरवर्ण यथानाश्नी 'महाश्वेताः की गोर आक्वति को 
उपस्थित करने में वाण ने एक से एक उत्कृष्ट कल्पना उपस्थित की है, 
जेसे उसे शंख से कुरेद दिया गया हो, जेसे वह मोतियों से निकाछी गई 
हो, या फिर उसके अंग प्रत्यंग म्णाऊ के द्वारा बनाये गये हों, अथवा 
चन्द्रमा की किरणों के ब्रुश से उसे साफ किया गया हो, चॉँदी के घोल से 
माजन किया गया हो ओर जब सारी कल्पनायें समाप्त हो जाती हैं, पर 
बाण की भावना पूरी तरह स्फुट नहीं हो पाती, तो वह उसे धवलिसा की 
परमावधि-अंतिम सीमा-( इयप्ता ) घोषित कर देता है।' महाश्वेता का 
वर्णन सहृद्य पाठक के हृदय को चन्द्रापीड के मस्तक की तरह उस दिव्य 
तपस्विनी के आदर में झुका देता है, पर कादंबरी का रूपवर्णन तो सहृदय 
को क्षण भर के लिए चन्द्रापीड की ही तरह अचल बना देता है ।' कादंबरी 
के नखशिख वर्णन में बाण ने सारी कल्पनाओं की गठड़ी खोल दी है, सारी 


दाम्ना परिदृतजघनाम्‌ ,* ” *“शरदमिव विकसितप॒ुण्डरीकलोचनाम्‌ , प्राइपमिव धन- 


केशजालाम्‌ , मलयमेखलामिव चन्दनपछवावतंसाम्‌ , नक्षत्रमाछामिव चित्रअ॒वणा- 
भंरणभूषिताम्‌ । 

१. “ ---शंखादिवोत्कीणों, सुक्ताफलादिवाकृष्यम्‌ , मृणालेरिव विरचितावय- 
वाम्‌ ,' **'*'इन्दुकरकूर्चकैरिवाक्षाल्तिाम*"“**रजतद्रवेणेन निर्ा''“*“इयत्तामिव 


घवलिम्नः" "* *-? ( कादम्बरी १० २८० ) 
२. “*““*'कादम्बरीदर्शनविहलो5चल इव तत्क्षणमराजत चन्द्रापीड:। (१० ३९५५) 


2 श 
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रस-गगरी को उस अनिय सुंदरी गंघर्वकुमारी के जभिपेक के लिए उड़े 
दिया है । काईंवरी की वयःसधियत दच्या के लिए. वाण ने यह कल्पना की 
हे कि जैसे यौवन के छत्तण प्रेम से युक्त होकर उसके समस्त अंगों में आाकर 
प्रविष्ट हो गये हों, वह वाल्भाव को उसी तरह छोड रही हो जेसे अक्ृत 
पुण्य ( स्तरत” श्राप्त पुण्य ) को छोड़ रही हो और यौवन कामदेव के आवेश 
के वशीभृत होकर का्ंवरी के साता-पित्रादि के ( अनुमति ) न देने पर 
भी उसका उपभोग करने के लिए उसे पकड़ रहा हो ।* 
द्धियों के नलशिख के ब्योरेवार वर्णन की तरह पुरुषों की आक्ृति के 
वर्णन में भी बाण दत्त हैं। शुद्वक जोर चन्द्रापीड जेसे राजाओं की 
पुरपोचित आकृति का वर्णन ही नहीं, लावाडि ओर जावालिपुन्न हारीत 
तथा पुण्डरीक जोर कर्पिजल के तपस्विजनोचित वर्णन में भी वाण ने 
गहरी सूझ का परिचय दिया हे, जौर गवरसेनापति मातंग की भीपण 
आक्वति तथा जरददविवधामिंक के भय, जुगुप्सा और हास्य के मिश्रित 
भाव को उत्पन्न करने वाले विचित्र रूप का वर्णन करने में सी वाण की 
लेपिती कम सफल नहीं है । इन चर्णनों को देखने से पता चलेगा कि बाण 
के कछाकार ने इनमें तीन शेलियों का प्रयोग किया है, पहले तो वह 
जाति! ( स्वभावोक्ति ) का आान्नय लेकर बर्ण्य व्यक्ति के रूप की सारी 
रेसाएँ स्पष्ट खींच देता है, फिर उपसा या उस्येक्षा के द्वारा उन रेखाओं से 
रग भरता हे, थे उपमाएँ या उस्ेक्षाएं एक ओर उस पात्र के श्रति वाण की 
भावना को च्यक्त करती हैं, दूसरी ओर उस पात्र के स्वभाव का भी 
मनोवेज्नानिक परिचय देती हैँ। जब शद्धक के लिये वाण “हर इच जितम- 


७०३० छपरा नरपि गयाविश्टरिवाधिष्ठितसवीयाम ४ 
2. कछरेपि शयाविई गाम्‌, अक्ननपुण्यमिव मुख््ती 
वाटसावस , अदत्तामपि मन्‍्मयावेञ्मपरवश्ेनेव सृद्यमाणा यौवनेन' * “**॥ 


( काठन्वरी प्‌ू० ३८७ ) 


महाकचि बाण प्०९ 


कि शूद्धक के हृदय सें किसी प्राक्तन संकार के कारण स्त्री के प्रति आकर्षण 
नहीं उत्पन्न होता था।' उपमा के प्रयोग में वह कभी कभी ऐसे श्लि्ट 
साधारण धमम चुनता है, जो बाहर से शब्द्साम्य को लेकर चलती झ्ाब्दी 
क्रीडा जान पढ़ते हैं, पर ध्यान से देखने पर अन्तः सास्य की भी व्यक्षना 
कराते हैं। रेखाओं में रंग भर देने के चाद वह कोरी चटक-सटक, बाहरी 
नक्काशी को पसन्द करने वालों के लिए चित्र पर कहीं कहीं शाब्दी-क्रीडा. 
का सुनहरी पाउडर भी चिपका देता है और बाण के इन वर्णनों में यह 
सुनहरी पाउडर वर्णनों के अन्तिम अंश में दिखाई पड़ता है। सहृदय 
पाठक कभी कभी इस सुनहरी चमक से ऊब भी जाता है, जो चर्णन के. 
अन्त तक पहुँचते पहुंचते वर्ण्य विषय की रेखाओं, रंगों और भाव- 
भंगिसाओं की रमणीयता को छिपा देती है। काश, बाण के इन वर्णनों में 
ये थिकलियाँ न होतीं। पूरा वर्णन कर चुकने पर जब वह श्लेष, 
विरोधाभास या परिसंख्या के चक्कर में जा फँसता है, तो सहृदय पाठक 
का साथा कुछु ठनक पड़ता है। पर फिर विचार आता है, बाण को पुराने 
पण्डितों के शब्द-क्रीडा-कुतूहल को भी तो तृप्त करना था। शूद्धक का पूरा 
वर्णन कर चुकने के बाद बाण परिसंख्या की शाब्दी क्रीडा का आश्रय 
लेते हैं। शूद्वक के राज्य में केवक चित्रों में रंगों का मिश्रण ( वर्णसंकर 2 था, 
क्योंकि उसके राज्य में धर्मविरुद्ध विवाह से उत्पन्न वणसझ्नर संतानें उत्पन्न 
नहीं होती थीं, छत्नों में ही कनकद॒ण्ड ( सोने के डंडियाँ ) पाया जाता था, 
क्योंकि अपराध के न करने के कारण किसी को सुवर्णदण्ड नहीं देना 
पड़ता था, कोई व्यक्ति दुष्ट प्रकृति का न था, बक्रता (भंग) केवल 


१, मिलाश्ये-- 
तस्य च**''“'सुरतसुखस्योपरिद्वेष इवासीत्सत्यपि रूपविलासोपहसितरतिवि- 


अमे लावण्यवति**'*"** हृदयहारिणि चावरोधजने ( ४. १३ ) 


(९ 
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अन्तःपुर की रमणियों के केशकलाप में ही पाई जाती थी, और कोई व्यक्ति 
वाचाल नहीं था, वाचालता ( मुखरता ) केवल नूपुरों के झणत्कार के रूप सें 
ही सुनाई देती थी ! 

स्निश्व राउनि जिवदगठि पाकयति नर चिठुकर्मसु दर्णुसंकरा, *****- 
छत्पु कनक्दणडा.* “न प्रजानामाउन ३ बस्य अौ*अन्त-एुरिकांतलेपु मंगः 
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नृपृ्छु नुख्रता ब्चून्‌ १ 


का 


द्वारीव तथा जावालि के वर्णन में भी वाण ने वर्गन के अन्तिम भाग सें 
विगेघामास बाली बाछ्दी ऋरीडा उपस्थित की है, उन्हें हारीत सोया 
हुआ भी जगा दिखाई देता ह ( सुप्तोषपि अडुछः » वास्तव सें वह सुन्दर 
जटाओं ( पा ) वाछा ओर ज्ञानभीछ है? । इसी तरह जावालि के जाश्रम 
के वेणन मेज वागने परिसंस्या क्रागयोग किया हे, जहां मलिनता 
कत्ल यज्ञवृसों की थी, चरित्र की नहीं; मेखछावन्व केच्रछ यज्ञोपचीतादि 
त्ता ने दता था, कोई खण्डिता कऋृतापराध नायक को करघनी से नहीं 
वरविती थी, स्वनस्पर्भ केवठ होमघेनजों का होता था, 
जहां पत्नियों का कोई भी बच नहा करता था, केबछ सहामारत की कथा 
में शकुनि का वध होता था; कोई भी च्यक्ति घायु ग्रक्कोप के रोय से पीडित 
नथा, कतछ उुराणा स॑ चायपगण चुना जाता था; कांड भरी ब्राह्मण 
( द्विज ) अपने कर्मच्य से पतित नहीं होता था, केदल च्रृढ्वावस्था के कारण 
तपोवन में कोई भी व्यक्ति 
आंकान नथा, संगीत का व्यसन केचलछ 
साउच का भोरों को और भोग ( सर्पभरीर ) केचछ सर्पों के 


कामिनियों का नहीं; 


ठाता छा पतन ( द्विजपतन ) होना था जोर उस तपोव 
गीत, जून या भागविछास का 
द्ि्णों को था, 
पास था ।' 


न चरितेषु**मेखछाइन्चो पेय छु नष्याक्रल्देपु 
3 28 का का मिनात ये बे 


थे मदामपरते शकुनिवष:, पुराये बायु- 


महाकाव बाण ५११ 


पर सुबन्धु की तरह बाण इन कलाबाजियों में सदा नहीं फेंसते और 
पहले चे चर्ण्य विषय को पूरी ईसानदारी से वर्णित कर देते हैं, तब श्लेष 
की जटिल पगर्डंडी का आश्रय लेते हैं। विन्ध्याटवी या अच्छोद्सरोबर के 
वर्णन में भी कवि पहले वहां की भीषणता था रमणीयता को पूरा व्यौरेवार 
उपस्थित करा देता है--भछे ही अर्थाल्ञारों के द्वारा ही; और उसके बाद 
विन्ध्याटवी के वर्णन में क्ररसत्वापि मुनिजनसेविता, पुष्यचत्यपि पवित्र 
जेसे विरोधाभास के प्रयोगों को उपस्थित करता है। ग्रकृति के अलंकृत 
चर्णनों में वाण की कल्पना एक से एक रमणीय परिवेष का सहारा छेकर 
आती है। सूर्योदय, सूर्यास्त, चन्द्रोद्य आदि के आरकृतिक वर्णन कल्पना 
के रंगों में निखर उठे हैं। सायंकाक का यह चर्णन बाण के बेजोड़ प्रकृति 
चर्णनों में से एक है । 
पक्ापि विहृत्य दिवसावसाने लोहिततारका तपोववधेनुरिव कपिला परि- 
बर्तमाना सन्ध्या तपोधनेरदश्यत १ अचिरप्रोषिते सवितरि शोकविधुरा कमलझु- 
कुलकमण्डलुधारिणी हंसपतिदुकूलपरिधाना मुणालधवलयज्ञोपवीतिनी मधुकर- 
मण्डलाक्षवलयप्रुद्वहन्ती कमलिनी द्विपतिसमागमत्रतमिवाचरत्‌ । अपरसाग- 
राम्मसि पतिते दिवसकरे वेगोत्यितमम्मःसीकरमिव तारागणुमस्वस्मघारयत्‌ | 
अन्दिराच सिद्धकन्यकाविक्षिपसन्ध्याचंचकुसुमशवलमिव तारकित॑ वियद्राजत | 
ऋरणेन चोन्मुखेव मुनिजनेदोध्दविप्रकीणें: प्रणामाजलिसलिले: ज्ञाल्यमान इवा- 


हर 
गलदखिल५ सन्ध्याराग: ४ 


ध्तपोवनवासियों ने देखा कि दिन भर कहीं धघूम-धाम कर छाल तारों वाली, 


प्रलपितम्‌ , वयः परिणामैन द्विंजपतनम्‌”""एणकाना गौतश्रवणव्यसनम, शिख- 
ण्डिनां नृत्यपक्षपात: भुजन्नमानां भोगः । ( ४. <९-९० ) 
९. कादस्वरी ( ए. १०५ ) 
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रक्तिस संध्या, लाछ घुतलियों वाली कपिला तपोवनघेनु की तरह छौद आई 
है। कमलिनी अभी हाल में विदेश गये हुए सूर्य ( नायक ) के वियोग से 
देखी होकर कमल की बंढ कली के कमण्डलु को धारण करती हुईं, हंसों के 
धौत बस्ध को पहने, झुणाल के श्वेत थज्ञोपवीत से सुशोभित होकर, भौरों 
के र्वात़् का चछय पहन कर मार्नों सूर्य के पुनर्मिलन के लिए तपस्या कर 
रही थी। सूर्य के तेजी से पश्चिम-समुद्र में गिरने पर उछुली हुईं पानी की 
बूँदों की तरह भाकाश ने तारागण को धारण किया। थोडी सी देर में सारे 
आकाश में तारे छिटक पढे, मानों सिद्ध कन्याओं के द्वारा सन्ध्या पूजा के 
लिए प्रस्तुत पुप्प विजेर दिये गये हों भर क्षण भर में ही सारी सा्यकालछीन 
लालिमा इसी तरह छुप हो गई, मानों सूर्यास्त के समय दिये हुए मुनियों 
के अध्यंदान के जल से उसे थो दिया गया हो ४ 

वाण के इस वर्णन में कोरा उपसा, समासोक्ति और उत्पेक्षा का चमत्कार 
नहीं हे, बल्कि यहां संध्या का विस्तृत वर्णन उपन्यस्त किया गया है। सूर्य 
के सम्लुद्ग में गिरने पर ऊपर उद्ुले हुए छीटों के द्वारा बाण ने सार्यकाल के 
समय छुट पुट दिखाई देते तारों का संकेत दिया है, और वाद में 
सिद्धांगनाओं के द्वारा विक्षित पुष्पांजलि की कहपना से समस्त आकाश्ष में 
तारों के छिटक पढने का। इसके वाद जा कर सध्या की ललाई समाप्त होती 
है। दूसरी विनेषता इस वर्णन अप्रस्तुतों के चयन की है। कवि ने जावालि 
के आश्रम में संध्या का चर्णन करते समय जाश्रम के जीवन से ही अग्नस्तु्तों 
को चुना है। सध्या के लिए तपोवन घेनु की उपमा कालिदास की कल्पना की 
याद दिला देती है। और कमलिनी को विद्युक्त नायिका बनाकर नायक के 

? मिलाबइ्यें-- 

सचारपृतानि दिगंतराणि छत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुम । 
प्रचक्रमों पल्‍लवरायतात्रा प्रभा पतंगस्य भुनेश्व घेनुः ॥ 


( रतवंज्, द्वितीय सर्ग ) 


महाकचि बाण ५१३ 


समागम के लिए ब्नत करती तपस्विनी बना देना, क्या 'नाटकीय पताका- 
स्थानक' या 'ड्रेमेटिक आइरनी” नहीं है, जिसके ह्वारा कादस्वरी में महाश्रेता 
' की वच्यमाण दशा का संकेत कराना कवि को अभीष्ट है ? 


रसप्रवणता, कलासोंदर्य, वक्रोक्तिमय अभिव्यंजना अणाली, सानुप्रासिक 
समासांत पदावली, दीपक, उपमा ओर स्वभावोक्ति की रुचिर योजना-जिसके 
बीच बीच में श्लेप, विरोधाभास और परिसंख्या को गूँथ दिया गया है-- 
बाण की शैली की विशेषता है। बाण की कथा इतनी रसवती है. कि वह 
स्वयं पद्शाय्या से समन्वित हो जाती है और उसकी उक्तियाँ कछामय 
तथा कोमल हैं, भावपक्त (रस ) तथा कलापक्ष ( कलालापविलास ) का 
यह विचित्र समन्वय देख कर सहृदय ठीक इसी तरह चमत्कृत हो जाता है, 
जेसे कलापूर्ण उक्ति का प्रयोग करने वाली कोमल नवोढा के स्वयं ही रस से 
परिपूर्ण होकर शय्या की ओर आने पर नायक का हृदय इसलिए चमत्कृत 
हो जाता है कि वह अद्भुत का समावेश कर देती है।* चाहे नवोढा नायिका 
खुद कभी भी रस के वशीभूत होकर शय्या पर न आती हो, पर उसका 
काल्पनिक रूप हमें बाण की रसवती कथा में मिलता है, जो मुग्धा सुलभ 
लज्जा को छोड़ कर स्वयं नायक के पास उपस्थित हो जाती है। इसका खास 
कारण वाण का उदात्त कलापक्ष है। कालिदास की कविता पार्वती की तरह 
भाव से भरी रहती है, पर फिर भी बाहर से इतनी सलूज है कि वह सामने 
आने से प्लिक्षकती है, वखर के छोर के पकड़े जाने पर जाना चाहती है (गन्तु- 
मेच्दुद्वरंबितांशुका ) पर बाण की कविता तो महाश्वेता की तरह स्वयं रस 
मझ्न होकर नायक के पास अभिसरण करने को उद्यत है और इसका एक 
मात्र श्रेय वाण की शैली को है, जो उस सुन्दर चम्पे की माला के 
७ 2 2 5 8 कक कल 
१. स्फुरत्कलालापविलासकोमला करोति राग॑ हृदि कौठुकाषिकम्‌ । 
रसेन शब्यां स्वयमभ्युपागता कथा जनस्यासिनवा वधूरिव ॥ ( पद्य ८ ) 


रेरे 


के हट 
५१४ संल्कृत-ऋवत्रिं-दर्शंन 


समान है, जिसमें उज्बछ दीपकनसे चम्रकते फूछ गूँथ गये दो, जिलमें चम्पा 
के फू्ठों को धना अनुस्वूत्त किय्रा गया दो, वीच बीच सें साठती की क्या 
ट्याई गई दो बराण ने भी अपनी कथा में उज्य्बछ दीपक नथा उपमा 
अर्कारों से यक्त पदाथी से कथा की योजना की हे, बीच बीच में शेप की 
सघन सबदना है ओर स्वभावोक्ति की र्मणीयता से कथा में सरसखता 
का संचार रिया दे। भछा बताइये तो सद्दी, ऐसी सुन्दर चम्पे की माला 
वीर बाग की इतनी कछामय छठी किसका मन न हरेगी ?* 
पर वेबर का मन अगर इस माछा ने आाकृष्ट न किया हा, तो इसमें माला 
का क्या दोष ? कहा जाता दे, भोर चन्पा को पसंद नहीं करते, पर एक कवि 
ने चम्पा के फूल से कद्ा था कि यदि मछिन हृदय वाले काले मारे ने उसका 
आदर न क्रिया, तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, भगवान करें 
कमठनयनी! रमणियों रिं से भी अधिक काले बाछ कुल रहें, जो 
अम्पा के फु्टों का आादर करेंगे। बेंचर ने वाण की छठी को उस सथन 
विन्ध्याटवी दी उनन्‍्ह देखा था, जहां पद पद पर अग्रचछित छिष्ट शब्द, 
ड्िप्ट पद-बोजना तथा समासान्त पदों एप्रें लंचे ठंवे वाक््यों के भीषण जंतु 
आकर टराते द, और डॉ० डे को भी त्राण तथा सुबन्डु की अत में यदि 
कोड भेद्र दिखाई पढ़ा था, तो केवछ कविता की मात्रा का दी, गुण का नहीं । 
पर ब्रद्द ता रचिसेद है, जिस पर विवाद करना अनावश्यक हें । बाण संस्कृत 
साहित्य का वद्द पंचानन! दे, जो कात्य की विन्व्याट्वी के हर मार्ग पर 


« दान्दि छ नोज्च ड्क्ीपकोपमेनव: पदायरूपपादिता: कथाः । 
दिरन्वरस्टेषणना: हुजाठवो मह्दाक्नजश्नन्यकहड्मलरिव ॥ (यद्ध ९ ) 
« वज्ाइवस्वमसखिना सल्निशझ्त्रेन छिन्तेन उन्पक्त विषादमुराकरोपि | 
विश्वामिरामनवनीरदनीव्वे्याः केशाः कुछ्ेशव्इशा ऊग्मलीमवन्तु ॥ 
£. आसवत्र गमीरबीरकविताविंन्ध्याव्वीचातुरी- 
संचारी कविकमिवलममिदुरे वाल पत्राननः ॥ 
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“सिंह ठवनि? से चलता है, अलंकृत समासान्त पदयुक्त वाक्‍्यों की निरगल 
धारा में वह वर्षाकालीन सरिता को भी चुनौती देता है, तो रसमय छोटे 
छोटे भावप्रवण वाक्‍्यों में वह वेदर्भी के अपूर्व रूप की व्यंजना करता है। 
बाण की शेली गौडी नहीं है, वह कभी गौडी और कभी वेदर्भी के छोर छूता 
मध्यस सार्ग की 'पाद्चाली' सरणि का आश्रय लेता है । वाण के बाद संस्क्ृत 
गय में उसकी नकछ करने का प्रयत्न 'तिककमंजरी'-कार धनपाक ( ११ वीं 
शती ) ने किया, पर वाण की काव्य-रसणीयता उस सीमा तक पहुंच घुकी 
थी, जहाँ कोई न पहुंच सकता था, बाद में सभी गद्यलेखक ले-भग्गू 
निकले, उन्होंने वाण का ही उच्छिष्ट पाकर संतोष किया, वाण ने किसी 
क्षेत्र को नहीं छोड़ा था और सहृदय आलोचक ने सारे काव्य विषय, समस्त 
अभिव्यझ्ञनापक्ष और भाव को वाण का उच्छिष्ट घोषित कियाः--बाणोच्हिएं 


जगत्‌ सर्वम । 


त्रिविक्रम भट्ट 


बाण के व्यक्तित्व में हमें संस्कृत गद्य कार्यों का चरम परिपाक उपल्यध 
होता है। वाण के उत्तराधिकारियों में बाण की जेसी श्रतिभा नहीं दिखाई 
पढ़ती । बाण जैसी गद्यशेली का निर्वाह करना उनके छिए बढ़ा कठिन हो 
गया और बाद में बाण की होढ़ करने के छिए जो दो तीन गद्यकृतियाँ 
लिखी गईं, वे इतना सम्मान न पा सकरीं। गद्य के फछक पर बाण जेंसी 
प्रवाहमय शैंठी को बनाये रखना तथा बसी वर्णनपद्ुता का परिचय देना 
बाण के बाद के गद्यकवियों से संभच न था। फलतः उन्होंने गद्य के बीच-चीच 
में पद्य की छ्लॉक डाल-डडाछ कर एुक नई शेंढी को जन्म दिया। पद्म के 
छोटे से 'केन्चसः पर शली को निभा लेना फिर भी संभव था जौर धीरें-धीरे 
गधकान्यों में पद्यों की छोक चढती गई और बाद के चम्पू का्ब्यों में तो पद्मों 
का कलेवर गद्य-भाग से भी अधिक हो गया, जिसका रूप हम “चम्पूभारत' 
जैसी वाद की चम्पू क्ृतियों में देख सकते हैं। चम्पू कार्यों का संबंध जितना 
श्री से है, उतना विपय से नहीं। आख्याग्रिका या कथा की परिभाषा में 
इम विपय का भेद भी देखते हैं, पर चम्पू का व्रिपय्य निजंघरी प्रणयकथा, 
पोराणिक इतिदृत्त या मिश्रित इतिबरत्त कुदु भी हो सकता है। 'नु्सिहचस्प? 
जेसी रचनाओं सें शुद्ध पौराणिक इतिद्ृत्त पाया जाता है। साथ ही चर्पू 
के लिए यह भी जावश्यक नहीं कि उसका अंगीरस <ंगार ही हो, बह 
त्रीर भी हो सकता ह। पिछले दिनों में चम्पू दोली में कई चरितकाज्य भी 
लिये गये हैं। श्रीहृर्ष ने सी “नवसाहसांकचरितचस्प! नामक चम्पूक्ान्य की 
रचना की थी। चम्प्‌ , काव्यों क्री बह शेलठीदे, जिसमें एक साथ गद्य तथा पद्म 
का प्रयोग पाया जाता है । कवि अपनी इच्छा के जजुसार कथा के कुछ भाय 


त्रिविक्रम भेद ५१७ 


को गद्य में कहता है तथा उसके बीच-बीच के कई भागों को पद्म से सजा 
देता है। गद्य के बीच-बीच में पद्य का प्रयोग तो हम जातककथाओं तथा 
पंचतंत्र की नीतिकथाओं में भी पाते हैं, पर उनकी शैली सें एक भेद है। वहाँ 
कथा का मुख्य कलेवर गद्य में ही विबद्ध होता है तथा सूक्तिरूप या 
नीतिरूप वाक्यों को पद्य में उपन्यस्त किया जाता है, कभी-कभी पद्य में 
समस्त कथा के सार को भी दे दिया जाता है। चम्पू काव्यों में ठीक इसी 
तरह का पदच्यप्रयोग नहीं होता। गद्य के साथ पद्च का प्रयोग तो आयशूर 
की जातकमाला में भी मिलता है। हरिषेण के शिलालेख वाले काव्य में भी 
एक साथ गद्य-पद्य प्रयुक्त हुए हैं और उसे चम्पूका आदि रूप कहा जा 
सकता है। यह तो स्पष्ट है कि अलकृत गधशेली के साथ पर्चों का प्रयोग 
सबसे पहले प्रशस्ति काव्यों में ही आरंभ हुआ है और उसी से यह शैली 
साहित्य में एक स्वतंत्र शैली के रूप में आ गई है। 

धयस्पू? शब्द दण्डी से भी पुराना है, पर चम्पू शब्द के उद्धव तथा 
च्युत्पत्ति का पूरा पता नहीं चला है। विद्वानों ने इस शब्द की व्युत्पत्ति 
चुरादिगण के गत्यर्थक “चपि धातु से उम्रत्यय से “चम्पयति, चम्पति इंति 
चम्पू:* इस तरह मानी है। द॒ण्डी ने ही गद्यपद्ममयी राजस्तृति तथा 
गद्यपय्मयी कथा का भेद्‌ बताते हुए श्रथम को विरुद तथा छ्विंतीय को 
चस्पू कहा था। काव्यादर्श में दण्डी की परिभाषा थों है-- 

पाह्यपद्मयी काचिचस्पूरित्यमिवीयते' ( ९-३९ ) 
__अ्पूाब्द काग्रयोग अमिषुराण में भी मिराए ना प्रयोग अपिषुराण में भी मिलता है तथा कोल्याजु 
के पवित्र 


प्म्पू दब 
१, श्ोहरिदास भट्टाचाये के मतालुत्तार सहृदयों को चमरत्कृत करे 
करने वाला विस्मित करके प्रसन्न करने वाल काव्य' चम्पू है । 
( चमत्कत्य पुनाति सहृदयान्‌ विस्मयीक्ृत्य प्रसादवतीति चम्पू: । है 
२. मिश्र॑ चम्पूरिति ख्यात॑ प्रकीर्णमिति च दविधा ( अभिपुराण है ३६,३८ ) 


५१८ संल्कृत-कवि-दशन 


शासनकार हेमचस्द्व ने तो चम्पू की परिभाषा में यह भी जोड़ दिया 
है कि चम्पू उच्छालों में विभक्त होती है तथा प्रत्येक उद्कास के अंत में 
किसी विशिष्ट पद का प्रयोग ( सांका ) पाया जाता है।' हेमचेद्र का यह 
छच्षण अम्पू कार्व्यों को देख कर ही बनाया गया हैं, पर हेमचंद्र ने जिस 
काज्य को चम्पू के उदाहरण के रूप में उपन्यस्त किया है, वह सुंधु की 
वासवदत्ता है, जो चम्पूकाव्य नहीं मानी जा सकती । यद्यपि सुरवंध की 
वासवदत्ता में गद्य के बीच में दो चार पद्य पाये जाते हैं, पर वह चम्पू, 
नहीं है। साथ ही हेमचद्ध का 'सांका? तथा 'सोच्छासा! बाठा रुच्षण सी 
वासवदत्ता में घटित नहीं होता । वस्तुतः हेमचंद्र ने अपनी परिभाषा तो 
दीक दी है, पर उदाहरण नहीं। चम्पू काव्य के छक्षणों से समन्वित 
सर्वप्रथम कृति, जिसमें गद्य-पथ्व का प्रचुर अयोग मिलता है. तथा जो सांक 
(दरिचरणसरोजपदांक ) उच्चूासों में विभक्त है, त्रिविक्रम भद्द की नलचम्पू या 
दमयन्तीकथा है । इसके पूर्व का कोई भी 'चस्पृकाव्य हमें उपलब्ध नहीं है। 
तिविक्रम-तिथि व वृत्त 

त्रिविक्रम भद्द ने स्वयं ही नऊूचम्पू में अपना परिचय देते हुए अपने 
कुल्मोन्नाठि का उल्लेख किया है। ये शांडिल्य गोत्र के श्राह्मण थे तथा 
इनके पिता का नाम नेमादित्य था देवादित्य था। इनके पितामह का नाम 
श्रीधर था।' त्रिविक्रम ने अपने चम्पू के अधम उच्छास में गरुणाद्य के साथ- 


?. गधपथमयी साका सोच्छवासा चम्पू । ( देेमचद्र ) 

?. तेपा वशे विशदयशसा श्रीधर स्थात्मजोडभू- 
न्नेमादित्य, ( देवादित्यः ) स्वमतिविकसद्देदविद्याविवेकः । 
उत्तस्टोला दिशि दिशि जनाः कीरतिपीयूपर्सिध 
यस्याघापि अवणपुटके कूणिताक्षा. पिवन्ति ॥ ( १,१९० ) 
तरनरात्मगुणवन ब्रलोक्यास्तिल्कायितस्‌ । 
तस्मादस्मि सुतो जातो जाव्यपात्र त्रिविक्रम. ॥ ( १,२० ) 


त्रिविक्रम भट्ट ५१९ 


साथ बाण का भी नाम लिया है, अतः स्पष्ट है त्रिविक्रः बाण से बहुत 
बाद के हैं। भोजराज के सरस्वतीकंठाभरण में नछचस्पू का एक पद्य उद्ध्त 
है,' अतः त्रिविक्र भोज से पूर्व रहे हैं, यह भी निश्चित है। ईसवी 
जन ५१४ का एक लेख बरार के नवसारी आम से उपलब्ध हुआ 
हैं। इसमें राष्ट्रकूट राजा इन्द्वराज के राज्याभिषेक के समय सुवर्णतुलादान 
में कई गाँव ब्राह्मणों को दिये गये, इसका संकेत मिलता है। इस लेख का 
रचयिता कोई त्रिविक्रम भट्ट था, यह भी इसी से पता चलता है। यही 
त्रिविक्रम भट्ट नलचम्पू के रचयिता हैं।' इस प्रकार त्रिविक्रम का समय 
दसवीं शी का पूर्वार्ध सिद्ध होता है। प्रिविक्रम की दो कृतियाँ प्रसिद्ध हैं, 
एक नरूचम्पू या दमयन्तीकथा, दूसरी मदालसाचम्पू। मदारूसाचःस्पू 
इतनी प्रसिद्धि न पा सकी, पर नरूचम्पू के कारण त्रिविक्रम वाण के परवर्ती 
गद्य लेखकों मे प्रसुख माने जाते हैं, तथा विद्वानों ने इनके श्लेष-प्रयोग की 
बहुत अशंसा की है। 

नलचम्पू उच्छासों सें विभक्त कथा है, जिसमें नल ओर दमयन्ती के 
प्रणय की कहानी निबद्ध की गई है। पर चस्पू में सारी कथा नहीं पाई 
जाती और अन्थ बीच में ही समाप्त हो जाता है। श्रीहर्ष का नेषध तो 
उनके मिलन तथा विहारादि के बाद समाप्त होता है, पर नलूचम्पू की 

१, पवतमेदिपवित्र जेंत्रं नरकस्य वहुमत गहनम्‌ | ' 

हरिमिव हरिमिव हरिमिव वह॒ति पयः पश्यत पयोध्णी ॥ (नलूचम्पू ६.२९) 

२, त्रिविक्रम भट्ट के संरक्षक इन्द्रराज तृतीय राष्ट्कूट वंश के राजा थे। 
इनके पितामह क्षष्णराज द्वितीय थे। राष्ट्रकूट राजाओं की राजधानी मान्यखेट 
( बरार ) थी । मान्यखेट दसवीं शत्ती में संस्कृत तथा अपभ्रश कवियों का यढ़ था। 
इन्द्रराज के पौत्र क्ृष्णराज तृतीय के समय यशस्तिलूकचम्पू के रचयिता सोमदेव 


सूरि तथा कविरहस्य के रचयिता इलायुघ हुए थे । कृष्णराज तृतीय के समय ही 
प्रसिद्ध अपअंश काव्य महायुराण के रचयिता जैन कवि पुष्पदत थे। त्रिविक्रम के 
बंशर्जों में भी सातवीं पीढ़ी में प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य उत्पन्न हुए थे। 


हद ॥ 
घ२० संत्छ्ृत-कवि-दर्शन 


कथा टीक वहीं समाप्त हो जाती है, जब नल दमवन्ती को देवताओं का 
संदेश सुनावा दे और दमबन्ची जपनी सखी प्रियंवदिका के द्वारा देवताओं 
का बरण करने से मना क्र देती है। प्रियंचदिका दमयन्‍्ती की रुचि का प्रदर्शन 
करती हुईं कहती है क्लि भले ही देवता सुंदर हों, सम्रद्धिगाली दो और 
भछे ही नल दमयनन्‍्ती को स्वरयोपभोय के योग्य साने ( अभ्रूमिरसि सर्त्य- 
छोकइल्ोकलुखानाम ), पर कमलिनी तो उर्च के तीत्र ताप को ही पसन्द 
करती हे, उसे चन्द्रमा की अम्भृतस्थन्दिनी किरणों का समूह अच्छा नहीं 
लगता, माछ्ती लता पानी के सेक से झुरक्षा जादी दे । किसी विशेष व्यक्ति 
के छिय्रे कोई विशेष वस्तु आकर्पण-केन्द्र वव जाती हे, गम में कोई विशेष- 
शरण कारण नहीं जान पहुता। कोक्िल की काकछी से रसणीय समस्त वन 
चसनन्‍्त ऋनु में पत्छवित हो उठता ह, पर माछ्तीरता पुण्पिव नहीं दो पाती, 
इसमें कोई खास हेनु नहीं दे। ग्रह सव अपनी रुचि पर निर्भर हे कि 
दमयन्ती देवताओं क्लो वरुण नहीं करना चाहती । 

'दंजदपनदापप्रियास्मीजियी द सहते स्दोकमप्थनतद्रवमुच कमप्यनृतद्रवघुचो उचश्रन्द्रस्य 
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६ रूप्ठम व्च्छवास 
कक 


प्रियंवद्िका देका के ग के इस उच्तर को 
ि 2... £ दाग दमचन्ती के इस उचर को सुनकर चछ वापस लौट 
ता हे। गत भर उसकी आंखों ऊे आागे द््सं ! 
हक 2 उसका आंखों के आगे दमवन्ती की सुंदर मूर्ति घूमती 
“दर्ती है, कामदरेंच ढसे सताता रहता है, रात बीती नहीं, उसे नींद 


त्रिविक्रम भद्द ५२१ 


भी नहीं आती ओर नाना प्रकार के तक-वितर्क के कारण जगते हुए, 
वियोगजनित दुःख के कारण आँखों &) आँसू भरे, राजा नल शिव के 
'चरणकमलों में चित्त छया कर किसी तरह रात व्यतीत करता है।* नरूचस्पू 
यहीं समाप्त हो जाता है । 

नलचस्पू के अधूरे रहने के विषय में पुराने पंडितों में एक किंवदंती 
प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि त्रिविक्रम के पिता नेमादित्य अपने समय के 
प्रसिद्ध पंडित थे। वे किसी राजा के सभापंडित थे। उनका पुत्र त्रिविक्रम 
महामूर्ख निकछा । एक समय त्रिविक्रम के पिता विदेश गये थे। पीछे से 
कोई विरोधी पंडित राजा के पास आया और राजा से कहा कि वह 
सभापंडित के साथ झासख्रार्थ करना चाहता है। राजा ने त्रिविक्रम के पिता 
को बुलाया, पर वे थे नहीं। त्रिविक्रम को बड़ा कष्ट हुआ, उसने सरस्वती 
से प्रार्थना की कि पिता के पाडित्य की छूज़ा रखने के लिए. वह त्रिविक्रम 
को यह शक्ति दे कि वह उस विरोधी पंडित को परास्त कर सके । सरस्वती 
ने त्रिविक्रम को तब तक के लिए अमोध पांडित्य दे दिया, जब तक उसके 
पिता विदेश से न छोट आय। त्रिविक्रम ने राजसभा में जाकर विरोधी 
पंडित को शास््रार्थ में हरा दिया। इसके बाद त्रिविक्रम ने सोचा कि जब 
तक पिता लौट कर न आयें, तब तक कोई यशस्य कृति की रचना कर दढूँ। 
उसने नरूचस्पू लिखना आरंभ किया। पिता के आने के समय तक इसके 
सात उच्छास लिखे जा चुके थे। पिदा के आते ही सरस्वती के वचनाचुसार 

१. अपसरति न चक्लुषरी झगाक्षी रजनिरिय च न यांति नैति निद्रा । 

प्रहरति मदनो5पि दुःखितानां वत वहुशोडमिसुखी भवन्त्यपाया: ॥ 


इति विविधवितर्का वेशविध्वस्तनिं्रः सकलजडिम मीलत्पक्ष्म चक्षुदधानः । 


हरचरणसरोजद्वन्द्रमाधाय चित्ते नृपतिरषि विदग्घः स त्रियामामनेषीत ॥ 
(७, ४९-५० ) 


त्रिविक्रम भद्ध ५२३ 


तथा नखशिख का वर्णन कराया है। चतुर्थ उद्यास में हंस दमयंती के पास 
पहुँचता है तथा उसे चल का बृत्तान्त सुना कर नल के ग्रति आाक्ृष्ट करता 
है। ठीक यही नेषध के तृतीय सर्ग का विषय है। पंचम उद्यास के अंत में 
नल के पास इन्द्रादि देवता आते हैं तथा उससे यह आर्थना करते हैं कि 
वह दमयंती के पास जाकर उनका यह संदेश कह दे कि वह उन चारों में 
से किसी एक देवता का चरण कर ले। नेषध के पंचस सर्ग में भी इसी 
विषय की थोजना की गई है. । घष्ठ उद्धास मे नल के कुंडिनपुर जाने का 

वर्णन तथा मार्ग में विन्ध्याटवी का वर्णन है। सप्तम उद्धास में नल को 

आया पाकर कुण्डिनेश्वर भीम उसका स्वागव करते हैं ओर इसी उद्धास में 

नर दमयंती के पास देवताओं का संदेश पहुँचाते हैं। श्रीहर्प ने इस प्रसंग 

की योजना दूसरे ही ढंग से की है, वहाँ नछ छिप कर जाता है तथा द्मयंती 
से बातें करते हुए अपने स्वरूप को अकट कर देता है । 


त्रिविक्रम की काव्य-कुशलता 


संस्कृत साहित्य में त्रिविक्रम श्लेष ग्रयोग के लिए अत्यधिक असिद्ध हैं। 
श्लेष का अयोग हम सुबंधु में भी देखते हैं, सुबन्धु ने तो अपने आपको 
अत्यक्तरश्लेषमयग्रबंधविन्यासवेद्ग्ध्यनिधि? घोषित किया था। पर सुबंधु 
की श्लेष-योजना के 'विषय में विद्वानों को दो आपत्तियाँ हैं, अथम तो 
सुबंधु के श्लेष दूरारूढ़ होते हैं, दूसरे उसकी श्केष-योजना में आ्रायः अभंग 
श्लेष का ही चमत्कार रहता है। त्रिविक्रम की श्छलेष-योजना एक ओर 
सरल होती है, दूसरी ओर समंग भी । समंग श्लेष की सरल योजना करने 
में त्रिविक्रम के समान पटु कोई भी कवि नहीं दिखाई देता। सभंग श्लेप 
का प्रयोग तो कई कवियों ने किया है, पर उनकी अरथं्रतीति में पदों को 
इतना तोड़ना पड़ता है कि श्लेष-योजना कठिन हो जाती है तथा 
अर्थप्रतीति में सहद्य पाठक को दुःसाध्य परिश्रस करना पड़ता है। त्रिविक्रम 


५२४ संस्कृत-कति-दशेन 


के समग रलेपों में यह बात नही पाई जाती जौर पाठक थोद़े से परिश्रम 
से दोनों पत्तों का कर्थ अद्ण कर ठेता है। ब्रिप्रिकम के पिरोध तथा 
परिसरया भी इसी तरह सरछ इलेप पर आएत दोते देँ। त्रिविक्म स्छेष 
के इतने शौकीन हे कि उनके मताजुसार उुण्यशाछी कव्रिद्वी सुदर, नाना 
प्रकार ऊे श्छेष अलंकार से युक्त वाणी की रचना करने में समर्थ द्वो सकता 
है। ऐसा सौभाग्यद्ञाली बिरछ ही द्वोता दे, जिसके घर में सदा प्रसन्न 
रहने वाढी, शोमासम्पन्न तथा नाना प्रकार की आशलेप-कठा में निपुण 
रमणियाँ तथा मुफ्त में प्रसादगुणयुक्त, कातिनामऊ गुण से सुंदर नाना 
प्रकार के शेप अठंफार तथा शेप गुण से सम्पन्न वाणी द्वोती हूं ।' छुटे- 
छोटे लजुप्ठुप्‌ छुदी में सरछ समभंग शठेप फ्री योजना करने में निःसर्देह 
त्रिविक्रम की वाणी बड़ी विचन्षण हे । 
अप्रगल्भा5 पदन्यासे जननीरागदेतव+ ६ 
सन्त्रे्र बहुलालापा; ऊंदयों वालका दव ॥ ( ५ ६ ) 
कुछ कवि तो बाठकों की तरद होते दे, जो सुप-तिइ आदि पदों के 
विन्यास करने में बहुत छापरवाह द्वोते ह तथा सहृदय पाठकों में कोई रुचि (राग) 
नहीं पदा करते, ये छोग विना कारण बहुत कुछ बा करते हैं। बाठक भी 
परों को रसने में कुशछ नहीं होते, माता के स्नेह को उत्पन्न करते दे तथा 
उनमे झुँद से बहुत सी 'ठार? गिरा करती है। इस पय का सारा चमत्कार 


'पदन्यासेः, 5 जननीरागद्वेतव ! तथा “बहुछालछापा/ के * हि 
दी सीमित दे । 
ह्यय न 
स्पष्ट हू, त्रिविक्रम का ग्रधान रच्य शास्दी कीड़ा 
कि त्रिविक्रम को इतिबृत्त शा ऋथा के ( 
24200 5666207% 004 कट 


१. ग्रसन्ना. कातिद्वारि 
मवन्ति वर नि 
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किंवदंती में कोई सार नहीं जान पद़ता। संभव है, त्रिविक्रम ने दमयेती 
के द्वारा देवताओं के वरण का निपे/: करा कर भावी छृत्त की व्यंजना कराने 
के लिए काव्य को यहीं समाप्त कर देना ठीक समला हो 


नलचम्पू तथा श्रीहर्ष के नेपथ का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता 
चढता है कि श्रीहर्प को नेपध की रचना की प्रेरणा नछचम्पू से दी मिली 
थी । नलचम्पू के द्वितीय उच्छास के उपवनविह्ार वर्णन ने नपथ के प्रथम 
सर्म के उपबनविद्ार वर्णन को प्रभावित स्या हे । वनपालिका की 
भंगग्लेपोक्तिकुणछता के द्वारा नलचन्पू मे तत्तत्‌ बृत्यादि का वर्णन मिलता 
है, तो नंपथ में भी वनपाठ हाथ के इद्यारे से उपवनसोदटर्य को निवेदित 
करता दे ।* इसी उद्धास में राजा एक राजहंस को पदक छेता हैं। यहां 
कलहसी की छिष्ट नमोक्तियों की योजना वी गई ह। नलछचम्पू में हंस को 
छोटने के लिए जाकाशवाणी का जादेश मिलता ह, पर श्रीहृर्प ने नपथ सें 
हंस का करुण विछाप उपन्यस्त कर काच्य से एक सुंदर स्थछ की उद्धाचना 
की है। नलचम्पू के द्वितीय तथा ठृतीब उद्धाल में लोकक्था की रूढि का 
प्रयोग किया गया है, जहाँ हस कथा के छुछु अंश का वक्ता बन कर कथा को 
गति देता देखा जाता है। ट्वितीय उद्धास में ही कवि दमयन्ती के जन्म की 
कथा कहने छगता है--“अस्ति विस्तीर्णमेदिनी'““'* दक्षिणो देश” और 
उ्मयंती के जन्म तश सोदर्य की कथा तृत्तीय उद्धास के अंतर में समाप्त 
होती है।'* श्रीहर्ष ने भी द्वितीय सर्ग से हस के सुख से दमयंती जन्म का 


१. इत्ति मंगब्लेपोक्तिकुशलया वनपालिकया निवेधमानानि वनविनोदस्थानान्य- 
वलोकथाचकार । ( नल्चम्पू , द्वितीय उछवास ५० ३५ ) 


निवेधमान वनपाल्याणिना व्यलोऊयत्काननकामनीयकन्‌ ( नेपब, प्रधम सर्ग ) 


श > तंदेष तत्वा सकल्युवजनमनो मवूरवासयप्टेः समस्तसंसारसौन्दर्याधिदेवतायाः 
कर्यितों दृत्तान्त ।( नल्चन्पू , तृतीय उछवास प्ृ० ८८ ) 


त्रिविक्रम भट्ट घ२३ 


तथा नखशिख का वर्णन कराया है। चतुर्थ उद्दास में हंस दमयंती के पास" 
पहुँचता है तथा उसे नल का बृत्तान्त सुना कर नल के प्रति आक्ृष्ट करता 
है। ठीक यही नेषध के तृतीय सर्ग का विषय है। पंचम उद्छास के अंत में 
नल के पास इन्द्रादि देवता आते हैं तथा उससे यह प्रार्थना करते हैं कि 
वह दुमयंती के पास जाकर उनका यह संदेश कह दे कि वह उन चारों में 
से किसी एक देवता का घरण कर ले। नेषध के पंचम सर्ग में भी इसी 

विषय की योजना की गईं है। षष्ठ उद्धास सें चल के कुंडिनपुर जाने का 

वर्णन तथा सा सें विन्ध्याटवी का वर्णन है। सप्तम उद्धास में नल को 

आया पाकर कुण्डिनेश्वर भीम उसका स्वागत करते हैं ओर इसी उद्धास में 

नल दमयंती के पास देवताओं का संदेश पहुँचाते हैं। श्रीहष ने इस प्रसंग 

की योजना दूसरे ही ढंग से की है, वहाँ नल छिप कर जाता है तथा द्मयंती 
से बातें करते हुए अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है । 


त्रिविक्रम की काव्य-कुशलता 


संस्कृत साहित्य में त्रिविक्रम श्लेष श्रयोग के लिए अत्यधिक असिद्ध हैं। 
श्लेष का प्रयोग हम सुबंधु में भी देखते हैं, सुबन्धु ने तो अपने आपको 
अ्रत्यक्षरश्लेषमयग्रवंधविन्यासवेद्गध्यनिधि? घोषित किया था। पर सुबंधु 
की श्लेष-योजना के विषय में विद्वानों को दो आपत्तियाँ हैं, प्रथम तो 
सुबंधु के श्लेष दूरारूढ़ होते हैं, दूसरे उसकी श्लेष-योजना में प्रायः अभंग 
श्लेष का ही चमत्कार रहता है। त्रिविक्रम की श्लेप-योजना एक ओर 
सरल होती है, दूसरी ओर संग भी । सभंग श्लेष की सर योजना करने 
में त्रिविक्रम के समान पटु कोई भी कवि नहीं दिखाई देता। समंग श्लेष 
का प्रयोग तो कई कवियों ने किया है, पर उनकी अर्थप्रतीति में पदों को 
इतना तोड़ना पड़ता है कि श्लेष-योजना कठिन हो जाती है तथा 
अर्थप्रतीति में सहदय पाठक को दुःसाध्य परिश्रम करना पढ़ता दै। त्रिविक्रम 
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के संग रलेपों में यह बात नहीं पाई जाती और पाठक थोदें से परिश्रम 
से दोनों पत्नों का क्र्थ अहण कर लेता है। त्रिविक्रम के विरोध तथा 
परिसंस्या भी इसी तरह सरछ श्छेप पर जाइ्त द्वोते ह। त्रिविकम स्लेप 
के इतने शौकीन हैं कि उनके मताजुसार पुष्यक्षार्ली कवि ही सुंदर, नाना 
प्रकार के श्लेप अलंकार से युक्त वाणी की रचना करने में समर्थ द्वो सकना 
है। ऐसा सौभाग्यश्ञाली विरठ ही होता है, जिसके घर में सा प्रसन्न 
रहने वाली, शोभासम्पन्न तथा नाना प्रकार की आस्लेप-कला में निषुण 
स्मणियाँ तथा मुख में असादगुणयुक्त, कांतिनामक ग्युण से सुंदर नाना 
प्रकार के श्लेप जछकार तथा इलेप गुण से सम्पन्न वाणी होती हैँ । छोटे- 
छोटे जनुप्टुप्‌ छुंदों मे सरछ समंग श्छेष की योजना करने में नि संदेह 
त्रिविक्रम की वाणी बढ़ी विचन्रण दे । 


अप्रगल्मा: पठन्यासे जननीरागहेतव, १ 


सन्त्येके वहुलालापा, कदयो दालका इत ॥ ( ९१ ६ ) 
कुछ कवि तो वाठकों की तरद होते हैं, जो सुप-तिद आदि पढ़ों के 
विन्यास करने में बहुत लापरवाह होते है तथा सहृदय पाठकों में कोई रुचि (राग) 
नहीं पढ़ा करते, थे छोग बिना कारण बहुत कुछ बकरा करते हैं। चारूक भी 
परों को रखने में कुशछ नहीं होते, माता के स्नेह को उत्पन्न करते दें तथा 
उनके मुंह से बहुत सी 'ठार? गिरा करती है। इस पद्य का सारा चमत्कार 
“पदन्यासे?, _जननीरागद्वेतव) तथा “बहुछाछापा? के ड्छिष्ट अयोग तक 
ही सीमित है । 
स्पष्ट द, त्रिविक्र का अधान छच्य शाव्दी क्वीडा ह। यही कारण है 
कि त्रिविक्रम को इतिबृत्त या कथा के निर्चाह की इतनी फिक्र नहीं हैं । 
5. अस्न्ना. कातिहारिण्यो नानाइलेपविचक्षणाः । 
भवन्ति कत्यचित्यण्यै्ुंस वाचो ग्रृहें स्तिव: ॥ ( नलचम्पू १.४ ) 


प्रथम उद्धास का रूगयावर्णन तथा षष्ठ उकछास का विन्ध्यादवीवर्णन इतने 
लंबे हैं कि वे कथाप्रवाह को बिलकुल रोक देते हैं। त्रिविक्रम वर्णन तथा 
श्लेषयोजना के द्वारा ही अपना कवित्व अदर्शित करना चाहते हैं और 
सप्तम उद्दधास पर ही कथा को समाप्त कर देना भी इस बात की पुष्टि 
करता है कि कवि का ध्यान कथा की ओर बिलकुल नहीं है। शाब्दी क्रीडा 
की ही भेंति त्रिविक्रम श्रौढ़ोक्ति या जारी क्रीडा में भी दक्त हैं। त्रिविक्रम ने 
अपनी आर्थी क्रीडा से आकाह में गंगा और यझ्जुना दोनों को बहा कर 
प्रयाग की सृष्टि कर दी है और इस जनूठी कल्पना से असन्न हो पुराने 
पंडितों ने त्रिविक्रम को 'यसुना-त्रिविक्रम की उपाधि से विभूषित कर 
दिया है, जैसे सारबि को 'आतपत्र-भारविः तथा माघ को “घण्दा-माघ! की 
उपाधि से विभूषित किया गया था। त्रिविक्रम का वह असिद्ध पद्य यों हैं :-- 
उदयगिरिगतायां प्राक्‌ प्रभाषाण्डुताया- 
मनुसरति विशीये श्रद्ममस्ताचलस्य । 
* जयति किमपि तेज: सामस्प्रतं व्योममध्ये 
सलिलमिव विभिन्न जाहृव॑ याझुवं च॥ ( चलचम्पू ६.९ ) 
प्रातःकार का समय होने वाला है। वेतालिक राजा नक को जगाने 
के मंगल पाठ कर रहे हैं । एक चेतालिक प्रातःकाछ का वर्णन करता हुआ गा 
रहा है। 'रात वीत छुकी है। प्रातःकाल होने वाला है। उद्याचल की 
चोटी पर अरुणोद्य हो रहा है तथा उसका प्रकाश चमक रहा है। अस्ताचल 
की चोटी पर रात्रि का अंधकार उतर चछा है। आकाश के एक ओर प्रकाश 
है, दूसरी ओर अंधकार और आकाश के बीचोंबीच प्रकाश तथा अंधकार 
दोनों की घुली मिली आभा दिखाई दे रही है। उस धूपछाहीं को देख कर 
, ऐसा सारूस पढ़ता है, जेसे हल्के काले रंग की युवा का जल निर्मल श्वेत 
कांति वाली गंगा के जछ से मिश्रित हो गया हो ।' 


हि ( 
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त्रिविक्रम ने अपनी कल्पना से आकाश में यमुना वीं भी सृष्टि कर 
दी, गगा ( आकाशगंगा ) की सृष्टि तो वहाँ पहले से थी दी। 
नलरूचम्प्‌ू के व्याय्याकार चण्डपाल ने इसलिए त्रिविक्रम की तुलना 
+त्निविक्रम! (विराट्‌ रूप विप्णु) से की थी, जिसके पढ ( 'यामुने! पद, विष्णु 
के पैर ) ने निर्मल भाकाश में यमुना की भी सृष्टि कर दी |" 
भावात्मक स्थर्छों में भी त्रिविक्रम इलेपप्रयोग से नहीं हटते। दमयंती 
के हृदय में चल के श्रति अनुराग उत्पन्न हो रहा हे, उसके शरीर पर 
रतिसाव के सूचक सात्विकमाव दिखाई पढ रहे हूं। बत्रिविकम ने दमयंती 
५ की इस स्थिति का वर्णन करने में प्रौढ़ोक्ति तथा स्लेपोक्ति की विचित्र 
चमत्कृति उत्पन्न कर दी है-- 
धअत्र विश्रान्तवाचि दाचस्पताविवोदश्यारितानएविस्पथ्वर्ण वर्शितनिषघ- 
राजे राजहंसे “अहं सेवार्थी! इत्यभिधायोपरुष्यमाना इतोत्तरासंगेन द्विजन्मना 
श्रुतानुरागेण, 'वत्से चिरान्मिलितासिः इल्युकत्वेवाक्विष्टा हृदये प्रदुद्या चिन्तया, 
ुत्रि, कर्थ कथप्रपि दृष्टासि! इंति संमाप्येबालिंगिता सर्वोगिपूत्कम्पतनन्या 
रोमाचाछवस्थया, 'तरुणि, त्यज्यतामिदार्नों शेशवव्यवहार-", इत्यमिधायेव 
मुग्वे रपुष्ठा प्रमुखेण मुझे वेदस्येच, 'मुग्चे मुच्यता स्वच्छन्दमाव? इत्यनु- 
शास्पेद आहिता निजाज्ञा गुरुणा मकरध्दजेंन दमयन्ती ५... 
( नलतचम्पू , चतुर्थ उछदास ) 
जब बृहस्पति के समान राजहंस स्पष्ट वर्णों में निषधराज का चर्णन 
कर छुप हो गया, तो दसयंती के हृदय में नल के प्रति श्रुताजुराग 
( गुणश्रवणजनित भ्रेम ) उत्पन्न हुआ, सानों वह अनुराग, जो ठस राजहंस 


१. आच्याद विष्णुपदीद्देतोरपूर्वाधय प्रिविक्रम- । 
निममे विमले व्योम्नि तत्पदं यमुनामपि ॥ ( चण्डपाल ) 
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के गुणकथन से उत्पन्न हुआ था, जो अब दमयंती के उत्तर की प्रतीत्ता कर 
रहा था, दमयंती से यह आधशथंना कर रहा हो कि वह दमयंती की सेवा के 
लिए ठीक देसे ही अस्त॒त है जेले वह पत्ती ( राजहंस ) अस्तुत था, अथवा 
जसे वह कोई उत्तरीयधारी वेद॒पाठी ब्राह्मण हो, जो दुमयंती के पास आकर 
वार-वार उससे यह निवेदन कर रहा हो कि वह उसकी सेवा के लिए 
अस्तुत है। दमयंती के हृदय में अनुराग के कारण गाढ़ चिन्ता उत्पन्न हुई, 
जसे चिस्ता कोई बूढ़ी पित्तामही हो, जो दुमयंती को हृदय से छूगा कर 
कह रही हो, “बेटी, तुम बड़े दिनों बाद मिली हो?। रागोद्रोध के कारण 
दमयन्ती के शरीर में कंप तथा रोमांच उत्पन्न हो गया, जेसे कांपती हुई 
रोमांचित माता दुमयंती के पास आकर उसे सारे अंगों में आलिंगन कर 
यह कह रही हो 'बेटी, किसी तरह मैंने तुम्हें देख लियाः। दुमयंती के मुख 
में ववण्य नासक सात्तिकभाव उत्पन्न हो गया, जैसे भोछी दमयंती को 
देख कर घर का कोई अख्रुख व्यक्ति सुख पर उसका स्पर्श कर यह कह रहा 
हो, 'तरुणि, अब तेश बचपन निकल गया है, इसलिए बचपन के खेल 
छोड़ दे! उसके हृदय में कामदेव का अत्यधिक वेग उठ रहा था, जैसे 
कामदेवरूपी गुरु दमयंती को शिक्षा देकर अपनी इस आज्ञा को समझा 
रहा हो, 'भोली, स्वच्छुन्द्ता को छोड़ दो? । 

यहां चत्तत्‌ समंगश्छेष के द्वारा कबि ने दुमयंती की अनुरायजनित 
अवस्था का वर्णन करते हुए, उसके कम्प, रोमांच, वेवर्ण्य जेसे सात्ततिकसाव, 
चिंतादि संचारीभाव, तथा चांचल्याभावादि वयःसंधिगत अनुभाषों की 
ओर संकेत किया है, पर कवि का सारा चमत्कार शाब्दी क्रीडा तक ही रह 
जाता है,, फलूतः सहृदय पाठक को दुमयंती की औत्सुक्य जनित' अथम्त 
रागोह्ोध दशा का कोई अनुभव नहीं हो पाता।उक्ति का सारा सोंदर्य सभंग 
शलेष या हेत्स्प्रेत्ञा तक ही सीमित रह गया है । 
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दमयंती के नखशिख वर्णन में भी कवि का साल ध्येय उसके सीद्य का 
विम्ब ग्रहण कराना न होकर साध्यमूलक शर्थालद्वार की माला उपस्थित 
कर देना भर रहा है। कवि की सारी शक्ति दमयंती का सरस चित्र उपस्थित 
करने में भसफल रहती है और उसकी उक्ति का चमत्कार उ्मेज्षा के प्रयोग 
तक ही है। 


 *इतस्ततो निपतन्मएडनमणिमबृजमझ्रीजालच्छुलेनामान्तमिव कोतिरस- 
विसरम॒त्सुजन्तीं, अशेषागावयवेषु प्रतिविवितेरासत्िश्रभित्तिस्पकरमयाविभि: 
सुराधुरैरिव विधीयमानाएलेषा, अम्नस्थिते पदारागमणिदर्पणु कदर्पातुरे रामिणि 
शुशिनीद करुणयार्पितच्छायों, भशैषजगंद्िजयाछ॒शालामिव मन्मयस्य, संकेत- 
वसतिमिद समस्तर्सोदर्यगुणानां, अधिदेवतामिव सौमाग्यस्थ, विपणिमिव लाव- 
स्यस्य, शिल्पसर्वस्वपरिणामरेखामिद दिघातु., अनन्तससाररोहरंुकरककन्द्ली 
दमगन्तीमद्राक्षम्‌ ५ ( सप्तम उछवबात ) 


नल के द्वारा दमयंती के पास भेजा गया पर्वतक वापस आकर दमयंत्ती 
के सौंदर्य का वर्णन कर रहा हैः--तब मेने प्रासाद के सातवें मंजिल पर 
पहुँच कर वातायन के पास वेठी हुई उस दुमयन्ती को देसा, जो अपनी 
साभ्रूपण सणियों के इधर उधर फेलते हुए प्रकाश-जाल के द्वारा मानों अपने 
ही शरीर सें आवश्यकता से अधिक होने के कारण न माते हुए कांतिरस का 
उत्सजन कर रही हो। उसके समस्त अंगों पर चित्रभित्तियों में चित्रित 
कल्पित देवताओं और देत्यों के प्रतिबिंव प्रतिफलित हो रहे थे, जैसे वे 
दमयंती का जालिंगन कर रहे हों। वह अपने सम्मुख स्थित पद्मरागमणि के 
द्षण की जोर देख रही थी, जैसे मदनातुर रागी ( प्रेम से युक्त, छाल रंग 
चाले ) चन्द्रमा को करुणा से अपनी शोभा का दान कर रही हो । दुसयनन्‍्ती 
भानों कामदेव की अख्शाला है, जिसे उसने समस्त संसार का विजय करने के 
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लिए सजा रखा है, वह मार्नों संसार के सारे सौंदर्य गुणों की संकेत भूमि है, 
सौभाग्य की अधिष्ठान्नी देवता है, लावण्य की विपणि है, ब्रह्मा की समस्त 
शिल्प-कृति की चरम सीमा है, ओर समस्त संसाररूपी रोहणगिरि की 
रलशलाका है ।! 


ब्रिविक्रम का प्रकृतिवर्णन भी इसी प्रकार प्रोढोक्ति या श्लेष से काफी 
लदा हुआ है । प्रकृति वर्णन आ्रायः उद्दीपन के रूप में पाया जाता है। समस्त 
जगव्‌ को भ्रम में डालने वाली दुग्धफेन-धवरू चन्द्रिका का आंतिमान्‌ 
अलुंकार की भंगिमा से किया गया वर्णन सुंदर है। पर इसका सोदय कवि 
प्रतिभोत्थापित आंतिमान्‌ तक ही है । 


मुक्तादाममनोरथेव वनिता गृहन्ति वातायने, 
गोष्ठे गोपवधूरदधीति मथितुं कुम्मीण्तान्वान्छति १ 
उच्चिन्वन्ति च मालतीषु कुसुमश्रद्धालवों मालिका+, 
शुआ्रान्विभ्रमकारिण: शुशिकरान्पश्यज्ञ को मुह्बति ॥ ( २.३७ ) 


'छोगों को अम में डाल देने वाली श्वेत चन्द्रकिरणों को देख कर कौन 
मोहित नहीं हो जाता ? झरोखों पर गिरती हुई किरणों को रमणियाँ मोती 
की रड़ें समझ कर उनका अहण करना चाहती हैं, गोपिकाएँ बाढ़े में रखे हुए 
घड़ों में उन्हें देखकर दही समझ्न लेती हैं और उसे मथने की इच्छा करती 
$&, मालती छता के ऊपर छिंटकी हुई शशिकिरणों को मालिनियां मालूती 
के फूछ समझ कर चुनने रूग जाती हैं । 

पंचम तथा पष्ठ उच्छास का विन्ध्याटवी वर्णन भी प्रकृतिवर्णन की दृष्टि 
से दासोन्सुखी काल की प्रवृत्ति का परिचय देता है, जहाँ आज्ञार के उद्याम 
संफेतों के साथ, समासांतपदावली और आलुग्रासिक चमत्कार की छुटा देखी 
जा सकती है । उदाहरण के लिए नमंदा का निश्न चर्णन लीजिये-- 


इ्छ 
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एपा सा विन्ध्यमध्यस्यलविपुलशिलोत्सगरंगत्तरंगा 

संमोगश्रान्ततीराश्रयशवरवघुशमंदा नर्मदा व १ 

यस्या. सान्द्रद्रमालीललिततलमिलत्सुन्दरीसंनिर्दे . 

सिद्धे: सेव्यन्त एते मृगमृ दितदलत्कन्दला, कूलकच्छा: ॥ (५.२५) 

यह वह नर्मदा नदी है, जो विन्ध्यपर्वत के मध्य भाग से स्थित विपुरू 

झशिलाओं के बीच से टकराती हुई शब्द करती हुई छद्दरों से सुशोमित है, 
तथा जो रतिक्रीडा के कारण थकी हुई और तीर पर विश्वाम करती हुई 
भीलनियों को सुख देने वाली है। इस नरमंदा के किनारे के वे प्रदेश, जहाँ 
के कंदर्ला को हिरनों ने कुचछ डाला है, सघन वृक्षों की पंक्तियों के नीचे 
अनुराग से मिलती हुई सुंदरियों से युक्त सिद्ध जाति के देवताओं के द्वारा 
सेवित किये जाते हैं ।! 


निम्न अकृतिवर्णन एक साथ वर्षा तथा अभिसारिका का झ्लिषप्ट चित्र 
उपस्थित करता है-- 

“अथ कदाचिदुन्नमत्पयोधरान्तरपतद्भारावलीविराजिता,, कमलदलकात- 
चयवा , सुरचापचक्रवक्रश्न॒ुव+, विद्वन्मशिमेखलालंकारधारिण्य , शिक्षाना- 
मुक्तकलहंसका, प्रीढकरेणुसतवारहारिण्य., कंम्रकंघरा:, तिरस्कृतशशॉककाति- 
कलापोचमुख्मएढल्ा सकलजगज्जेंगीयमानगुणुमिममनुपमरूपलावण्यराशिरा- 
जित॑ राजावमिवावलोकमितुमिदावतरन्ति सम वर्षा, (१ ( प्रथम उछवबास ) 


समस्त संसार के द्वारा जिसके गुर्णों का गान किया जा रहा है, ऐसे 
अज्ञुपम॒ रूपछावण्य से युक्त राजा नल को मानों देखने के लिए वर्षा 
( रूपिणी स्त्रियाँ ) (एथ्वी पर ) उतर आईं । घर्षा पानी के भार से झुके हुए 
बादलों के बीच से गिरती जरूघारा से उसी तरह सुशोभित हो रही थीं 
जेसे रमणियाँ उन्नत स्तनों के बीच हिलते हुए हारों से सुशोमित होती 
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हैं। वे कमलपत्रों से सुंदर थीं, जेसे रमणियाँ कमल पत्र के समान सुंदर 
नेत्न वाली होती हैं। इन्द्रघनुष ही उस्रकी ठेढ़ी भौहें थीं और 
रमणियों की भौंहें इन्द्रधनुष के समान होती हैं। वर्षा बिजली की मणि- 
मेखला धारण किये थी तथा पानी के वेग से युक्त थी, रमणियाँ 
उज्ज्वल मणिमेखल्ा तथा अन्य अलूंकारों से युक्त होती हैं। वर्षा में शब्द 
करते हुए कलहंस मानस के प्रति उन्मरुख होकर इस प्रदेश को छोड़ देते हैं, 
रमणियों के सुंदर हंस ( बिछुए ) शब्द करते हैं। वर्षा में जल के गिरने 
के कारण धूछ उड़ना बंद हो जाता है अतः वह सुंदर रूगती है, रमणियाँ 
हथिनी के समान मनोहर गति वाली होती हैं। वर्षा में सुंदर बादल 
( कम्रकंधराः ) दिखाई पढ़ते हैं, रमणियों की गदुन छज्जा के कारण झकी 
रहती है। वर्षा में अपने पिच्छ से चंद्रमा की कांति को तिरस्कृत करने 
वाले मयूर मेघ की ओर ऊँचा सुँह किये दिखाई पड़ते हैं, रमणियाँ चन्द्रमा 
के सोंदर्य को तिरस्कृत करने वाले मुख से सुशोभित होती हैं ।? 


इन छिष्ट श्िष्ट उद्धरणों को देने का प्रयोजन यह था कि त्रिविक्रम की 
उन विशेषताओं की ओर संकेत कर दिया जाय, जिनके कारण संस्कृत 
पण्डितों ने उनकी प्रशंसा की है। इस प्रसंग को समाप्त करने के पूर्व 
ब्रिविक्रम की शेली से विरोध तथा परिसंख्या का एक एुक उदाहरण 
दे देना अप्रासंगिक नहीं होगा । | 

( १) यश्व नीतिमत्पुरुषाधिष्ठितो5प्यवीति;, सबटो5प्यवद्संकुल:, कारूप- 


युतो5प्यपगतरूपशोस+ | ( प्रथम उछवास ) 

“जिस देश में नीतिमान्‌ पुरुष रहते थे, फिर भी वहाँ अनीति ( अकाल 
जादि का अभाव ) थी, वहाँ वट (बरगद ) के पेड़ थे, फिर भी वह 
अवटसंकुछ ( बरगद के पेड़ से रहित, गढ़कों से युक्त ) था, वह कुत्सित 
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रूप से युक्त था ( चित्रकारों-कास्वरों से युक्त था ), फिर भी उसका सोदिय 
नष्ट न हुआ था ! 

(२) बढ च गुरू्यतितरम राशप., मागाऊजलह लेखशालिका मिल्े- 
दबद्वेप्मुलूका., अपत्यत्यागं कोकिला , बन्धुजीबदिबात अीमदिदता« ुदन्ति 
चे जना६॥ ( प्रथम उल्यदास ) 


'जिस देश के निवासी न तो कमी गुरुकी भाज्ञा का उल्लघन दी 
करते है, न माता के साथ कलह ही, वे मित्र के चेमव को देखऊर द्वेंप नहीं 
करते, न अपने पुत्रादि का त्याग ही करते हैँ, न चांघवों के जीवन का 
अपहरण ही | गुरु ( ब्रृहस्पति ) का उल्लवन केवरछ मेपादि राशियों करती 
हैं, मान्ना का प्रदर्शन केवछ लेखिकाएँ करती हैं, केवछ उल्ल ही सूर्य 
( मित्र ) के उदय से शाब्रुता करते हैं, कोयले ही अपनी संत्तान का व्याग 
करती हैं, जोर आऔीष्म के दिन में ही वन्धूक के फूछ गिरते हैं 7 

त्रिविक्रम की शेली से स्पष्ट दे कि बाण के शाब्दी क्रीडा वाले पक्ष को 
त्रिविक्रम ने और चढ़ाया और इसका प्रभाव बाद के सभी गद्य कार्व्यों पर 
देखा जा सकता है। एक ओर धनपाल की तिलक्मंजरी जैसे गद्यक्राव्य 
दूघ़री ओर सोमदेव सूरि के यशस्तिछकचम्पू तथा हरिचंद्र के जीवधरचम्पू 
जैसे चमपकाव्यों में यह प्रभाव परिलक्षित होता है। त्रिविक्रम के बाद संस्कृत 


साहित्य से चम्पूकातन्यों की बाढ-सी भा गई है, जो एक साथ सस्क्ृत साहित्य 
के द्वासोन्छुसी गद्य तथा पद्य दोनों के परिचायक हु 


उक्तक॑ के 


अमरुक 


हिन्दी के प्रसिद्ध आलोचक आचार्य शुक्ल ने प्रबन्ध काव्य तथा मुक्तक 
की तुलना करते समय जिस उपमा का प्रयोग किया गया है, वह इन दोनों 
के अन्तर को बताने में पूर्णतः समर्थ है। प्रबंध काब्य को उन्‍होंने एक 
विस्तृत वनस्थली भाना है, तो मुक्तक को एक चुना हुआ गुलदस्ता । समस्त 
वनस्थली के सोंद्य का परिशीलन करने के लिए हमें समय चाहिए, 
परिश्रम के विना वह साध्य भी नहीं; पर सुंदर गुरूदरता हमारे समक्ष 
काव्य-वनस्थली के चुने हुए सूच्म किंतु रमणीय परिवेष को उपस्थित कर 
देता है। चाहे कुछ विद्वान्‌ मुक्तक के रसपरिपाक को प्रबन्धकान्य के 
रसपरिपाक से कुछ नीचे दर्जे का मानें, पर मुक्तक के एक-एक पुष्प-स्तवक 
में मन को रसाने की अपूर्व क्षमता होती है। यह दूसरी बात है कि रसपरक 
मुक्तक कविता का एकमात्र उद्देश्य रस-व्यक्षना होता है। शुक्लजी जेसे 
पण्डित आनंद की सिद्धावस्था के मुक्तक काब्यों को, इसलिए अधिक 
सम्मान देते नहीं दिखाई देते कि वहाँ आनंद की साधनावस्था वाला, 
जीवन का गत्यात्मक ( /0एए७7४० ) चित्र उपस्थित नहीं किया जाता, जो 
प्रबंधकाव्यों में उपलब्ध होता है। किंतु जहाँ भावुक सहृदय की दृष्टि से 
विचार करने का प्रश्न उपस्थित होता है, मुक्तक कार्व्यों की भाववरलता 
बाजी मार छे जाती है। मुक्तक का रस चाहे ( शुक्लजी के शब्दों में ) कुछ 
छींटें ही हों, जिनसे कुछ देर के लिए. हृदुय-कलिका खिल उठती हो, पर 
ये ही वे तुपार-कण हैं, जो हृदय की कलिका में परायग का संचार कर 
सानव-जीवन को सुरभित बनाते रहते हैं। मानव के घात-अतिधातमय 
कद जीवन के फफोलों पर सलहस का काम कर ये सुक्तक काव्य ही, उन 
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फफोर्लों की खुजली को, भले द्वी कुछ समय के लिए ही क्यों न हो, श्वान्त 
कर देते हैं । चित्र को रमाने की जो अपूर्व क्षमता सफछ मुक्तक कार्य्यों में 
देखी जाती है, वह श्रवंधकाव्यों मे नही और सम्भवत्ः यही कारण है कि 
आनन्द॒वर्धन ने अमस्क कवि के एक-एक मुक्तक पद्य पर सेफ्टों प्रवन्ध 
कार्यों को न्‍्यौद्धावर करने की घोषणा की थी । 


ससस्‍्क्ृत साहित्य में अमस्क की छोटी-सी मुक्तक-मालिका, जिसमें पूरी 
4०८ भी भुक्तामणियाँ नहीं गुँथी है, पता नहीं कब से सदृदय रसिफं तथा 
जालकारिक पण्डितों का एक साथ गले का द्वार बनी हुई है। इस माछा की 
सदसे बढ़ी विशेषता तो यह दे कि इसका प्रत्येक मुक्त सुमेरु ह, प्रत्येक 
मणि 'नायकत्व ( सध्यमणित्व ) को प्राप्त करती देखी जाती है, कौन पद्य 
किससे बढ़ चढ़ कर है यह निर्णय देना कठिन है, हर पद्य में अपनी जलग-से 
विशेषता है और उस विश्येपता के लिए वह सारे संस्कृत मुक्तकों में बेजोड 
है। अमरुक के मुक्तक वे मणिदीप हैं, जिन्दोंने भावी मुक्तक कवियों का 
सार्ग-दर्शन किया है, थे थे उपरितन-सीमा-स्पर्शी जल-चिह हैं, जहाँ तक 
भावरी मुक्तक रस की कोई बाढ़ नहीं पहुँच पाई है। #गार रस के विविध 
पक्षों को उपस्थित करने में अमरक की तूलिका अपना सानी नहीं रखती, 
और उसके चित्रों का बिना तड़क-भड़क वाला किंतु अत्यधिक प्रभावशाली 
रंग-रस, उसकी रेसाओं की बारीकी ओर भग्िमा अमस्क के कारुवर की 
कलाविदृग्धता का सफछ प्रमाण है । 


अम्रर्क के जीवनबृत्त के विषय में कुछ पता नहीं, यद्यपि किंवदतियों ने 
अमरुक को भी नहीं छोड़ा है। ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन (९५० ई० ) ने 


अमर्क का बड़े आदर के साथ उदलेख किया है और अमरुक के कई सरस 
१, अमरुकशतऊ के अलग-अलग 


|; । संस्करणणों में अछ्ग-अलग पद्च सस्या है, 
जो ९० से ११५ तक पाई जाती हैं, 


किंतु इनमें समान पथ केवल ५१ पाये जाते हैं । 


अमसरुक प्३७ 


प्यों को उदाहरण के रूप सें उपन्यस्त किया है । ध्वन्यालोककार के बाद तो 
भायः सभी जालूुकारिकों ने अमरुक के पद्यों को रस-प्रकरण और नायक- 
नायिका सेद्‌ प्रकरण में उदाह्त किया है। आनंद्वर्धन से पहले वामन 
( ८०० ई० ) ने भी अमरुक के तीन पद्चों को रचयिता के नाम का उल्लेख 
न करते हुए उदाह्त किया है। इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि 
अमरुक वामन के समय तक श्रसिद्धि पा छुके थे और उनका समय ७७५० ई० 
से पहले रहा होगा। कुछ विद्वान अमरुक की कृति को कालिदास के ही 
आस-पास की चौथी-पाँचवीं सदी की मानते हैं, किंतु अमरुक को इतना 
पुराना सानना ठीक नहीं। अन्य विद्वानों का मत है कि अमरुक के मुक्तक 
भर्तृहरि के #ंगारशतक के सुक्तर्की से प्रभावित जान पड़ते हैं, पर इसका 
अथ यह तो नहीं कि अमरुक सातवीं सदी के बाद रहे हैं। हमारा अनुमान 
है कि भर्तृहरि तथा असरुक समसामयिक थे। यह संभव है कि अमरुक 
और भर्तृंहरि में एक पीढ़ी का अंतर रहा हो, अर्थात्‌ असरुक भर्ठृहरि से 
२५-३० वर्ष छोटे हों। अमरुक को हर्ष, बाण, मयूर आदि का समसामयिक 
मानना ही हमें अभीष्ट है तथा उन्हें हम संस्कृत साहित्य के विकासकालीन 
सुक्तकों का श्रतिनिधि मानते हैं। वेसे तो अमरुक को काश्मीर का एक राजा 
मानकर इंकराचार्य के साथ जोड़ने की किंवदंती पाई जाती है कि किस 
प्रकार द्ग्विजय के लिए निकले हुए त्रह्मचारी शंकर शाखार्थ में कामकेलि- 
संबंधी शास्त्रीय प्रश्नों के पूछे जाने पर उत्तर देने की सुहल्लत माँग कर 
क्राश्मीर गये और चहाँ योगविद्या से, मरे हुए राजा अमरुक के शरीर में 
प्रवेश कर उसकी सौ रानियों के साथ विछास कर छुनः अपने वास्तविक 
स्वरूप में आकर प्रतिपक्षी ( मण्डन मिश्र की पत्नी को जीत सके। उसी 
काल में शंकराचार्य ने अमस्कशतक की रचना की थी। यथ्ञपि यह पूरा 
गपोड़ा चल पड़ा है, पर इस गपोड़े में भी एक तथ्य छिपा है, जो अमरुक 
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के जन्मस्थान का संकेत करता दे। अमर्क काम्मीर के निवासी थे और 
इस बात की पुष्टि उनके नाम से भी द्योती ह, जो कास्मीरियों की पास 
पहचान है, कैयट, जैयट, मम्मठ, क्ठट, वजञ्रट, विहण, कहुण, जेसे नामों की 
तरह शहरुक जैसे नाम भी काश्मीरियों में मिलते हैं। अमस्क और झंकुक 
के नामों में भी यही काश्मीरीपन की तक दिसाई पढती हू । 

अमरुक के नाम से केवठ एक ही रचना उपल्यय दे, जमस्कशतक | 
इसके कई संस्करण भारत तथा विदेश में प्रकाशित हुए हैं, जिनमें पूर्ण 
समानता नहीं पाई जाती । अमस्कशतक के चिभिन्न सस्करणों में पद्म 
संस्या से ९० से १५५ तक पाई जाती है। जमनी में प्रऊाशित स्यृकेतत, श्रोणदर, 
तथों बोतलिक के सस्करणों में अमरऊ के कुछ ही पद्यों का सम्रद्द है । काशी 
से संवत्‌ १९४४ में प्रकाशित अमस्शतकमें--जिसके साथ रविचन्द्रकृत टीका 
भी प्रकाशित हुई है--परे सी पद्य हें। अमरशतक के विभिन्न सस्करणों को 
देखने से पता चठता दे कि इनमें ०५ पथ समान हैँ। कई पद्य जो एक 
स्थान पर अमसरुक के माने गये हैं, अन्यत्र नहीं पाये जाते । उदाहरण के 
लिए 'निः्ेपच्युतचन्दन! इत्यादि प्रसिद्ध पद्च अमस्क की कृति माना जाता 
है, किन्तु रविचन्द्र की टीका वाले उक्त प्राचीन सस्करण में यह पद्य नहीं 
मिल्ता। ऐसा जान पढ़ता हू कि कई संस्करणों ने अमरुक के वास्तविक 
पद्चों को छोड़ दिया है, और कई अन्य कवियों के पथ्य भी अमरुक के शतक 
में समाविष्ट हो गये है । सम्भवतः विकटनित्तम्बा, शीलामद्धारिका जँसी 
कचसित्रियों के भी दो तीन पद्य इनमें मिल गये हों। इसी सम्बन्ध में एक 
प्रश्न यह उठता दे कि क्या अमरुक के पद्यों की सख्या पूरी सौ थी ? चस्तुतः 
दातक! शब्द का अ्योग “अनेक! के अर्थ में अयुक्त होता रहता है, तथा 
अमरुक के पद्य सी से कम या अधिक रहे होंगे । अमरुफ के समस्त प्रामाणिक 


पद्यों के विषय में हम छुद्ध निर्णय नहीं दे सकते, तथापि प्राप्त पद्य उसकी 
महत्ता स्थापित करने में अलम है । 


अमरुक ५३९ 


अमरुक का वास्तविक प्रतिपाद्य रस #ंगार है। शइज्भार के संयोग तथा 
विप्ररुभ दोनों पत्तों का वर्णन यहां मिलता है, तथा पण्डितों ने तत्तत्‌ प्रकार 
के नायक-नायिकादि के चित्रों को उसके मुक्तक पद्चों में ढूँढा है। कुछ छोगों 
ने यहां तक घोषणा करने का साहस किया है कि अमरुक ने तत्तत्‌ नायक- 
नायिकादि की विधा को ध्यान में रख कर इन चित्रों का सजन किया था। 
किंतु यह मत मान्य नहीं। अमरुक के सुक्तकों को कामशाख की तत्तत्‌ 
नियमसरणि को ध्यान में रखकर दिखा गया नहीं माना जा सकता। 
अमरुक ने स्वच्छुन्द रूप में इन सुक्तकों की रचना की है, जिनमें तत्कालीन 
विलासी दास्पत्य-जीवन तथा प्रणय-व्यापार का सरस चित्र है, बाद में 
आहलूंकारिकों ने इनमें अपने लक्षणों के अनुरूप गुण पाकर इन्हें लूचय के रूप 
में उदाहत करना आरंभ किया, और इस प्रवृत्ति की अधिकता ने ही उपर्युक्त 
आंति को जन्म दिया है। कुछ विद्वान इससे भी आगे बढ़ गये हैं। वे 
अमरुकशतक के पद्मयों से एक साथ शब्भार और शान्त दोनों रसों की व्यंजना 
मानते हैं। रविचन्द्र ने अपनी टीका में अमरुक के अत्येक पद्य का शान्त 
रसपरक अर्थ भी बताया है। यह शान्तरसपरक अर्थ निकालने की कल्पना 
का कारण वही गपोड़ा है, जो अमरुक को शंकराचार्य से अभिन्न सानता है।'* 

अमरुक के पद्य मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य वह है, जिसमें अत्येक 
पद्य स्वतन्त्र होता है, वह एक छोटा-सा स्वतः पूर्ण चित्र होता है, उसे 


२. ननु शन्नारशतमित्यस्थ प्रसिद्धेः कं शान्तिरसोध्त, तंत्र उच्यते भगवान्‌ 
शइराचार्यों दिग्विजयच्छलेन काश्मीरमगमत्‌। तत्र खन्बाररसवर्णनाय सम्येरभ्य- 
धितः श्द्गारी चेत कविः काव्यजात॑ रसमय जगदिति वचनादित्यमरुनाम्नों राज्ञों 
मृतस्य परवपुःप्रवेशविद्यया शरीरम्वेश कृत्वा खीशतेन सह केलिं विधाय प्रातस्तथा 
कारयामास । पिशुनैः कापटिको5यमाजन्मत्ह्मचारीत्युपहसितः शान्तिरसमन्र व्याच्टे 
इति किंवदन्त्यतः शान्तिरसमनत्र व्याचक्षते शान्तस्य मोक्षसापनलात ॥ 

रविचन्द्र टीका, ४० १. ( १९४४ स० ) 


के संस्क्ृत-कवि-दर्शन 


असगादि के लिए क्सिी दूसरे पद्य की अपेत्ता नहीं होती। प्रबंधकाव्य या 
खण्ठकान्य में अस्येक पद्च एक दूसरे से गुंथा रहता है, एक कड़ी की तरह 
दूसरी कडी सें जुड़ कर अवन्ध की शछुछा का सजन करता है। मुक्तक 
काव्य एक ही कृति के ढोरे में पिरोये हुए जलूग-अलूग मोती है, जो एक 
दूसरे से सर्वधा विछग रहते है । यही कारण है कि मुक्तक काव्य की रचना 
अत्यधिक कलाकृतित्व का परिचय देती है। स्वत'एर्णता का संचार करने के 
'लिए उसमें भाव-पक्त की परिषूर्णता, कछा-पक्त का सोष्टव तथा भाषा की समास- 
शक्ति अत्यधिक अपेक्षित है। प्रवंधकाव्य की अपेत्षा ऊँचे दर्ज के मुक्तक कार्ब्यों 
की रचना अधिक परिश्रमसाध्य मानी जा सकती है। सस्कृत के इन मुक्तक 
कान्यों को, जिनका अतिनिधित्व अमस्कशतक करता है, हम पूरी तरह तो 
'लिरिक! नहीं कह सकते, क्योंकि 'लिरिक'! कार्यों में जो वेयक्तिकता प्रधान- 


तया पाई जाती है, चह इनमें स्वाभाविक रुप में न आकर अत्यधिक कृत्रिम 
रूप में जाती है । 


संस्कृत मुक्तकों का उदय हम चेदिक साहित्य के भावप्रवण सू्तों से ही 
भान सकते हैं, पर उनकी जखण्डपरम्परा अमरुक तक नहीं मानी जासकती। 
वेसे थेरीगाथा और थेरगाथा ( पालि-साहित्य ) में भी कई भावप्रवण 
जुक्तक उपल्च्ध होते हैं, तथा इसी शकार के भावपवण सुक्तक लोक्गीर्तों 
(छोक-साहित्य) में भी पाये जाते होंगे। कुछ विद्वानों ने तो हाल की गाथाओं 


को लोकसाहित्य के मुक्तकों का ही संग्रह मान लिया ह। किंतु हाल 


की गाथाओं के विपय में हम इस मत से सहमत नहीं हैं । हाल की गाथाओं 
में भले ही आम-चातावरण का चित्र हो, 
आमीण परिवेष को लेकर जाती 
सेंजे हार्थों ने की है, लोक-साहित्य 
के पूर्व हाल के द्वारा संग्रहीत 


चाहे उनके भाव और कल्पनाएँ 
दों, किंतु उनकी रचना किन्हीं साहित्यिकों के 
त्य के कोमल सोले हाथों ने नहीं। अमरुकशतक 
त 'सत्तसई? का यह रूप न भी रहा हो, उन 


अमरुक ५४१ 


मात कवियों की कई गाथाएँ अवश्य विद्यमान थीं, जिनका संग्रह हाल या: 
भा्यराज ने किया है। इसके साथ ही सभव है, अमरुक को भर्तृहरि के 
य्न्गरशतक से भी प्रेरणा मिली हो। 


अमरुक का भावपत्ष 


'ैगार की विविध स्थितियों का वर्णन करने सें अमरुक बढ़े दक्त हैं । 
संयोग तथा विम्नलंभ के उद्दीपन एवं आलुंबन विभाव, अनुभाव, सात्विक- 
भाव एवं संचारीभार्वों की व्यंजना कराने में वे सफल हुए हैं। एक 
ही पक्त में #ंगार के विविध व्यक्षकों का उपस्थापन कर थे रस- 
चर्वणा कराने की अपूर्व क्षमता रखते हैं। नवोढा मुख्धा के साथ 
हास-परिहास करते प्रिय, खण्डिता प्रौढा के ताने और तर्जना सहते 
धष्ट नायक, विदेश में जाते प्रिय को रोकने के लिए आँसू की नदी बहाने 
वाली प्रवसत्स्यत्पतिका, नूपुर और काञ्जी से घन अन्धकार में भी अमिसरण 
की सूचना देती कामिनियों के चित्र अमरुक के खास चित्र हैं। इनमें एक 
ओर परस्पर अनुरक्त दम्पतियों के प्रेमाछाप, समान-मनोवन के पारिवारिक 
चित्र हैं, तो दूसरी ओर गुप्त प्रणय के चित्र भी हैं। अमरुक का लच्य केवक 
सहृदय को #ंगार रस की चरत्रणा कराना है और यही कारण है, वेन 
नीतिवाद के फेर में ही पढ़ते हैं, व कछापक्ष के घटाटोप सें ही फेंसते हैं । 
भर्दृहरि मूछतः नीतिवादी हैं, यही कारण है, भर्ठृंहरि का अंगारवर्णन 
श्लेगार के सामान्य रूप को, ख्री-पुरुष के प्रणय के सामान्य चातावरण को, 
उपस्थित करता है, असरुक के पद्य प्रणय के किन्‍्हीं विशिष्ट दृश्यों की 
योजना करते हैं, जिनमें अपना निजी व्यक्तित्व (/7वशंत7०7४४ ) दिखाई 
पड़ता है। अमरुक रसवादी कवि हैं, और परवर्ती शंगारी झ्ुक्तक कवियों 
की तरह कछा-पक्त पर ज्यादा जोर नहीं देते। जयदेव तथा जगन्नाथ 
पण्डितराज अपनी मुक्तक कविताओं में भाव से भी अधिक ध्यान शब्द- 


न ए 
प७२ संस त-कवि-दशन 


न हे 
योजना पर, पदु-छालित्य पर रखते हँ । जमस्क पढ-विन्यास की सतकता 


के फेर में नहीं फेसते । भाव स्वतः अपने अनुरूप वाणी मे ढलकर चादर 
आ निकलता है। यथ्पि आालकारिकों और टीकाकारों ने अमरुक के कई 


पर्यों में पढ-दोप हुँढे है, पर उन्होंने यद्द भी घोषणा की ह कि जमरक की 
कविता में पद-दोप होने पर भी वह पढ-दोप प्रकारान्तर से रसचर्बणा 
में साधक ही बनता दिसाई देता ह इस सर्वंध में एक प्रसिद्द पद्च ले 
लिया जाय-- 


गाढालिंगनदामनीकृतकु चप्रोद्धिक्तरोमोद मा 

सान्द्रस्नेहरसातिरिकविगलच्छीमसितम्वाम्वरा १ 

मा मा मानद माति मामलमितिक्षामाक्रोक्लापिनी 

सुष्ता किन्नु मृता नु कि सनसि मे लीना विलीना नु किम्र ॥ 
कोई नायक रति के आनन्द में विभोर नायिका की अवस्था का वर्णन 
कर रहा है। इस नाग्रिका को अत्यधिक गाढ आलिंगन करने के कारण 
इसके स्तन दव गये और जआालिगनजनित सुस्र के कारण इसके रोमांच 
उद्बुछ हो गये हैं. ( फूट पडे हैं ), अत्यधिक स्नेह-रस के कारण इसका 
अधोवस्त नितम्वर से वार वार खिसकता जा रहा है, आालिंगन-जनित मर्टन 
की पीडा को न सह सकने दे! कारण यह दूटे-फूटे चचनों में 'हे प्रिय, नहीं, 
नहीं, मुझे अधिक नहीं"*“*” इस प्रकार कहती हुई निश्चेष्ठ हो गई है। 
क्या वह सो गईं १ यदि यह निद्ठामग्न होती तो श्वास चलते रहते, पर 
इसके श्वास भी नहीं चल रहे हैं, तो क्‍या थह मर गई? क्या यह मेरे 
मन सें छिप गई १ या घुल-मिल गई है ९ 

आलंकारिकों ने इसे रति का वर्णन माना है। भ्रस्तुत पद्य में 

नायिका के रोमांच तथा प्रठढय नाम सात्तिक भाव, दृंटे-फूटे वचनों का 
योलना और नितंव के वद्ध का खिसकना उद्दीपन विभाव तथा नायक के 


वितर्क नामक संचारीभाव की व्यक्षना कराई गई है। इस पद में 'मा सा 
सानद्‌ साति मासरूमिति? इस अंश सें न्‍्यूनपदत्व दोष है, क्‍योंकि यहाँ 
वाक्य में क्रिया की आकांक्षा बनी रहती है, पर यह दोष भी यहाँ गुण हो 
गया है। रति-सुख के कारण मोह को प्राप्त होती हुई नायिका के वचनों 
का अधूरे होना, वाक्य का पूर्ण न होना, “औचित्य”ः का पालन बन गया 
है। साहित्यिक पण्डित इस पद्य की नायिका को “मोहान्तसुरतक्तमा? ग्रौढा 


तथा नायक को अनुकूल मानेंगे । 


पति के घर नई आई हुई मसुग्धा नायिका की छजञाशीलूता का चित्रण 
करने सें अमरुक दत्त हैं। पति उसके आँचल के छोर को पकड़ कर उसे जाने 
से रोकना चाहता है और पति की इस चेष्टा कोन चाहते हुए भी वह 
लज्जा से अपना मुँह झुका लेती है। जब पति जबदंस्ती आलिंगन करना 
चाहता है तो वह अपने अंगों को एकदम हटा छेती है। हँसती हुईं सखियों 
की ओर देखकर वह उन्हें मन से तो उत्तर देना चाहती है, पर झुँह से कुछ 
नहीं कह पाती । पति के घर पर जब नववधू का पहले पहल परिहास 
किया जाता है, वो वह छज्जा से हृदय में दुःखी होती रहती है, क्योंकि 
रूज्जा के कारण वह इन परिहास चेष्टाओं का कोई उत्तर नहीं दे पाती । 


पदारूग्ने पत्यो चमयति झुखं जातविवया 

हठाश्लेषं वान्छत्यपहरति गात्राणि निभ्नुतम्‌ १ 

न शुक्नोत्याख्यातुं स्मितमुखसखीद॑त्तचयवा 

हिया ताम्यत्यन्त* प्रथमपरिहासे चववधू: ॥ 

स्वाभाविक वर्णन है। इस पथ में मुखनमनादि 
संचारीभाव की पुष्टि कराई गई 
अना कराते हैं । स॒ग्धा के पति 


मुग्धा नायिका का कितना स्वाभा 
अजुभावों के द्वारा नायिकागत ्ीडा चासक 
है और ये सब मिलकर संयोग श्टेंगार की व्य 


ड ४ 
भ८४ संस्कृत-कत्रि-दशेन 


ने सबसे पहले कोई परांगनासक्ति सबधी अपराध किया दे। बह खुद यद्द 
भी नहीं जानती कि पति से गुस्पा भी करे तो केसे करे । आसिर इस तरद 
की नाराजी की भी दो शिक्षा मिलना जझ्री दे। उसे क्षत्र तक कसी ने 
पति से नाराज होने की कछा ही नहीं सिज्ाई है, किसी सयी ने हल संबंध 
का कोई उपदेश नहीं दिया है। पति से क्रोध करने के समय्र जिस तरह की 
मुखाकृति भादि बनानी पढती है, जिस तरद्द की बक्रोक्ति का प्रयोग करना 
पडता है, उसे वह जानती ही नहीं। पर उसे यह पता छग चुका दे कि 
प्रिय ने कोई अपराध अचश्य फ्िया है आर उसके मन को यह व्यवद्दार 
बुरा छगा है । उसे अपनी दशा पर कष्ट हो आता है, बह प्रिय पर तो गुस्सा 
नहीं करती, पर स्वय नेन्न की पेंसुडियों को डाठती हुई, निर्म्ष कपोछ पर 
ढुल्कते हुए स्वच्छ अश्रुक्णो से--जिनस चचछ बाल छुठफते दिखाई दे रहे 
६--करेब्छ रोती हुई कोप की व्यजना करा रही है । 


रा पता: प्रथमापराधसमये सझपोपदेश पिना 


नो जानाति सविश्रमांगवलनावक्रोक्तिसंसुचनम्‌ ९ 
स्वच्छेरच्छक्रपोलमूलगलिते: पर्य॑स्तनेत्रोत्पला 
बाला केवलमेद रोदिति लुक्क्ोलालकैरश्रुमि' ॥ 


किसी स्त्री का पति विदेश जा रहा दे । जिस देश में वह जारहा है, 
वह इतना दूर है कि उसे पहुँचने मे ही बहुत समय ( दिन-रात ) लरूगेंगे। 
पर बेचारी भोली-साली नाग्रिका को यह क्या पता कि वह चढ़त हुत दूर जा रहा 
है, साथ ही उसे तो प्रिय की क्षण भर की जुठाई भी सहन न हो सकेगी । 
इसी लिए वह यह जानना चाहती है कि उसका प्रिय विदेश तो जा रहा है, 
पर कब तक छोट आयगा। क्‍या चह एक पहर वाद छोट आयगा ? यदि 
एक पहर बाद न आसके तो भध्याह्द में तो आ ही जायगा ना ? यदि मध्याद्द 
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में भी नहीं आ सके, तो अपराह्न में तो अवश्य छौट आयगा ? अथवा 
वह सूर्य के छिपने पर शास तक छौट आयगा ? इस प्रकार के बचनों को 
कहती हुईं प्रिया बहुत दूर देश जाने की इच्छा चाले प्रिय के गन को 
आँखों से आँसू गिराती हुई रोक रही है। 

प्रहरविरतो मध्ये वाहस्ततोषि परे5थवा 

दिनकति गते वास्तं चाथ त्वमद्द समेष्यसि १ 

इति दिविशुतप्राप्यं देश प्रियस्य गियासतो 

हराति रमन बालालापे: सवाष्पमलजले: ॥ 

नायिका को जरास तक का प्रिय का वियोग फिर भी सह्य हो सकेगा, 


इससे अधिक देर तक वह वियोग न सह सकेगी, इस भाव की व्यंजना 
कराई गई है । इस पद्य की नायिका ग्रवत्स्यत्पतिका है । 


एक दूसरी पवत्स्यत्पुतिका तो पति को इस बात का संकेत भी दे देती 
है कि यदि उसने जाने की सन सें पूरी तरह ठान ली है,तो वह भी मरने को 
तयार हो चुकी है, क्योंकि प्रिय के वियोग में उसका सरण अवश्यंभावी है । 

याता: किन्न मिलन्ति सुंदरि पुवश्चिन्ता त्वथा5स्मत्कते 
नो कार्या नितरां छशासि कथयत्येवं स॒वाष्षे मयि १ 
लजामन्थरतारकेण निपतत्पीताश्रुणा चन्षुषा 

इष्टवा मा हसितेव साविमरणोत्साहस्तया सूचित. ॥ 

“प्रिये, विदेश सें गये छोग क्‍या फिर छोटकर नहीं मिलते ? विदेश 
में जाकर छोग वापस छोट आते हैं, इसलिए सेरे विषय में तुम्हें कोई 
चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। साथ ही तुम अत्यधिक हुवंरू हो, 
चिन्ता करने से तुम्हें कष्ट होगा, अतः तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान 
रखने की आवश्यकता है :--नायक ने इस तरह कह कर प्रिया को 
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समझाना चाहा। विाई के कारण दुखी नायक की आस में जोसू झलक 
आये थे, पर नायिका ने अपने आंँसिओं को रोक रखा था, जेसे उसकी आस 
उन आँसुओं को पी गई थी। नायक की तसल्ली दिलाने वाठी बातें सुन 
कर नायिका ने छज्जा से निश्रक पुतलियों वाले नेत्र मे उसकी ओर देखा 
और वह हँस दी । यह हँसी जाने वी अनुमति न थी, वल्कि इस बात की 
सूचना थी कि प्रिय के विय्रोग से उपस्थित होने वाले भावी मरण के लिए 
वह हँसी-खुशी तेयार दे और प्रिय को इस बात का संकेत था कि नुम 
जाना ही चाहते हो, तो जाओ मे आँसू गिराकर तुर्हारे मार्ग को अमंगर 
नहीं बनाना चाहती, फिर भी यह न समझना कि में तुम्दारे जाने के बाद 
जीवित रह सकूँगी । तुम्हारा चियोग मेरे लिए सरण से भी बढ़कर है, मात 
का तो सें हँस कर स्वागत कर सकती हूँ । 


प्रस्तुत पद्च के करण के विषय से आलकारिकों का कहना है कि यह 
उच्ति विदेश जाने के लिए अस्नुत, किंतु प्रिया वी विरहदशा को डेग्सकर 
जाने के प्रोग्राम को खत्म करते नायक के द्वारा किसी मित्र से कही गई दे, 
जो यह जानना चाहता दे कि बह विदेश जा रहा था फिर क्यों न गया। 
उपर्युद्धत्त विप्ररुूभ के दोनों चित्रों में एक भेद ह--डोनों प्रवत्स्थत्पतिका के 
चित्रईं, किंतु पहलछा चित्र फ्रिसी भोली प्रेयसी का है, दूसरा क्रिसी 
गंभीर प्रकृति की नायिका का चित्र हैं। विय्रोग-पीढा की दृष्टि से दूसरा 
पद्य अधिक तीघ दे, यद्यपि यहाँ नायिका ने एक भी चुंद आँसू नहीं गिराया 
हैं, पर उसकी हँसी हृदय में स्थित मर्मपीढा की व्यंजना कराने से पूर्ण 
समर्थ हुई हे । पहला चित्र किसी झुग्धा अवत्स्यत्पतिका है, दूसरा झढा या 
प्रगढ्भा का। दूसरे पद्म से जालंकारिकों ने अम्रस्तुतप्रशंसा अलंकार साना 
हे, जहाँ मित्र के द्वारा 'न ज्ञाने रूप कार्यः के विपय सें पूछे जाने पर 
कारण! का कथन क्िद्रा गया ह। इस पद्य छा रस विप्ररि गश्“शगार है, 
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नायक अलुकूछ। नायिका का रूज्जा से कनीनिकाओं को निश्चिल कर देखना, 
हँसना आदि अचुभाव है। 
यहाँ दो बातें झुक्तक पर्यों के अर्थग्रहण के विषय में कह दी जायें। 
जेसा कि स्पष्ट है, मुक्तक पद्य अपने आप में पूर्ण होते हैं। पर छोटे से पद 
में कवि समस्त वातावरण की श्ृष्टि तो कर नहीं पाता, इसलिए सहृदय 
पाठक को पद्य का प्रसंग प्रकरणादि ऊपर से जोड़ना पढ़ता है। कभी कभी तो 
यह पद्य किस समय कहा गया है, किसकी उत्ति है, किससे कहा गया है, 
आदि योजना किये बिना अथम्रतीति स्फुट नहीं हो पाती । अतः सहृदय 
तदूबुकूछ प्रसंग की थोजना करने के बाद ही रसचर्बंणा कर पाता है। 
दूसरे, झुक्तकों के विषय में एक और कठिनता पाई जाती है, जो साहित्यशाख 
से संबन्ध रखती है। रस-निष्पत्ति के साधन विभाव, अज्ुुसाव तथा संचारी 
भाव साने गये हैं, तथा ये सब मिलकर ( दण्डचक्रादिन्याथ” से ) रसचवंणा 
कराते हैं | प्रवन्धकार के पास इतना विश्ञाल ज्षेत्र रहता है. कि वह किसी 
रस के अनुरूप विभावादि की सृष्टि पूरी तरह कर पाता है, पर सुक्तक 
कवि को तो एक ही पद्य में रस भर देना है और इस गागर में सागर भरने 
कि क्रिया में चह विभावादि की सृष्टि पूरी तरह नहीं कर पाता, वह इनकी 
व्यंजना भर करा सकता है। साहित्यशासत्री के सामने कई ऐसे सुक्तक प्य 
आते हैं, जहाँ विभाव, अजुभाव, सात्विकभाव, संचारी सभी का एक 
साथ निर्देश नहीं मिकता । ऐसे स्थलों पर रसचवंणा केसे होगी ? 


कोई प्रिय विदेश से जा रहा है। उसके आने की खुशी में दरवाजा 
सजाया जाना चाहिए, पर आते की खुशी में नायिका इतनी विभोर हो 
गई है कि उसके, स्वागत की तैयारी करना वह भू ही गई। वह स्वर्ण 
द्वार पर जाकर प्रिय के स्वागत के लिए खड़ी हो गई ओर उसने अपने 
अऊ्े से ही विदेश से आते ग्रिय के स्वागतार्थ मंगल द्वव्यों की रचना कर 
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दी। चाहे उसने नीछ कमरों की वन्द्रनवार दरवाजे पर न छगाई हो, 
उसकी छाँखिं--जो प्रिय के आने के सार्ग में विद्ठी पटी थीं--छेत्री बन्दनवार 
की सृष्टि कर रही थीं; चाहे उसने प्रिय के मार्ग में कुन्द, चमेटी आदि 
फूर्लो को न बिखेरा हो, पर प्रिय के आने की खुशी मे उसकी मुसकुराइट 
ही फूर्लों के रुप में चारों ओर त्रिसर कर वातावरण को सुरभित बना रही 
थी। प्रिय को अर्थ्य देने के छिए उसने कोई घट या जछपात्र नही ले खरा 
था, किंतु उसके पसीने से छूथपथ ठोनों स्तन ( पयोधर--जछ को धारण 
करने वाले ) ही प्रिय को अर्ध्यदान दे रहे थे। इस प्रकार उस नाग्रिका ने 
चाहे घर में जाते प्रिय के स्वागत सें बाहरी दियावा न दिखाया हो, पर 
मंगल की सारी सामग्री अवश्य ( सजाई ) थी ।' 

दीर्वा वन्दनमालिका विरचिता इप्स्येव नेन्दौवरे: 

पुष्पाणा प्रकर: स्मितेन रचितो नो कुन्दजात्यादिभि' १ 

ठत्त स्वेदमुचा पयोधरसुगेनार्ध्या न कुम्माम्ममा 

स्वेरेवावयरे. प्रिमस्प विशतस्तन्व्या, कृत मंगलम, ॥ 

इस पद्च में कवि ने स्पष्टतलः आरंबन विभाव का ही चर्णन जिया है। 

साखल्िक भावों में स्वेह का संकेत मिछता है, पर अन्य रसोपकरणों का 
स्पष्ट निरदश नदीीं। तो ऐसे स्थठ पर रसचर्बणा केसे हो सकेगी ? इस प्रश्न 
का समाधान करते हुए आलमारिकों का कहना है कि ऐसे मुक्तक कार्यों 


?. हिंदी के लेखक रायकृणठास की व्याजस्तुति” नामक गय्यकाव्य की एक 
नायिका से यद्द नायिका कितनी मिन्न दे, बद्द तेयारी में दो विभोर रहती है, 
यहाँ तक कि प्रिय उसके नफीरी वाले को भूप्र कल्याण और “निषाद? के छगाने 
को वारीकी की प्रशसा कर पाता है, जब कि उस नायिका को न वंदनवारों की 
फिक्र है, न किसी शहनाई वाछे को ठरवाजे पर विठाने की । वह तो इतनी खुझ 
है कि इन वार्तों की ओर विचार दी नही ना पाता । 
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में सहृदय पाठक स्वानुभवजनित कल्पना के कारण अन्य रसरोपकरणों का 
अध्याहार कर लिया करते हैं ।' यहाँ नायिका के रोमाञ्व खड़े हो गये होंगे, 
खुशी के कारण उसकी पलकें ठहर ( स्तब्ध ) गई होंगी, उसका साँस कुछ 
क्षण के लिए रुक-सा गया होगा, वह प्रिय की ओर एकटक देख रही 
होगी; हर्ष, ब्रीड़ा, उत्सुकता, जैसे संचारी भावों का भजुभव कर रही होगी । 
विदेश में जाते या विदेश से आते प्रिय के कारण दुखी या सुखी 

नायिका के मार्मिक चित्रों के अतिरिक्त अमरुक नायिकाओं के सान के 
चित्र में हलका गहरा कई तरह का रंग भरने में सिद्धहस्त हैं। मान के 
हल्केपन का एक चित्र हम ऊपर देख चुके हैं, एक दूसरा चित्र यह है, 
जहाँ नायिका मान करना ही नहीं चाहती । भरता वह मान करे तो किससे, 
क्या उसी से जो सदा उसके हृदय में निवास करता है। सखी तो मान 
करने की शिक्षा दे रही है, पर क्या उसे यह पता नहीं कि वह मेरे हृदय में 
छिपा है, कहीं उसने ये सारी बातें सुन ली तो ? 

मुग्धे झुग्धतयेव नेतुमखिल्: काल: किमारम्यते 

माय॑ घत्् धृति बधाव ऋजुता दूरे कुरु प्रयसि १ 

सख्येत्र प्रतिबोधिता प्रतिवच॒स्तामाह भीताचया 

चीचे+ शंस हृदि स्थितो हि ननु मे प्राणुश्वरः श्रोष्यति ॥ 


कोई सखी भोली भाछी नायिका को नायक के अपराध से रुष्ट होकर 
मान करने की सीख दे रही है। हे भोली सखी, क्या तुम इसीतरह 
भोलेपन के साथ जिन्दगी बिता दोगी। जरा मान करो, कुछ थे धारण 

१. एकस्य व्यभिचारान्मिलिताना व्यज्षकत्वे स्थितेज्साधारणेनापीतरद्वयमाक्षि- 
प्यते । कि च रसस्य विभावादिसमूहालंवनरूपत्वादेकेकस्मादसाथारणादपि व्यक्त्य- 
भावान्मिलितानामैव व्यक्षकत्वम्‌ । अतोंडसाधारण्येडपीतरद्यमाक्षिप्यते ततो मिलिते- 
स्तदमिव्यक्तिः, शति। काव्यप्रदीप ( काव्यम्रकाशटीका ९. १०५ ) 
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करो, अपने हृदय की सरठता को दूर करी !! पर नाग्रिका पर इस सीस 
का कोई असर नहीं होता, वह उरकर सग्बी को उत्तर देती हुई कददती 8-- 
सखी ! ज़रा धीरे धीरे कहो, कहीं हृदय में ब्रा हुआ प्रागेश्वर इन बानों 
को न सुन ले ।? 

इस पद्य का प्राणेश्वर! शब्द अपूर्व व्यजना लेकर जाया हे। अरे, वह 
मेरा ही नहीं, मेरे ग्राणों तक का स्वामी है, तुम मुझे स्वामी से मान करने 
को कह रही हो, कहों मैं ऐसा करने की कत्पना भी कर सकती हैं ? सखी, 
तुम्दारी चे्टा ध्यर्थ दे, सुस्त मान-मनौवन के झगदे में नहीं फेसना है; मे तो 
दासी हूँ और दासी बना रहना चाद्दती हूँ, अपने प्राणेश्वर की उपासिका । 

पर अमरुक की दूसरी नाग्रिका तो सखियों की सीर में इतनी छिखी- 
पढ़ी दे कि वह गुरु गुड और चेछा बाक्क” बाली कहावत चरितार्थ करती 
देखी जाती है। वह अपराधी नायक का पकट कर सम्यियों के सामने घर 
के अंदर ले जाती है णौर उसे अपराध का ठण्ड भी देने का साहस करती 
है और अमरक का “धन्य नायक” अपराधी द्वोने के कारण छज्नित होकर 
दण्ड भोगता ह और हँसता रहना है । 


कोपाल्नोमललोलवाहुलूतिझापाशेन बढ ध्ठा दृढ़ 
नीला वासनिकेतर्न ठयितया साय सदीनां पुरः ९ 
मगो5प्येवमिति रुहलतलगिरा संसृच्य दुश्चेधितं 
धन्य हन्यत ण५ निदुतिण्र. प्रेबान्‌ रूदत्या हसन ॥ 
नायक ने अपराध किया दे । प्रिया शाम को उसे कोमछ और चंचछ 
वाहुओं की छता के पाश से अच्छी तरद्द बाँध कर, क्रोध से भरी हुईं 


क्रीढागृह में छे जाती दे। वहाँ पर ससियों के सामने स्प्लित चाणी के 
ह्वारा उससे कद्दती दे--ऐसा फिर करोगे! और इस तरह उसके अपराध 


अमरुक ५५१ 


को सूचित करती है। रोती हुई नायिका के द्वारा छजित तथा हँसता हुआ 
धन्य नायक पीटा जा रहा है । 
पर छष्ट नायक इन ताडनाओं की परवाह थोड़े ही करता है, वह जहाँ 
कहीं मोका देखता है, ज्येष्ठा नायिका का अपराध कर ही बैठता है और 
कभी-कभी तो इतनी चाछाकी करता है कि उसे विश्वास में डाल कर 
उसी के समक्ष कनिष्ठा से प्रगयय-चेश्ट करता देखा जाता है । 


दृष्टवैकासचसंस्थिते प्रियतमे पश्चाहुपेत्यादरा- 
देकस्या चयने पिधाय विहितक्रीडानुबन्धच्छुल: | 
ईषदूक्रितकन्धर5 सपुल्नकः प्रेमोज्लसन्मावसा- 
भन्तहासलसत्कपोल्फल्कां धूर्तों5परां चुम्बति ॥ 
नायक ने देखा कि ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा दोनों नायिकाएँ एक ही आसन 
पर बेठी हैं। इसलिए वह आदर के साथ (या कुछ भय से) धीरे-धीरे पीछे 
से वहाँ पहुँचता है, वहाँ जाकर वह क्रीडा करने के ढॉंग से ज्येष्ठा नायिका 


के नेत्रों को दोनों हाथों से बन्द कर देता है। इसके बाद वह धूत॑ नायक 
अपनी गरदन को जरा टेढ़ी करके, रोमांचित होकर उस कनिष्ठा नायिका 


को चूम लेता है, जिसका मन प्रेम के कारण उल्लसित हो रहा है तथा जिसके 
कपोछू-फलक आंतरिक हँसो के कारण सुशोमित हो रहे हैं । 

अमरुक की अक्ृति उद्दीपन विभाव के अंतर्गत जाती है। अमरुकशतक 
में प्रकृति-चितन्रण के तीन चार पद पाये जाते हैं, जो सुंदर है। अमरुक के . 
प्रकति-वर्णन का एक उदाद्वरण देना पर्याप्त होगा । 


रामाणां रमणीयवकक्‍त्रशशिनः स्वेदोदविन्डुप्लुतो 
व्यालोलालकवल्लरी प्रचलयन धुन्व॒नितस्वाम्बरस्‌ ६ 


प्रए२ संल्कृत-कविं-दर्शन 


प्राठर्वाति मधी प्रकामविकसद्राजीवराजीरजो- 
जालामोदमनोहरी रतिरसस्लानि हरन्मारुत' ॥ 


धवसन्‍्त ऋतु में भ्रातःकाल के समय अत्यधिक शीतल, मन्द एवं सुगधित 
पवन चछ रहा है। यदट पवन रमणियों के सुंदर सुख-चन्द्र पर सुरतश्रम के 
कारण छिलके हुए स्वेदक्णों में नहाया हुआ दे ( स्वेदकण के जल के संसर्ग 
के कारण यह शीवल हो यया हैं), यह नाग्रिकार्भों की चंचछ केश-चल्लरियों 
को हिला रहा है तथा उनके नित्तस्थ-वख को केंपा रहा हे ( पवन-मन्धर 
गति से चलता हुआ नायिकाओं के केशों और अधोवर्खों को सन्दु-मन्द 
आन्दोलित कर उनकी रमणीयता बढ़ा रहा है ), वह प्रातःकाल के समय 
खिले हुए अनेकों कमरों के पराग-समृह की सुग्ध से मनोहर है और 
शीतल, मन्द तथा सुरंधित होने के कारण नाविकार्ओं की सुरतजनित 
थकावट ( ग्छानि ) को दूर कर रहा है 


अमरुक में ऐसे कई रख-निरर काव्य हैं, जिनके कारण अमरुक के 
एक-एक पद्च को सेकर्डों प्रबंधकाच्यों से वढ़ कर माना गया है | यही कारण 
है कि एक सहदय आछोचक ने अमरुक के काच्य को चह डसरु माना था, 
जो किसी अपूर्व रंगारभणिति को उत्पन्न कर धन्य सहद्यों के कर्णकुहरों 
को आापष्यापित करता है।' कितु अमरुक का अभिव्यजझ्ञना-पत्त भी इसमें 
सहायता करता है। जमरु्क की अभिव्यक्षवा से कछावादियों-क्ी-सी 
तडक-भड़क न हो, उसमें अपूर्व समाल-शक्ति, अपूर्व चक्रता, प्यक्षनाशक्ति 
ओर ओज पाया जाता दै। अमस्क्र की यह पेंनी व्यक्षनाथक्ति ही उसके 
पर्चों की भागर सें रस के सागर को भरने की क्षमता रखती है । 


२. अमरुककवित्वटमरुकनादेन विनिहना जयति । 
ख्गारमणितिरन्या धन्याता अवणविवरेपु ॥ ( अजुनवर्मदेव ) 


आल भध३ 


अमरुक का कला-पक्ष/-- 
रसवादी कवि कलापक्ष की कृत्रिमता का मोह नहीं करता, वह भावपत्त 

के प्रवाह में इतना बह जाता है कि अर्थया शब्द को सोच सोच कर 
रखने की ओोर ध्यान नहीं देता। अमरुक ऐसे ही शज्भारी कवि हैं, जो 
अवचेतन मन में छिपी सावसंतति को वाणी के द्वारा, सहज स्वाभाविक 
शैली के द्वारा, सहदयों के समक्ष उपस्थित कर देना चाहते हैं। पिछले खेवे 
के खड्टारी कवियों की भाँति न तो अमरुक कल्पना की उड़ान में ही फेंसते 
हैं, न सुंदर पद-योजना सें ही । जयदेव तथा पण्डितराज जगन्नाथ में अर्थ 
एवं शब्द दोनों की रमणीयता देखी जा सकती है, कितु जो भाव तररूता 
अमरुक के पास है, वह वहां ठीक उसी मात्रा में उपलब्ध नहीं होती । पर 
इतना होते हुए भी असरुक में अर्थालंकार तथा शब्दालंकार का स्वाभाविक 
निर्वाह मिल सकता। अमरुक के अर्थारकार प्रयोग के विषय में एक 

उदाहरण देना पर्याप्त होगा। 
सालक्तक शुतदल्ाधिककान्तिरम्य रक्नोधधामनिकरारुणडूडुर च। 
क्षिए भूश कुपिंतया तरलोत्पलाच्या सौमाग्यचिह् मिव मूध्चि पद विरेजे ॥ 

किसी नायिका ने गुस्से में आकर अपराधी नायक के सिर पर चरण 
प्रहार किया है । चंचछ कसलछ के समान नेन्न वाली नायिका के द्वारा तेजी 
से मारा हुआ चरण--जो महावर से सना हुआ था, कमल से भी अधिक 
कांति वाला था ओर रलसमृह के तेज से जाज्वल्यमान नूछुर वाला था-7 
नायक के सिर पर इसी तरह सुशोभित हुआ, जैसे उसके सिर पर सोभाग्य- 


चिह्न स्थापित किया गया हो। 
अमरुक में साधम्यमूलूक अलंकारों 
यद्यपि अमरुक में ,गाथासप्तशती या में 
कसावट नहीं मिर सकेगी, फिर भी असरुक के फछक 


का स्वाभाविक प्रयोग मिलता ह्ठे। 
यांसप्तशती जैसी भाषा की 
( केन्वस ) को देखते 


क्र दशन 
भघ४ संल्कृत-कवि-दश 


हुए वे कम सफल नहीं कहे जा सकते । गाथा, आर्या या दोदे जैसे छोटे- 
से इन्दों में समस्त चित्र को उपस्थित कर देने की कछा निःसंदेह प्रशसनीय 
है, किंतु अमर्क संस्कृत वर्णिक छुन्दों को द्वी लेकर इन चित्रों को रखना 
चाहते थे। अनुष्ट॒प्‌ छंद जो प्रायः प्रबन्ध कार्व्यों के उपयुक्त है, मुक्तक काव्य 
में असफल सिद्ध होता । यही कारण है, अमस्क ने वसनन्‍्ततिरछका, शिसरिणी, 
शार्दूलूविक्रीडित जैसे वढे वर्णिक बुत्तों को छुना। इनमें भी अमस्क का 
विशेष मोह शादूलूविक्रीडित के प्रति है। चार्दूलविक्रीडित एक ऐसा छुन्द 
है, जो एक साथ “द्वार तथा चीर दोनों रसों की व्यज्ना कराने में समर्थ 
दिखाई देता है। इसमे जहाँ एक ओर विकट समासान्तपदावलछी बाली 
संघटना अपने गंभीर रूप में व्यक्त होती है, वहां छोटे-छोटे पदों चाढी 
ललित चेदर्भी भी गतिमय दिसाई पडती द। अमस्क के शादूंठविक्रीडित 
चेंदर्सी की सरणि पर चछकर ःटद्वार की व्यक्षना कराते है । 
अमरुक के शब्द-अयोगों में बाद के कवियों जेसा बाहरी सोंदर्य न भी 

हो, एक अपूर्व भंग्रिमा पाई जाती है। उसके कई भ्रयोग व्यक्षनावृत्ति के 
वेजोड उदाहरण है। निन्न पद्म में कोई नायिका उसके प्रति रूक्ष व्यवहार 
वाले नायक की चेष्टा की व्यक्षना कराती हुईं जिन विश्रेषणों का प्रयोग कर 
रही है, वे नायिका के भाव की व्यझ्ञना कराने में पूर्णतः समर्थ हैं । 

पुरामृद्स्माक नियतमविभिर्ा तनुरियं 

ततो नु त्व प्रेयान्‌ दयमपि हताशा* प्रियतमाः 

इंदार्ची नाथस्त्व वयमपि कलत्र' फ्रिमपर 

भयाहं प्राणाना कुलिशफठिनाना फलमिदम ॥ 

पहले तो हमारा भ्रेम इतना गहरा था कि हमारा दरीर एक था, लेकिन 


धीरे-धीरे वह व्यवद्वार समाप्त होता गया और तुस प्रिय बन गये और हम 
प्रियतमा । प्रेस की अद्वंतस्थिति का अनुभव करने के वाद जब तुम्हारा मन 


भर गया, तो हमारा मन ( तुम्हारे ही कारण ) एक न रह सका, पर फिर 


भी किसी तरह प्रिय-प्रेयसी वाला व्यवहार बना रहा, तुम मुझे ग्रेयसी 
समझते रहे, सें तुस्हें शिय । अगर यह स्थिति भी बनी रहती तो गनीमत 
थी, पर मुझे तो इससे भी अधिक वज्ञपात सहना था । तुस्हारा व्यवहार 
इससे भी च्युत हो गया और तुम मुझे कलन्न समझने रंगे । इस समय तुम 
मेरे लिए 'नाथ! हो गये हो, और में तुम्हारे लिए 'कलत्रः। अब हमारा वह 
प्रणय संबंध जाता रहा, तुम मेरे स्वामी ( मालिक ) हो, और से तुम्हारी 
खरीदी हुई दासी के समान पल्ी!। इससे बढ़ कर मेरे लिए दुःख हो ही 
क्या सकता है, यह तो मेरे श्राणों का दोष है कि में इस व्यवहार परिवर्तन 
को सहते हुए भी जीवित हूं। मैं अपने वज्लकठिन श्रा्णो का फल जो भोग 
रही हूँ । 
इस पद्य से "नाथ! तथा 'कलत्र” शब्द के प्रयोग में अपूर्व व्यक्षनाशक्ति 
है। 'कलत्नः शब्द का नपुंसक लिंग भी इस वात की व्यक्षना कराता है कि 
नायक का व्यवहार नायिका के साथ ठीक बेसा ही हो गया है, जेसे खरीदी 
हुई अचेतन वस्तु के साथ । 
पद-प्रयोग की व्यक्षना का एक दूसरा सुन्दर निर्वाह अमरुक़ के निन्न 

पत्र में है, जहाँ नाटकीयता के परिवेष में नायिका के कोप की व्यंजना 
कराई गई है । 

बाले नाथ विम्ुश्व माविनि रुषं रोपान्मया कि इंतस्‌ 

डेंदो5स्मासु व मे5पराध्यति भवान्‌ सर्वे5पराधा मबि। 


तक रोदिषि गढ़देव वचसा कस्याग्रतो सचते 
चम्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्पीत्यतों रुचते ॥ 
नायक अन्य नायिका से प्रेम करने के कारण अपराधी सिद्ध हो छुका 
है। जब वह घर पर आता है, तो ज्येष्टठा नायिका को सान व रोप से युक्त 
पाता है। वह उसे मनाने के लिए कुछ कहना चाहता है, इसीलिए उसे 
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केवल संबोधित करता है--वाले!। इसके पहले कि चह्द कुछ कह पाये 
नायिका--क्या कहना चाहते हे--इस बात की व्यज्ञना कराती हुई 
केवल नाथ! इतना-सा उत्तर ढेती है। इस “नाथ! के द्वारा बह यह भी 
व्यजना कराना चाहती है. कि अब आप मुझे प्रेम नहीं करते, इसलिए में 
आपको “प्रिय! कहते कुछ हिचकिचाती हैँ । आपका व्यवहार भेरे साथ 
ऐसा है कि में ठासी हैं, आप स्वामी । इसीतरह नायक का!'बाछे! सबोधन 
भी नायिका के भोलेपन की च्यजना कराकर इस बात का संकेत करता ह 
कि वह त्रिना कारण कीप कर रही हैं। नायक उसे रोप को छोडने को 
कहता है--'मानिनि, रोप को छोड दो |? 'रोप करके भेने क्या किया है? 
( आपका कोई अपराध तो किया नहीं ) ुझ्हारे रोप करने से हमें द्ु्य 
हो रहा है 7 'आपने तो मेरा कोई अपराध नहीं ऊिया दे, सारे अपराध मेंने 
द्वी किये हैं / इस पर नायक कोई उत्तर नहीं दें पाता, और कहता ह-- 
“दो फिर तुम गड़ढ बचनों से क्यों रोती हो ?? 'मे किसके आगे रो रही हूँ । 
यह मेरे जागे रो रही हो ना ।! 'में तुम्हारी क्या है। प्रिया ।! “नहीं, में 
सुर्हारी प्रिया नहीं हूँ, इसीलिए तो रो रही हूँ । 
इस पद्च में भाषा की अपूर्व समास-क्षक्ति पाई जाती है। 


अमरुक के अनुयायी 
अमरक ने संस्कृत के कई भावी कवियों जार कवयित्रियों को प्रोत्साहित 
किया है। सुभाषित सम्रह से कई जज्ञातनामा तथा ज्ञासनामा कवियों के 
खद्वारी मुक्तक पद्य मिलते हैं। इनमे कुछ कवय्रिन्रियाँ भी है। विज्ञा 
( विज्िका ), विकटनितम्वा, शीलाभ्रद्धरिका, जघनचपला जैसी लप॒भग 
४० कवयित्रियों के छद्वारी मुक्तक मिलते हे, जिनमें कई तो भावपक्ष की 


दृष्टि से अत्यन्त उत्कृष्ट हैं। पर इन मुक्तक पर्चों में अपने आप में ऐसी कोई 
विशेषता नहीं दिखाई देती, जिसे 'ख्री-कछाकार का निजी स्पर्श कह्दा 
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जा सके। डॉ० डे को तो इन्हें कवयित्रियों की रचना मानने तक में संदेह 
हो आता है, क्योंकि इस अकार की रचना कोई पुरुष कछाकार भी कर 
सकता हैं। कवयित्रियों के विकटनितम्बा, जघनचपला जैसे नाम देखकर भी 
डॉ० डे की यह धारणा बन जाती है कि इस तरह के विचित्र नाम किन्हीं 
पुरुष कवियों ने ही रख दिये हैं, तथा ये रचनाएँ भी इन नामवाली कब- 
यित्रियों की नहीं। कुछ भी हो, इतना तो माना जा सकता है कि इनसें से 
कुछ कवयिद्रियाँ अवश्य रही होंगी । यदि कवयित्रियाँम घुराविजय ( विजय- 
नगर के राजा कम्पन की पत्नी गंगा देवी की रचना ) जेसे महाकाव्य और 
वरदाम्बिकापरिणय ( विजयनगर के अन्य राजा अच्युतराय की पत्नी 
तिरुमछास्बा की रचना ) जेसे चम्पूकाब्य की रचना कर सकती हैं, तो 
उनके झुक्तककतृत्व को शंका की दृष्टि से क्‍यों देखा जाय ? यह दूसरी वात 
है कि साहित्य की रूढ शद्भारी पद्धति प्रणय-चित्रण पर इतनी हावी हो गई 
थी, उन्हें उसी सरणि का आश्रय लेना पढ़ा हो, फरूतः उनकी वेयक्तिकता 
उनमें तरलित न हो सकी हो । 
संसक्ृत साहित्य में बहुत बाद में लिखे गये कई सुक्तक श्भारी काव्य- 
संग्रह मिलते हैं। जगन्नाथ पण्डितराज के मामिनरी विकास के अंतर्गत श्ट्वर- 
विलास में शड्भगरी सुक्तकों का संग्रह है । जगन्नाथ पण्डितराज के पर्थों का 
भावपक्त ठो वही रूढ चायक-नायिका-भेद से प्रभावित है, किंतु पद-शय्या 
इतनी रमणीय हे कि वैसी संस्क्ृत के कुछ ही कवियों में दिखाई पड़ती ह्वे। 
सरस चेदर्भी शेली का प्रयोग करते हुए भी जगन्नाथ पण्डितराज इतनी 
सुंदर अनुप्रास-योजना कर पाते है कि उनका कोई भी पच्च इससे रहित 
नहीं दिखाई देता । पण्डितराज के प्यों पर भी अमरुक का अभाव लक्षित 
होता है तथा संस्क्ृत की विशाल झुक्तक काच्यपरग्परा में अमरुक का अपना 


निजी महत्व है । 


जयदेव 

अमरुक में हमें खट्गार का स्वाभाविक अ्रवाह मिलता है जो कला पक्ष 
की कृत्रिमता के आालवाल से अवरुद्व होकर नहीं आंता। क्षमरक के बाद 
के श्गारी सुक्तफों पर एक और वात्स्थायन के कामझास्त्र का प्रभाव पडा, 
दूसरी ओर साहित्यशाखत्र के नायक-नाय्रिका सेट का, नीसरी ओर सम्क्ृत 
के हासोन्पुत्र काल की रीति-निर्वन्धता ने भी मुक्तर-काब्यों के स्वाभाविक 
परिवाह को रोक दिया। जयदेव से हम सगीत और पढ-छालित्य के अपूर्य 
गुण मिलते, हं किन्तु अमरुक जेंसी भावतरछता नहीं । जयदेव की मुक्तक 
कविता कला के साँचे सें टठ कर अवश्य जाती है पर ध्यान से देखने पर 
उसमें मौलिकता का अभाव दिसाई देता ह और जयदेव को इतनी ख्याति 
जो मिल पाई है, उसका एक मात्र कारण जयदेव की अभिव्यअ्षना उसका 
कान्य-परिवेष ही माना जा सकता है। लेकिन इतना होते हुए भी जयदेच 
ने जितनी स्पाति श्राप्त की है, उससें कई तत्व काम करते देखे जाते हैं। 
जयदेव के मुक्तकों को इतना आदर प्राप्त होने का एक कारण तो यह हु क्कि 
आह ने संगीत की तान में काच्य को विठा कर साहित्य और संगीत का 
_ देते समन्वय उपस्थित किया है। यही कारण है कि जयदेव की कृति एक 
भोर लि आर साहित्यिकों के गले का हार वनी रही है, तो दूसरी ओर 
सगीतज्ञों की बीणा के द्वारा खुखरित हो उठी है। इतना ही नहीं, जयदेव 
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संसक्ृत साहित्य के हासोन्मुखी कवियों में एक प्रवल व्यक्तित्व हैं, जिन्हें कोई 
भी आलोचक अपने परिणीलन में नहीं छोड़ सकता । 

जयदेव की तिथि तथा जीवन कृति के विषय में किंवदन्तियों एवं 
परस्पराओं ने सत्य को अच्षुण्ण बनाये रकक्‍्खा है। जयदेव भोजदेव तथा 
राधादेवी के पुत्र थे।' ये बंगाल के सेन वंश के अन्तिम राजा रच्मणसेन 
के राजकवि थे। रलूच्मणसेन की सभा में जयदेव के अतिरिक्त ओर भरी 
कई कवि थे, जिनमें मुख्य उमापतिधर, भार्यासप्तशती के रचयिता गोवर्धन, 
पवनदूत नामक काव्य के छेखक कवि धोयी हैं । जयदेव ने स्वयं अपने काव्य 
में इन कवियों का दर्णन किया है और यह भी बताया है कि किस कवि में 
क्या क्‍या विशेषता पाई जाती थी। जयदेव के मत से उमापतिधर सुन्दर 
पद्रचना में दक्ष थे; गोवर्धन कवि ःइब्जार रस के अनुरूप छक्ष्य काव्यों की 
रचना सें निपुण थे और धोयी कवि कविताओं को स्मरण रखने में दृक्त, 
किन्तु जयदेव एक साथ शब्द तथा अथ से गम्भीर काव्य-रउना करने से 
पट थे। जयदेव के आश्रयदाता छक््मणसेन स्वयं भी कवि थे ओर उनके 
नाम से कुछ पद्य सुभाषितों सें मिलते हैं। जयदेव के असिद्ध पथ 'मेधेमेंदुर- 
मस्वरं! इत्यादि के ढंग पर रूच्सणसेन का भी एक पद्य सुभाषितों 
में मिलता है। 

आहताद मयोत्सवे निशि गृह शून्य विम्व॒च्यागता 
च्ीबः प्रेष्यजन: कर्थ कुलवधुरेकाकिनी यास्पति 
बत्स त्ं तदिमा नयालयमिति श्रुत्वा यशोदागिरो 
राधामाधवयोजयन्ति मधुरस्मेरालसा दृध्य: ॥ 
है कृष्ण” मैंने उत्सव के समय राधा को बुला लिया था; भव रात हो 


१, श्रीभोजदेवप्रभवस्य राधादेवीसतश्रीजयदेवकस्य । 
पाराशरादिप्रियवर्गकण्ठे श्रीगीतगोविन्दकविल्वमस्तु ॥ 


हा ए 
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गई, उसका घर भी सूना है, जिससे उसके साथ कोई आा भी नहीं सका है। 
हमारे नौकर दराव के नशे में चूर पडे हैं। ऐसी स्थिति में बतानो तो सही 
यह अपने घर अकेली केसे जा सकती है। अच्छा हो, तुम ही इससे इसक 
घर पहुँचा ठो । यशोदा के ये वचन सुन कर राधा और क्ृण्ण ने सुस्कराते 
हुए मधुर दृष्टि से एक दूसरे को देखा। प्रेम तथा जानन्द से भल्साई हुई 
राधा-कृष्ण की दृष्टि की जय हो । 
ईसा की १२ दीं सदी सें बंगाल में कृष्ण तथा राधा की श्यड्वारी उपासना 
का उद्दय हो रहा था। यद्यपि इस काल के कृष्णपरक साहित्य को पूर्णतः 
भक्तिमय नहीं माना जा सकता, तथापि इस साहित्य में आगे जाने बाले 
कृष्ण सम्बन्धी आड्वारी एवं भक्तिसय साहित्य के चीज विद्यमान है। 
ऐतिहासिक दृष्टि से इस कार में राधा-कृष्ण की श्ज्वारी उपासना का 
विकास बौद्ध तान्त्रिक पद्धति का प्रभाव माना जा सकता है। इन दिनों की 
सांस्कृतिक खोजो से पता चला है कि पूरव के पहाडी प्रदेशों ( हिमालय 
की बराई ) में भायों के आने के समय कुछ विलासी अनाय जातियाँ रहती 
थीं। इन्हीं अनाय॑ जातियों को गन्धर्व, यक्ष आदि नाम से जमिद्दित किया 
जाता है। ये जातियाँ बृत्षों की पूजन करती थीं तथा बिछास एवं सढिरा 
इनके जीवन के प्रमुख अंग थे। इन्हीं जनाये जातियों के देवता कामदेच 
तथा वरुण माने जाते हैं। यक्षों ने भारतीय संस्कृति को अत्यधिक प्रभावित 
किया है और ऐसा जान पढता है कि आयों के साथ इन जातियों का विशेष 
संघर्ष वहीं हुआा था और शान्तिप्रिय यत्चों ने आयों के साथ समझौता कर 
लिया था। आया ने भी यक्षों को अपने पुराणों में देवयोनियों में स्वीकार 
किया और उनकी ब्ृक्षपूजा, विछासिता आदि ने भारतीय संस्कृति में 


प्रवेश पाया । वोद्ध धर्म के उदय के वाद यक्षों के देवता वच्धपाणि चोधिसत्व 
माने जाने छगे और यक्षों के आट्वारी जीवन के श्रभाव से बौद्ध साधना भी 
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नहीं बच पाई। बोह्ों के वज्यान सम्प्रदाय के उदय में विद्वानों ने इन्हीं 
वीजों को ढंढ़ा है। वज्नयान की साधना में स्ली-संग और मदिरा आवश्यक 
अंग माने जाने छगे और इसी का प्रभाव एक ओर शैवों और शाक्तों की 
साधनापद्वति पर पड़ा, दूसरी ओर उसने क्ृष्ण की शशज्भारी उपासना को 
जन्म दिया। ईसा को सातवीं-आठवीं सदी से ही बोद्धतान्त्रिकों के वज्ञयानी 
सम्प्रदाय का प्रभाव सारे वंगारू पर छाने रंग गया था। बंगाल के पालवंशी 
राजाओं के समय में बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्राप्त हुआ था और वौद्दों की 
तान्त्रिक उपासना के साथ विलासिता ने अभिजात वर्ग को अभिभूत कर 
लिया था। पालों के पतन होने पर भी बोद्ध तान्त्रिकों की यह विरासत 
अक्षुण्ण बनी रही और उसने प्रोराणिक धर्म को प्रभावित करके शेव तथा 
वेष्णव दोनों तरह की उपासनाओं को नया रंग गदान् किया। बंगाल में 
सेन वंश के राजाओं के साथ पौराणिक ब्राह्मण धर्म फिर से अपना सिर 
उठाने छगा और सेन राजाओं के' राज्य में पुनः संस्कृत भाषा को राज्य 
भाषा के पद पर पअतिष्ठित किया गया। बोद्धों से मिल्ली '्जारी प्रच्नत्ति को 
पोराणिक धर्म में ढालने के लिए कृष्ण के श्री रूप की कल्पना तेजी से 
चल पड़ी । रूच्मणसेन के राज्य-काल में संस्कृत साहित्य की अत्यधिक 
उन्नति हुई, किन्तु इस काछ का साहित्य विलासिता के रंग में शराबोर है 
और बह उस काछ के साम्राजिक अधःपतन की सूचना देता है। चस्तुततः 
उस कार के समाज का विछासी जीवन ही कृष्ण और राधा की अशीछ 
अड्गाररी चेष्टठाओं का बहाना लेकर प्रकट हो रहा था । 


उपासना-पद्धति एवं साहित्य में राधा-कृष्ण के आविर्भाव का अपना 
अछग इतिहास है। इतिहासकारों का कहना है, कृष्ण तथा राधा आशभीरों 
के देवता थे। महाभारत में राजनीति वाले कृष्ण का रूप हमें प्राप्त होता है, 
वह इन आभीरों के वारुलीछा वाले कृष्ण से भिन्न है । धीरे-धीरे महाभारत 


३६ 


चलता 
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के क्रण्ण का चरित्र आभीरें के कृष्ण से घुल मिल गया, जी पशुचारण-करने वाटी 
जातियों के चनदेवता थे। राधा भी इन्हीं की देवी थी । राघा दा समावेश 
भी कृष्ण के साथ दी साथ भागवत सम्पदाय में हो गया था। साहित्य में 
राधा का नामोल्लेख सर्वप्रथम हाठ की सत्तसई की णुक याया में हुआ ह। 
इसके बाद छोक-साहित्य से राधा संम्क्रत साहित्य में भी अबतीर्ण हुई 
और चेणीसंहार के एक मंगछाचरण ( जिसे प्रातः प्रन्षिप्त माना जाता दे ) मे 
तथा ध्वन्याठोक में उद्छत पुक पद में राधा का नाम मिलता ह़े। 
ब्वन्यालोक का वह पद्य यथा है :-- 
ठेषों गोपदधुविलासमुद॒दां राघारहःसाक्तिणां, 
क्षेर्न मद्र कलिन्दशलतनयातदीरे लतावेश्मनाम ९ 
विच्छिन्ने स्मस्तत्पकल्पनमृदुच्छेदोपयोगे5घुना 
ते जाने ज्य्ठीमदन्ति विगलद्वीलत्विष, पत्दा+ ॥ 

हि भद्र ! गोपियों के विछास के मित्र, राधा की एकान्त कऋ्रीटाओं के 
साझ्की, यमुना के तीर के लताग्रह कुछछ तो हैं न? आज़ जब कि 
कामक्रीडोपयुक्त कोमल शब्या की रचना समाप्त हो गई हे, उन ल्तागृहों 
के पच्चच, जिनकी नील कांति नष्ट होती जा रही है, ( बिना तोड़े ही ) 
पक्र जाते होंगे।ः 

यद्यपि साहित्य में राघा की श्रतिष्ठापना के चीज छुटी-सातर्ची 
सदी के आसपास ही माने जाते हैं, तथापि राधा के चरित्र को 
पूर्णतः पह्चचित करने सें ज्यदेव के गीतगोविन्द का खाल हाथ ह। 
श्रीमह्ागव्त में कृप्ण की रंगारी छीछा का प्रचुर वर्णन दोने पर भी राधा का 
चाम नहीं मिछता। बसे तो श्रीमछझागवत के रचनाकार के विपय में 
निश्चित रूप से छुद्ध नहीं कहा जा सकता, किन्तु उसकी शंली को देखकर 
इतना अजुमान क्रिया जा सकता ह कि वह ईसा की दसवीं या ग्यारहवीं 
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सदी से घुरानी नहीं हो सकती । कई विद्वानों ने तो जयदेव के ही बढ़े भाई 
बोपदेव को श्रीमज्भागवत का रचयिता माना है। श्रीमद्धागवत का जयदेव 
के गीतगोविंद पर भी पर्याप्त प्रभाव जान पढ़ता है। 
कृष्ण तथा गोपिकारओं के शद्भारी वर्णन की परंपरा का परिपाक 
श्रीमद्भागवत के दृशस स्कंध में ही उपलब्ध होता है । जयदेव तथा बाद के 
कृष्णभक्त कवियों को यही विरासत आ्राप्त हुई है। गोपिकाओं के साथ की 
गई रासक्रीडाओं और जलक्रीडाओं का बड़ा सरस वर्णन श्रीमद्भागवत में 
देखा जा सकता है। क्ृष्णभक्ति के परिवेष में विकास का यह चित्रण बाद 
के क्रष्णभक्त कवियों का आप्त प्रमाण बन बैठा है;-- 
बाहुप्रसारपरिरंमकरालकोरुवीवीस्तवा55लभननर्मनखाम्रपातै: १ 
च्वेल्यावलोकह सितैत्र जसुन्दरीणाऊत्तंभयन्‌ रतिपति रमयाश्वकार ॥ 
( भागवत १०, २६. ४६ ) 
“वाहु-प्रसार, आालिंगन, केश, उरु, नीवी, स्तनादि का स्पर्श, कामोत्तेजक 
नखच्ञत, एवं लीला से युक्त अवछोकन और हास्यादि के द्वारा बजसुन्दरियों 
के कामदेव को उद्दीघ कर कृष्ण उनके साथ रसण कर रहे थे ।? 
सों5भस्यलं युवतिमि+ परिषिष्यमानः प्रेम्शेक्षितः प्रहसतीमिरितस्ततों5ण । , 


वैमानिकै: कुसुमवर्षिभिरीव्यमानो रेमे स्वयं स्वरतिरत्र ग्जेन्द्रलील+ ॥ 
( १०, २३५, २४ ) 


“इँसती हुई गोपिकाओं के द्वारा प्रेस से देखे गये और इधर-उधर जल 
से सींचे हुए आत्माराम कृष्ण-जो फूलों की वर्षा करते देवताओं के द्वारा 
संस्तुत हो रहे थे--यमुना के जछ में उसी तरह रमण कर रहे थे जैसे हाथी 


हथिनियों के साथ जलक्रीडा करता है । 
परदाराओं के साथ की गई क्ृष्ण की क्रीडाओं के विपय में निःसदेह 


अनेतिकता का आरोप किया जा सकता है। श्रीमहागवत का रचयिता 
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स्वयं इस पूर्वपक्त की कल्पना कर उसका उत्तर देने की चेष्टा करता दवा 
परीक्षित के मुँह से दींक ऐसा ही प्रश्न करवा कर शुकदेव के मुँदद से इसका 
समाधान करा देना क्ृप्ण के विषय मे पारदारिक प्रणय के चित्रण को छूट दें 
देता है। आज का आलोचक 'तेजीयर्सां न ठोषाय बह्ढे- सर्वभुजो यथा! के 
सिद्धान्त को बुर्ज्वा सिान्त या अधिनायकवादी सिद्धान्त घोषित करेगा, 
किन्तु यही वह सिद्धान्त था जो समस्त बिछासी साहित्य और उसके प्रेरक 
बिकासी जीवन का “मोटो? बन बेंठा था। बाद में जाकर जब गौढीय 
सम्प्रदाय ने 'माधुर्य” रस की भक्ति का वितान पतन्चवित ड़िया, तो एक 
बार संस्कृत साहिए्य के रससिद्धान्त की भी फिर से नाप-जोख करनी परी 
कि कहीं उससें कोई ऐसे प्रतिबन्ध तो न थे जो इस पारदढारिक प्रणय को 
आगे न बढ़ने देते हों । प्राचीन रसशास्रियों ने पारदारिक नेतिकता-विरोधी 
प्रणय को 'रसः की कोटि में ही न रक्खा था, वे इसे रसाभास की कोटि में 
रखते थे, क्योंकि 'रसः से भी वे 'ओऔचित्यः का सठा ध्यान रखते थे और 
अनीचित्य को रसमंग 'का कारण मानते थे।' यह दूसरी वबातहैं क्रि 
अंग रस से वे कभी-कभी इस- तरह के पारदारिक श्रणयचित्र का संकेत 
करते देखे जाते हैँ । द्वार के - विषय में “नई धारणा को खुली छूट हेने के 
लिए इस मान्यता में कुछ जोड़ना ज़रूरी था। फछतः माधुययवादी आचायों 
ने यह सिद्धान्त चना दिया कि पुराने आचायो का यह मत कृष्ण तथा 
गोपिकाओं के पारदारिक प्रणय के ब्रिपय में लागू नहीं होता, क्योंकि वह 


? स कर्य वर्मसेतूना वक्ता कर्ताबमिरक्षिता 
प्रतीपमाचरद्‌ त्र्मत्‌ परदाराभिमर्शनन्‌ ॥ ( मायवत १०, ३३, २८ ) 
? वर्मव्यतिक्रमों इष्ट $शराणा च साइसम्‌ । 
तेजीयसा न ढोषाय बह: सर्वभुजी यवा ॥ ( भागवत १०, ३३, ३० ) 
३. अनीचित्याइतें चान्यद्रसभगस्य कारणम्‌।. ( न्यालोक तृतीय उच्चोत 3 
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तो आध्यात्मिक प्रणय का व्यंजक है और उस संबंध सें यह अंगी रस का 
विषय बन सकता है -- 
नेष्ट यदंगिनि रसे कविभिः परोढा तद्ोकुलासुजदशां कुछमन्तरेण । 


आशुंसया रतिविधेरवतारितानां कंसारिणा रसिकमण्डलशेखरेण ॥ 
ओर लछौकिक पारदारिक अ्रणयचित्न को साहित्यिक कृतियों से अंकित 
करने का सरल सार्ग मिल गया। भरता जिन, कृष्ण की बॉसुरी,की तान 
को सुन कर गायें, पत्ती, रुग, यहाँ तक कि बृक्ष भी, रोमांचित हो उठते थे, 
उन कृष्ण के त्रेछोक्‍्यसुंद्र रूप को देखकर संसार में कौन सत्री ऐसी होगी, 
जो नेतिकता के आयंपथ से विचलित न हो।' और' फिर तो आर्यपथ से 
विचलित होना भी दूषण नही भूषण बन बेठा, पतियों को छोड़ कर कृष्ण 
के साथ रमण ( व्यभिचार ? ) करती हुईं गोपिकाओं के चरणों की धूलि 
का स्पर्श करने को उद्धव जेसे परम तपस्वी का 'हृंदय छाहायित हो उठा 
था ।'* चस कृष्ण और राधा के पारदारिक 'प्रणय*चित्र को अंकित करने 
चाले.जयदेव को अपने प्ृष्ठपोषक मिल गये और इस छोकिक शंगारी चित्रण 
के आध्यात्मिक अर्थ छुगाये जाने छगे । विद्यापति का एक पद है. जिससें 
राधा-कृष्ण की विपरीत रति का वर्णन है। एक पंडित ने उसका अध्यात्म- 
परक अर्थ भी छगा दिया है, और राधा का घरुरुषायित वहाँ प्रकृति (साया ) 
की ग्रधानता का व्यक्षक बन बेठा है। पर हर एक 'चीज को अध्यात्म के 
चश्मे से देखने की अबवृत्ति सचमुच छुरी है। हिन्दी के मान्य आलोचक 
२, का स््यग ते कलपदायतवेणुगीतसंमोद्धिताइ5थ्यचरितान्न चलेत्‌ त्रिलोक्याम्‌ । 


त्रैल्ोक्यससौभगमिद च निरीक्ष्य रूप यद्दोद्विजद्ुभमृगाः पुलकान्यविभ्रन्‌ ॥ 
( भागवत्त १०.२९.४० ) 


ह 
२. आासामहों चरणरेणुजुषामह स्यां इन्दावने किमपि गुल्मलतौपधीनामू । 


या दुस्त्यज स्वजनमारयषथ च हित्वा भेजुमुकुन्दपदवी श्तिमिविश्ग्याम्‌ ॥ 
( भागवत १० ) 
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आचार्य रामचन्द्र शुरुध तक ने इन चश्सों की जाठोचना की थी। असल 
में जयदेव के काव्य में जो आध्यात्मिक भर्थ हँढने की चेष्टा की जाती दै, 
वह ठीक नहीं, जयदेव अन्तस से भक्त कवि नहीं हैँ और उन्हें शुद् 
#ंगारी कवि के रूप में ही ठेना ठीक होगा, साथ ही गीत्तगोविन्द भी केवल 
अंगारी कृति है । 


जयदिव की एकमात्र कृति 'गीतगोविन्द! ही उनके नास को साहित्य 
में जमर वना देने के लिए पर्याप्त है। जयदेव ने गीतगोविन्दर को जिस 
ढंग से निवद्ध किया है, वह शेली एक ओर मुक्तक दूसरी जोर ग्रेय गीति- 
काच्य का छोर छत्ती है। बेसे तो जयदेव ने इस काव्य को सद्दाकाब्य के 
लक्षणों से समन्वित करने की चेष्टा की है। पूरे काव्य को द्वादश सर्गों में 
विभक्त करने में सभवतः यही धारणा काम कर रही हो और कुछ पुराने 
विद्वानों ने तो इसे महाकाब्य ही माना है। पर महाकाव्य के छक्षण इस 
पर पूरी तरह घटित नहीं होते, न यहाँ इतिच्ृत्त का निर्वाह ही देखा जाता 
है। जयदेव का गीतगोविन्द वस्तुतः भर्वृदरि तथा अमरुक की ही खयारी 
मुक्तक परम्परा का एक अभिनव रुप है। जयदेव के समय तक आचार्यों 
ने ऋंगार के तत्तत्‌ नायक-नायिकादि का सर्वागीण वर्गीकरण कर दिया 
था छोर कई कवि नायक-नायिका-भेद्‌ को रूचय बनाकर काव्यरचना करने में 
संल्क्ष थ । जयदेव ने भी यही किया, पर उन्होंने छोकगीतों तथा संगीत्तशास्त्र 
से गीतितत्त को लेकर इन ख्यगारी सुक्तकों को एक नयी प्रभा अदान की । 
जयदेव ही संभवत. सर्वश्रथम कवि हैं, जिन्होंने संसक्षत भापा के काव्य 
को संगीत में जावद्ध करने की चेेष्ठा की। जयदेव के चार सी वर्ष पूर्व से 
ही छोकभापा ( अपश्रश ) के कई कवि गीति-तत्व को अपना चुके थ। 
वोद्ध सिद्धों के चर्यापद असिद हैं । शरहस्तपाद, कृष्णपाद, भ्ुसुकपाद जैसे 
कई बौद्ध सिद्धों ने संगीत की तत्तत्‌ राग-राग्रिनियों को लेकर उनकी 
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शेली में अपने भावों की अभिव्यंजना की। जयदैव के पूर्व गीति-तत्व केवल 
बौद्ध सिद्ध कवियों की रचनाओं में ही नहीं, कई अबौद्ध देश्य भाषा-कवियों 
की रचनाओं में भी समाविष्ट हो गया होगा, जिनकी क्ृतियाँ आज हमें 
उपलब्ध नहीं हैं । वस्तुतः गीति-तत््व का मूल स्रोत जनता का छोकसाहित्य 
रहा है। कृष्ण तथा राधा की श्यगारी भावना के श्रचार के साथ साथ 
देश्य भाषा में भी इस विषय से संबद्ध गेय पर्दों की रचना होने रूगी 
होगी। प्रसिद्ध जमंन भाषाशासत्री पिशेल का मत तो यहाँ तक है कि 
गीतगोविंद के गेय पर्दों की रचना मूलतः देश्य-भाषा ( अपभ्रंश ) में ही 
हुई थी और जयदेव ने उसे संस्कृत में परिवर्तित कर दिया था। ये मूछ 
देश्य पद्‌ जयदेव के ही रहे होंगे। कुछ भी हो, इस संबंध में कुछ निश्चित 
निर्णय देना संभव नहीं । 


गीतगोविन्द में एक ओर संस्कृत के वर्णिक बृत्त तथा दूसरी ओर संगीत 
के मात्रिक प्दों का विचित्र समन्वय दिखाई देता है। प्रत्येक सर्ग के 
आरम्भ में एक या अधिक प्ञों के द्वारा कवि राधा या कृष्ण की तत्तत्‌ 
चेष्टादि का चर्णन करता है। इसके बाद गेय पद होता है, जो किसी निश्चित 
राग में आबद्ध होता है । ये पद अछूग अछग सर्गों में अलग अलग संख्या में 
हैं, किन्हीं सा में एक-एक या दो-दो ही पद हैं, तो किन्हीं में चार-चार 
पद हैं। पदों के बीच में भी एक या अधिक वर्णिक ज्ृत्त हैं तथा सर्ग 
के अन्त में भी इनकी योजना की गई है। इस प्रकार गीतग्रोविन्द के 
सर्गों में पद सर्गों के मध्यभाग में पाये जाते हैं। विषय की दृष्टि से भी 
प्नों व पर्दों में थोड़ा अन्तर है। पर्चों में कवि स्वयं अपनी ओर से विपय 
को प्रस्तुत करता है। कवि की ख्वयं की उक्तियाँ, प्रकृतिवर्णय तथा अन्य 
काव्य-परिपाश्व के चित्रण के लिए इन पर्यों का प्रयोग किया जाता है। 
पदों में प्रायः कृष्ण, दूती या राधा की उक्तियाँ निवद्ध हैं, वेसे ये उक्तियाँ 
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कई पद्मों में भी पाई जाती हैं। आरंभिक प्रसिद्ध पढ़ 'नय जय देव हरे! तो 
स्वयं कवि हीं की उक्ति है । 


ज्यदेव मूलतः #ंगार के कवि हैं। श्यार में भी ये संयोग श्टंगार के 
ही विशेष कुशल चित्रकार दें। इसी सयोग ख्जार के भंग रूप में मान 
विप्रलंभ आ जाता है, जिसे शुद्ध विप्ररंभ नहीं कहा जा सकता। शुद्ध 
विप्रलुभ शरगार तो प्रवासात्मक कोटि का होता है तथा इसका चित्रण 
प्रोषितभर्तृका के ही संबंध में पाया जाता है । खण्डिता तथा कलहान्तरिता 
वाढा रोप, कह और मान-मनौवन कुछ नहीं संयोग की तीघता को 
बढ़ाने के हथकंडे के रूप में कवि के द्वारा श्रयुक्त किया जाता है। श्टगार 
रस की मीमांसा करते समय आाचायों ने उसके नायक तथा नायिकाओं 
का विवेचन किया है। नायक को दृक्षिण, छठ, ४८.्ट तथा अनुकूल इन 
कोटियों सें विभक्त किया गया है। नायक का यह विभाजन नाग्रिका के 
साथ उसके च्यवहार को ध्यान में रखकर किया जाता है। नायक घुनः दो 
तरह का होंता है या तो वह परिणेता ( पति ) हो था जार ( उपपति )। 
जयदेव ने कृष्ण को अच्छुन्न जार के ही रूप में चित्रित किया है, ठीक यही 
धारणा श्रीमद्धागवत्त की है, तथा घहमवेवर्त में भी कृष्ण को गोपिकारओं 
का उपपति-सा चित्रित किया है और राधा को किसी अन्य गोप से 
विवाहित साना है। इस रूपक का जाध्यात्मिक अर्थ कुछ भी हो, हमें 
उससे यहाँ कोई मतलव नहीं है। हाँ, इस सबंध में इतना कह दिया जाय 
कि सूर आदि अएछ्ाप के कृष्णभक्त कवियों ने कृष्ण को राधा का उपपति 
नदीं मानकर पति के रूप में चित्रित किया है। जयदेव के विविध- 
वरवर्णिनी-विछासी त्रजमोहन अनुकूछ नायक तो हो ही केसे सकते हैं, 
हाँ वे कभी दक्तिण, कभी शठ जौर कभी धए के रूप में सामने आते दिखाई 
देते हैं। एक ही नायक समय समय पर विविध अकार के व्यवहार के 
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कारण विविध लक्षणों से सम्पन्न होता है। कृष्ण दक्तिण नायक बनकर 
कभी तो राधा के चरणों को करकमलों से दवाकर उसके चलने के श्रम का 
निवारण करते देखे जाते हैं,, तो कभी किसी अन्य सुनयना के साथ विहार 
कर राधा के प्रति अपने शठत्व का परिचय देते हैं,' ओर कभी कभी अन्य 
नायिका के चरण. कमलें में गे महावर से आईं हृदय-पटल से विभूषित 
होकर राधा के सामने आाने की शृष्टता करते हैं।* जयदेव की नायिका 
राधा है, जो छिप छिप कर अपने प्रिय कृष्ण से छोक और शास्त्र की आँखों 
से दूर 'रहःकेलिः किया करती है। .वह कभी झुग्धा वन कर प्रिय के सामने 
जाने से झ्िन्लकती है, तो कभी मध्या बन कर रतिकेलि में समुचित भाग 
लेती दिखाई जाती है, कभी धीराधीरा बन कर शठ या धृष्ट कृष्ण को 
तानें सुनाती है । कभी उसका स्वाधीनभर्तंका वाछा रूप दिखाई 
देता है,” तो कभी ,खण्डिता' या कलहान्तरिता वाला, कभी अभि- 


१, करकमलेन करोमि चरणमहमायतासि विदूरम्‌ । 
क्षणमुप्रकुर शयनोपरि माभिव नूपुरमनुगतिशूरस्‌ ॥ ( १२. २. २ ) 
' २. रमयति सुभुश कामपि सुद्ृश खलहलपरसोदरे । 
किसफलमवस चिरमिह विरसं वद सखि विटपोदरे ॥ ( ७. ८. ७ ) 
३ चरणकमलगलद॒लक्तकसिक्तमिद तव हृटयमुदारम्‌ । 
दर्शयतीव बहिरमदनद्रुमनवकिसलयपरिवारम्‌ ॥ ( ८. २. ४ ) 
४. रचय कुचयोः पत्र॑ चित्र कुरुष्व कपोलयोधंटय जघने काद्रीमन्न ल्जा कवरीभरम्‌ । 
कलय वलयश्रेणी पाणौ पदे कुरु नूपुराविति निगदितः प्रीतः पीताम्वरोडपि तथाकरोच॥ 
(१९२, १२ ) 
८. तवेद पश्यन्त्याः प्रसरदनुरागं वहिरिव प्रियापादालक्तचछुरितमरुणच्छायहृदयन्‌ । 
ममाद्य प्रख्यातप्रणयभरभगेन कितव त््वदालोकः शोकादपि किसपि छज्जा पे ४ 
८. हे 
६. अथ ता मन्मथखिन्ना रतिरसभिन्ना विवादसम्पन्नाम्‌ | 
अनुचित्रितहरिचरिता कलद्दान्तरिताम॒वाच सखी ॥ (५९ १ ) 
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सारिका' या विप्रल्च्या' वाला। जयदेंव ने राधा के इन विविध रूपों को चित्रित 
करने में मुक विशेष ऋ्म अपनाया दे। दूती के द्वारा कृष्ण का सोदर्य-श्रवण 
कर राधा उनके अति आइ्ृष्ट दोती ह, दूती के ही कहने से वह कृष्ण के 
पास निकुंज में अभिसरण करती ह। यहीं पंचम सर्ग के पद्यों व पढ्ों में 
उसका अमिसारिका वाढा रूप 6। इसके वाद हज में पहुँच कर बह कृष्ण 
को नहीं देख पाती, नायक के द्वारा गझगी जाती 6, और उसका विप्रत््धा 
वाला रूप सप्तम सर्ग में पाया जाता है। अष्टम सर्ग में शष्ट नायक कृष्ण 


का प्रवेश कराया जाता दे, जो परांगनोपभोग के चिहों से विभूषित 
होकर जाते हैँ। यहाँ राधा का खण्डिता चाठा रूप है। नवम सर्म भें कल्- 


हान्तरिता चाछा रूप है। एकादश सर्ग तक सखी व कृष्ण का सानमनीवन 
चलता रहता है, और द्वाव्श सर्ग का जारंभ राघा की प्रसन्नता का 
उपन्यास कर गीतग्रोचिन्द की रतिनाटिका के निर्वेहण की सूचना देने छगता 
है। रत्नावरी नाटिका के योगधरायण की भाँति 'अभिमत! को मिलाने के 
लिए यहाँ राधा की सखियाँ या कृष्ण और राधा की दूतियाँ सचेष्ट देखी 
जाती हैं। जारभ के चार सो में इन्द्रीं सखिय्रों की चेशए चित्रित हुई हैं । 


१ सभमयचकित विन्यस्यन्ती पढ तिमिरे पथि 
प्रतितर मुह स्थित्ता मन्‍्द्र पटानि वितन्वत्तीन ! 
कथमपि रहः प्राप्तामईरनद्नतरद्विमिः 
सुमुखि झुभग पच्यन्‌ स त्वाम॒पतु क्ुतार्थतान ॥ ( ५ ८) 
२. अथागता माववमन्तरेण सखीमिय वीक्ष्य विपादमूकाम्‌ । 
विशद्वमाना रमित कयावि जनाद्दन इृष्वठेत्तटाह ( ७. ५ ) 
3. गतव॒ति स्खीवृन्देउमन्दत्रपाभर निर्मर- 
स्मरशरवशाकूतस्फीतस्मितस्नपितावराम्‌ । 
सरसमनसं इष्टा राषां मुहर्नंवपछव- 


प्रसवशयते निश्षिप्ताक्षीमुवाच हरिः प्रियान्‌ ॥ ( १२. १ ) 
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यद्यपि जयदेव एक कुशल कवि हैं, उनका भावपत्ष और कलापतक्ष दोनों 
सुन्दर हैं--उनका कलछापत्ष तो संस्कृत साहित्य में बेजोड़ है--तथापि- 
जयदेव के काच्य के संबंध में आलछोचक को एक आपत्ति हो सकती है। 
जयदेव सें मोलिकता का अभाव है। क्‍या भावना और क्या कल्पना दोनों 
दृष्टि से, जयदेव निजी मौलिकता का कोई परिचय नहीं देसे। उन्होंने 
अपने पूर्वजों के दाय को ज्यों का ज्यों लेकर ठीक उसी रूप में सामने रख 
दिया है | कालिदास, भर्तृंहरि, अमरुक था अन्य कवियों के शइंगारी वर्णनों 
के पढ लेने पर पता चलता है कि जयदेव ने किसी भी नये भाव की व्यंजना, 
नहीं कराई है । इसी तरह जयदेव की कल्पनाएँ भी पिटी-पिटाई हैं, उनकी 
उपमाएँ या उठोक्षाएँ, रूपक या अतिशयोक्तियाँ भी परांपराथरुक्त ही हैं ।. 
जहाँ तक जयदेव के समसामयिक श्रीहर्ष का प्रश्न है, चाहे वहाँ भावना की 
उदात्त तरकतता न भी मिले, कल्पना की मौलिकता का अपूर्व प्रदर्शन 
मिलता है। वाद में भी पण्डितराज जगन्नाथ जयदेव से कहीं अधिक 
मौलिकता का प्रदर्शन कर सके हैं ॥ पर जयदेव के पास एक ऐसी कला है, 
जो इस अभाव की पूर्ति कर देती है। जयदेव का पद-विन्यास, शब्द्‌- 
शथ्या और संगीत उनके काव्य में एक अभिनव रमणीयता संक्रान्त कर 
देते हैं, ओर संगीत के प्रवाह में सहृदय भ्रोता इतना बह जाता हेकि 
उसको जयदेव की भावना या कल्पना की पूरी नाप-जोख करने का अवसर 
ही नहीं मिलता और मौलिकता का अभाव उसकी आँख से ओझल हो 
जाता छठे । 'पर इतना होते हुए भी चाहे जयदेव के काध्य में संगीत और 
पद-शय्या, प्रास और पद-छालित्य को छोड़ कर कोई नवीनता न मिले, 
भावना-पक्त और कल्पना-पत्त किसी तरह निम्न कोटि का नहीं कहा जा 
सकता। जयदेव के कवित्व का परिचय देने के लिए कुछ पद्य उदाह्मत 


करना पर्याप्त होगा । 


० (ः 
घ्छर संस्दृत-कवि-दर्शेन 


मेबेमेदुरमम्बरं वनमुवः श्यामास्तमालद्॒मे- 
नक् मीस्रयं लमेद तदिम रावे मूह प्रापव 

इत्य॑ नन्दनिदेश॒तश्रलितयो, प्रत्यध्वकुआद्रुम 
राधामाधवयोजयन्ति यमुनाऊूले रहकैलय- ॥ (१.९ ) 


पे राघे, जाकाश घने बादलों से छाया हुआ है, समस्त वनभूमि तमाल 
के निविद बच्चों से काली हो रही है, और रात का समय दै। तुम तो जानती 
ही हो, यह कृष्ण बढा ढरपोक है, इसे इस रात में जंगल में होकर घर 
जाते डर छगेगा। तुम्ही इसे क्यों नहीं पहुँचा देती ९? ननन्‍्द्र की इस जाज्ञा 
का सुन कर घर की जोर प्रस्थित राघा-माधव के द्वारा सार्ग में यम्र॒ुना-तट 
के उपवन तथा ठताकुश्ष में की हुई एकान्त क्रीडा सर्वोत्क्रष्ट है ।! 


राधा-माधव की 'रहःकेलि/ का चित्रकार इतने से ही सन्तुष्ट क्यों होने 
लगा ? यह तो उसका मंगलाचरण सर जो है । और वह नाय्क-नायरिकाओं 
की रह/केंलि का कर स्थानों पर ख़ुल कर वर्णन करता ह। कहीं वह दूती के 
मुख से राघा को जाक्ृष्ट करने के लिए रतिकेलि का वर्णन राधा को झुनाता 
है, तो कहीं स्वयं राधा की दी रतिविश्ञारता व्यक्षित करता है। पर उसे 
विश्वास दे कि रतिविज्ञारठ होने पर भी राघा आख़िर है तो न्ध्राह्ली नथा 
रतिकेलि के “णारभ! में विजय केंसे पा सकती दे? औौर वह राधा के 
पुरुषाबित के बाद की श्रान्त छान्‍्त स्थिति का सद्ीक दर्णन करने से नहीं 
हिचक्त्चिता ! 


कि अर ट  3 ना 38 शत मन पीमम कलर हर रद ल शिरा ह 


*, आब्लेपादनु ऊुन्चनावनु नखो्लेखादनु स्वान्तजा- 
कओहोघादनु सन्‍्त्रमादनु रतारमाठनुप्रीतयों: । 
अर सम्माषणर्जानतो- 
अन्वार्थ गतयोश्नमान्मिल्तियोः सम्मापणर्जानतो- 
इन्चत्योनिश्चि को न को न तम/स जीडाविमिश्रो रसः ॥ (०.७) 


“ जयदेव ८“ ५७३ 


माराके रतिकेलिसंकुलरणारमे तया साहस-- 

प्राय॑ कांतजयाय किचिदुपरि प्रारंभि यत्‌ संभ्रमात्‌। 

निष्पंदा जघनस्थली शिथिलिता दोव॑ज्िरुत्क॑पितं 

वक्तो मीलितमक्षि पौरुषरसः छीणा कुतः सिद्धबति ॥ (१२.५ ) 


स्पष्ट है, जयदेव को संयोग <ंगार के खुम्बद, नखस्पर्शादि बाह्य सुर 
ही नहीं, वास्तविक सुरत तक के वर्णन करने में दिरूचस्पी है। ऐसा कवि 
भा विप्ररुंभ की सच्ची ददंनाक आवाज को केसे पेद्ा कर सकता है। 
मिलन के 'तरानों? ( संगीत ) में मस्त झूमता हुआ कवि प्रिय-वियोग की 
पीड़ा के 'अफसाने? ( कथा ) क्‍यों कहने रूगा। जयदेव में छुटपुट मिलने 
वाला विंप्रलंस #ंगार का वर्णन प्रभावोत्पादक से समवेत नहीं दिखाई 


देता और उसकी पद्धति रूढहै। ../। 


श्वरसितपवनभनु पमपरिणाहम्‌ ॥ मद्सदह॒नमिव वहति सदाहम । 
८ हम न्‍< 
नयनविषयमणि किसलयतरपम्‌ १ कलयति विहितहुताशबिकल्पस्‌ ॥ 
राधिका विरहें तब केशव माघव वामन विष्णो ( ४.४ ) 

“हे माधव, राधा आपके वियोग में दीघ॑ निश्चास्ों को उप्ण कामराप्नि के 
समान घारण करती है। ३८ १८ 2८ है कृष्ण, आपके वियोग में राधा अपने 
सम्मुख बिछी किसकय-झय्या को अप्नि-दाय्या समझती है । 

शड्गर के उभयपक्ष के चित्रण में जयदेव ने विशेष ध्यान आलुंवन तथा 
उदीपन विभाव पर ही दिया है। अजुभाषों का भी वर्णन मिलता है, किठु 
वह कवि की पेनी दृष्टि का परिचय कम देता है। ठीक यही वात संचारियों 
के विपय सें है । खड्भार के चित्रण में विभिन्न संचारियों की सार्मिक व्यंजना 
करने में जयदेव विशेष सफल नहीं कहे जा सकते । वस्तुतः यह वह हुर्बेल 


पूछ संस्कृत-कवि-दर्शन 


'पत्ञ है, जो सभी हासोन्सुखी शद्भारी कवियों में पाया जाता है, और हिन्दी 
के रीति कालीन कवियों में भी अधिकांश इस दोप से मुक्त नहीं हो सके 
हैं। दरवारी आड्वारी कवि का अधान रूच्य नायिका के जंगादि--नखशिख- 
वर्णन पर था ग्रकृति के उद्दीपक तत्व पर ही अधिक रहता है, यह एक तथ्य 
है। प्रकृति का उद्दीपन विभाव वाला वर्णन भी उसका प्राय. नपा-तुला 
होता है। स्वय जयदेव के ही प्रकृति वर्णनों मे कोई नवीचता था मोलिकता 
'नहीं मिलती । यमुना-तीर, कक्ष, चन्द्रोदय, रात्रि, वसन्‍्त ऋतु आदि के 
चर्णन गीतगोविन्द में है, किन्तु उनका विपय्र पिठा-पिठाया है; हाँ, उनकी 
'पद-शय्या गज़ब की होती है। चन्द्रोद्य का निम्न चर्णन छीजिये। 


अत्राल्तरे च कुलदाकुलवर्तपातसक्ष/तपातक इव स्फुटलाब्छनश्री: ६ 
उन्दावनान्तरमदीपयदंशुजालेदिक्सुन्द्रीवदनचन्दनविन्दुर्न्दु: ॥ (७. ९) 


'मार्नों अभिम्तरण करती हुई कुलदा्ो के मार्ग में विध्न उपस्थित करने के 
'पाप के कलंक से युक्त, दिशारूपी सुन्दरी के बदन के चन्दन-विन्दु चन्द्रमा 
ने इसी बीच अपनी किरणों के द्वारा वृन्दावन को प्रदीध क्रिया !! 


गीतगोविन्द्‌ का कलापक्ष निःसन्देह अनुपम है। जहाँ तक अर्थालंकार का 
तथा अग्रस्तुत--विधान का प्रश्न है, वे सब प्रायः परम्पराभुक्त हैं, किन्तु 
शब्दालंकार तथा पदु-शय्या का सौन्दर्य अपना सानी नहीं रखता । सस्कृत 
साहित्य के हासोन्मुखी कवियों का अलुप्रास की ओर विशेष ध्यान जाने 
'छगा था। श्रीहर्ष का नेपध इसके लिए असिद्ध है, दीक यही विशेषता जयदेव 
की शेंली की है। जयदेव की पदशय्पा ने ही गीतों से इतर काव्यांश (पद्मों) 
में भी संगीत को सक्रान्त कर दिया है। पदु-शय्या के छूलित परिवेष का 


खहारा लेकर चित्रित क्रिया गया यह बसंत वर्णन अतीब सुन्दर चन 
हे 
प्रढा है-- 


जयदेव ५७५ 


उन्मीलन्मघुगन्धलुन्धमधुपव्याघृतचूताहुर- 
क्रीडत्कोकिलकाकलीकलकलेसुट्रीरुकर्गाज्वरा: 

नीयन्ते पथिके: कर्थ कथमपि ध्यानावधानक्तणु-- 
प्राप्प्राएसमासमागमरसोज्ञासैरमी वासरा। ॥ ( १.१२ ) 


पराग के छोभी भोरों के द्वारा केंपाई गई आम की मंजरी पर 
कूजन करती कोयल की मधुर काकली को सुन कर प्रिया-वियुक्त पथिकों 
( विदेशियों ) के कानों में जेसे पीडा हो उठती है। वसन्‍्त के पीडादायक 
दिनों को वे किसी तरह बड़ी मुश्किल से इसलिए निकाल पाते हैं कि 
ध्यान में क्षण भर के लिए प्राण-प्रिया का समागस प्राप्त कर उसके आनन्द 
से उल्लसित् हो उठते हैं । 

जयदेव के गेय पद संगीत की तत्तत्‌ राग-रागिनी सें आवद्ध हैं। वेप्णवों 
के यहाँ ये पद समय समय पर गाये जाते रहे हैं। ऐसा अज्ुमान होता है 
कि यात्राओं और रासों में एक व्यक्ति छुन्दबद्ध वर्णिक छृरत्तों का पाठ करता 
होगा, और पदों का सह-गान किया जाता होगा। आज भी जयदेव के पद्‌ 
सामूहिक रूप में गाये जाते हैं। चेतन्य महाप्रभु ने जयदेव के पदों को 
विशेष महत्व दिया तथा वे उपासना और कीतन के एक अंग बन गये । 
जयदेव के पदों की ही पद्धति का प्रभाव चण्डीदास और विद्यापति पर पडा 
और वाद में सूर तथा अन्य अष्टछ्ााप के कवियों की पदु-रचना का 


ग्रेरक बना। 
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